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मेंने कही पर लिखा ही है कि मेरे भारत-यात्राके वर्णन केवल 
साहित्य-विछास नहीं है, वल्कि भारत-भक्तिका और पूजाका ओेक 
प्रकार हें। भगवानके गुण गाना जिस तरह नवधा भक्तितिका ओेक 
प्रकार है, असी तरह भारतकी भूमि, भुसके पहाड और पव॑तश्रेणिया, 
नंदिया और सरोवर, गाव और शहर, अनमे वसे हुओं छोग और अुनका 
पुरुपार्थ, अनके आश्रयमें रहनेवाले ग्राम्य पश्ु-पक्षी और अुनके साथ 
असहयोग करके आजादीका आनद लेनेवाले वन्य पशु-पक्षी --- आदि 
सवंका वर्णन करके अनका परिचय वढाना भारत-भव्तिका जेक अत्यत 
आनददायी प्रकार है। यह भवित अजेंकातमें भी की जा सकती है 
और लोकातमें भी । जब कभी नवयुवकोकी कोओ घुमक्कड टोली 
मुझसे मिलने जाती है गौर कहती है कि आपकी यात्राकी पुस्तकें 
पृढकर हम भारतकी यात्रा करनेके लिझ्रे निकहू पडे है” तब मुझे 
वडा आनन्द होता हे, और मैं अुनकी ओर अंसी ऋृतज्ञ-वृद्धिसे देखता 

है, मानो वे मुझ पर अपकार करनेके लिये ही निकले हो। 
मेरे जिन यात्रा-वर्णनोमे से असे सव वर्णन, जिनमें मैंने 
भारतकी नदियोको भक्ति कुसमोकी अजलि अपित की है, अकत्र 
करके लोकमाता ' * के नामसे गृजराती तथा मराठीमे जनताके सामने 
बहुत पहले मैने रख दिये हैं। महाभारतकारने हमारी नदियोकों 
“विश्वस्य मातर ” कहा है। जिन स्तन्यदायिनी माताओका वर्णन करते 
हुओ हमारे पूर्वंज कभी नहीं थके । और मेरा अनुभव है कि अिन्‍्ही 


# हिन्दीमें अिनमें से सिर्फ सात नदियोके वर्णन  सप्त-सरिता के 
सामसे दिल्‍्लीके सस्ता-साहित्य-मडरूकी ओरसे प्रकाशित किये गये थे। 
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नदियोके नये प्रकारके स्तोत्र यदि छोगोके श्षामने रखे जायें तो अुनका 
आजके लोग भी प्रेमपूर्वक स्वागत करते हैं। 

अब स्वराज्य सरकारकी ओरसे हालमे स्थापित हुओ “साहित्य 
अकादमी ' (भारत-भारती-परिपद्‌) ने सूचना की कि 'लछोकमाता ! में 
दूसरे और कुछ प्रवास-वर्णन मिलाकर ओक पुस्तक में तैयार करू, 
“साहित्य अकादमी ' हिन्दुस्तानकी प्रमुख भाषाओमे अूसका अनुवाद 
करवाकर प्रकाशित करेगी । 

जिस अनुग्रहकोीं स्वीकार करते समय मेने सोचा कि असमें 
किसी भी स्थानके यात्रा-वर्णन जोडनेके बदले नदी, प्रषात और 
सरोवरोके साथ मेल खा सके असे सागर, सागर-सगस और सागर- 
तटकी विविध छीलाका ही वर्णन यदि दू, तो पंचमहाभूतोमे से जओेंक 
अत्यन्त आह्वादक तत्त्वकी छीलाका वर्णन ओेक स्थान पर आ जायेगा 
और जिस नओ पुस्तकें ओक प्रकारकी ओकरूपता भी रहेगी। यह 
विचार मित्रोकों और साहित्य अकादमी ' के गृजराती सलाहकारो 
तथा सचालहकोकों पूसत्द आया। अत “छोकमाता” 'जीवनछीला के 
रूपमे पाठकोकी सेवा करनेके छिओ तिकरू पडी। 

'लोकमाता ' में केवछ नदियोके ही वर्णन होनेसे आुसके सुख- 
पृष्ठ पर महाभारतका विश्वस्थ मातर ” वाला श्लोक ठीक मालूम 
होता था। अब आुसने व्यापक 'जीवनलीछा ' का रूप धारण किया है, 
अत जिस इलोकका अपयोग करनेमे अव्याप्तिका दोष आ जाता है। 
फिर भी परपराकी रक्षाके लिओे यह श्लोक जिस पुस्तकमे भी 
भक्तिभावसे रहने दिया हे। 

जीवनलीला ' की गजराती आवत्तिने छोकसेवाकी यात्रा शुरू की 
और तुरन्त असके हिन्दी अनुवादका सवाल खडा हुआ । नवजीवन 
प्रकाशन मदिरने अपनी नीतिके अनुसार हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित करनेका 
भार स्वयं अठाया और मेरी सूचनाके अनुसार अनुवादका काम वर्धामे 
मेरे पास रहे हुओ श्री रवीद्ध केछेकरकों सौपा। भुन्होने चडी योग्यता 
और प्रेमके साथ यह अनुवाद समय पर कर दिया। सारा अनुवाद में 
देख चुका हु और मुझे अुससे सतोप है। 
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गजराती आवत्तिके लिये जो टिप्पणिया अध्यापक श्री नगीनदास 
पारेखने तैयार की थी, अन्हीका अपयोग जिस आवृत्तिके लिये किया 
गया है। हमारे देशमे जहा सदर्भ-प्रयोकी कमी है ओर अच्छे पुस्तकालय 
भी वहत कम जगह पर पाये जाते है, विद्यार्थियोके लिये ही नहीं 
किन्तु सामान्य सस्कार-रसिक पाठकोके लिओ भी टिप्पणिया छाभदायक 
होती है। 

अनवाद और टिप्पणिया देखकर मेरे अन्तेवासी श्री नरेग मत्रीने 
अपने ही अत्साहसे 'जीवनछीलछा ” की सूची बनाकर दी। आजकलके 
जमानेमे सूचीकी आवश्यकता अनुक्रमणिकासे कम नहीं मानी जाती। 
पाठक तो सूची वनानेवालेको धन्यवाद दे ही देंगे, क्योकि अनुक्रमणिका 
ओर सूची ग्रथकी दो आखे मानी जाती हैं। 


मेरी अस कितावके लिओे अिस तरह टिप्पणिया ,और सूची 
देनेका बअत्साह दिखाकर नवजीवन प्रकाशन मदिरने विद्यानुरागी 
पाठकोके धन्यवाद अवश्य ही हासिल किये हैं। 


जब तक मेरी यात्रा चलती है और भवितियुकत स्मृति काम देती है, 
मेरी किताबोका कलेवर वढनेवाला ही है। गु 'जीवनलीला ' के 
प्रकट होनेके वाद जीवनलीछासे सरूग्त दसेक मौलिक हिन्दी लेख और 
तैयार हो गये, जिनको जिस हिन्दी आवृत्तिमे स्थान देकर मेरी 'जीवन - 
भक्तिको मैने अद्यतन ( ए०-०-(०/७ ) वनाया है। जैसे नये लेखोको 
अनक्रमणिकामें तारकाकितं किया गया है। अब जिस विपयर्म ज्यादा 
लिखनेका अत्साह नही है, किन्तु भारतके नद-नदी, ताला ब-सरोवर 
प्रपात और समद्र-तट, वाधिक जलरू-प्रढय. और मरुभूमिके मृगजरू 
आदिका विविध वर्णन नये जमानेके नयी प्रतिभावाले ओअुदीयमान 
लेखकोकी कलमसे निकले हुओ लेखोमे पढनेकी जिच्छा या छालसा है । 
प्‌० बनारसीदासजीने हिन्दी लेखकोका ध्यान जिस क्षेत्रकी ओर कबका 
आकपित किया है। 
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वस्तुत पचमहाभूतोके सयोगसे ही जीवन अस्तित्वमें आता है। 
फिर भी हमारे लोगोने केवछक पानीको ही जीवन कहा, जिसमे वडा 
रहस्य छिपा हुआ है। पृथ्वीके आसपास चाहे आअुतना वायुमडल घिरा 
हुआ हो, और जिस वातके आवरण ' के बिना हम भले अक क्षण 
भी जी न सके, फिर भी पृथ्वीका महत्त्व है अुसको घेरकर रहनेवाले 
अदावरण (पानीका आवरण) के ही कारण। अदकमे जो ताजगी है, 
जो जीवन-तत्त्व है, वह न तो अग्निकी ज्वालामें है, न पवन या 
आधी-तूफानमे है। पानी जहा बहता है वहा शीतलता प्रदान करता है, 
रेगिस्तानको भी वह अपवन बनाता है, और प्राणिमात्र अनेक प्रकारके 
जीवन-प्रयोग कर सके असी सुविधाये प्रदान करता है। जलूका स्वभाव 
चंचल है, तरल है, अुमिल हे। और जिससे भी विशेष, वत्सल है। 


प्रकृतिके निरीक्षणका आनद अनुभव करते हुओ पहाड, खेत, बादल 
और अनके आत्सवरूप सूर्योदय तथा सूर्यास्तके रग-चमत्कार मैने देखे 
है । हरेककी खूबी अलग, हरेककी चमत्कृति अनोखी होती है, फिर 
भी पानीके प्रवाह या विस्तारमे से जो जीवन-छीला प्रकट होती है 
असके असरके समान दूसरा कोओ प्राकृतिक अनुभव नहीं है। पहाड 
चाहे जितना अत्तुग या गगनभेदी हो, जब तक अुसके विशाल 
वक्षको चीरकर कोओ बडा या छोटा झरना नहीं कूदता, तब तक 
असकी भव्यता कोरी, सूनी और अछोनी ही मालूम होती है। 

सस्कृतमे 'डलयो सावपण्येम्‌ः न्‍्यायसे जलको जड भी कहते 
होगे। किन्तु सच पूछा जाय तो जलको जड कहनेवालेकी बुद्धि ही जड 
होनी चाहिये। जडताका यदि कही अभाव है तो वह जलमे ही है। 

पहाडको देखते ही अुसके शिखर तक चढनेका दिल होगा और 
सभव हआ तो शिखर तक पैर चलेगे भी। पानीकी भी यही वात है। 
मनुष्य जब तक नदीका आद्गम और मुख नही दूढता, तब तक भुसे 
सतोष नहीं होता । पानीको देखते ही भुसके समीप जानेका दिल 
होता ही है । वह यदि पेय हो तो प्यास न होते हुओे भी असको 
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चखनेका मन होता है। स्तानसे वाह्य शरीर और पानसे शरीरके 
अदरका भाग पावन किये बगैर मनृष्यको तृप्ति ही नहीं होती। अन्य 
सहूलियत न हो तो वह पानीका आचमन करेगा, अथवा कमसे कम 
पानीकी दो बूदे आखोकी परूको पर जरूर छगायेगा। 

हिमालयके ठडे प्रदेशमे जहा कपडे अतारना भी मुश्किल है 
वहा हमारे धर्मनिष्ठ लोग पचस्नानी करते है! पानीमे अुगलिया डुवो- 
कर अनसे माथेको छूने पर जेक स्तान पूरा हुआ! ! दो आखोको 
छूने पर दूसरे दो स्तान हो गये। फिर वही पानीको चूदे दो कर्ण- 
मूलोको लगानेसे पचस्तानी पुरी होती है! पानीके स्पर्शके विना 
मनृष्यको अैसा नहीं लगता कि वह पवित्र हो गया है। 

मनुष्य जब मर जाता है, तब आुसके शरीरको जिस पृथ्वीसे वह 
आया अमीके भुदरमें दफना देनेकी प्रथा सभी जगह है। किन्तु हम 
लोगोने क्षसमे सशोधन किया। शरीरको सडने देनेंके वजाय आुसका 
अग्नि-सस्कार करता हम अधिक श्रेयस्कर मानते हैँ | अग्निको हम 
पावक कहते है। पावक यानी पवित्र करनेवाला। कोओ वस्तु चाहे 
जितनी गदी हो, सडी हुओ हो या अपवित्र हो, अग्नि-सस्कार होने 
पर वह पावन हो जाती है। जिसीलिओ हम अपले, रकडिया, चदन, 
घूप और कपूर जैसे ज्वालाग्राही पदार्थ अेकत्र करके गरीरका अग्नि- 
सस्कार करते है। 

यहा तक तो सब ठीक है, किन्तु जीवननि>० सस्क्ृतिको जितनेसे 
सतोष नहीं हुआ । अग्नि-सस्कारके अतमें जो अस्थिया और भस्म 
बच जाते हैं, अुन अवशेणेका जब हम पवित्र जलाशयोमे विसर्जेन 
करते है, तभी हमे परम सतोप होता है। 

महात्माजीकी अस्थियो और चिताभस्मकों हमने सारे देशमे जहा 
भी पवित्र जलाशय है वहा पहुचा दिया। हिमालयके आस पार केलाशके 
मार्यमें फैले हुओ मानस-सरोवरमे भी कुछ अवश्ेप छोड दिये गये। प्रयाग 
जैसे यज्ञस्थानमे विस्सजित करनेके बाद कुछ अवशेष समुद्र-किनारे भी ले 
गये, और खास तौर पर घ्यानमें रखनेकी वात तो यह है कि जिस 
अफ्रीका खडमें गाधीजीने सत्याग्रह जैसे दैदी वककी खोज कौ और 
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अपना जीवन-कार्य शुरू किया, अृस अफ्रीकामे नीरू नदीके आुद्गमके ॥ .. दुदलीर्थि मा आओ 
प्रवाहमें भी जिन अस्थियोका विसर्जेन किया और मिस प्रकार पानीकी 27 कल 829 
सर्वोपरि पवित्रताको स्वीकार किया। दाग भी / आल ल 

अैसे पानीके पवित्र दर्शेनका आनद जिनमे छलकता हो, जैसे ही हे बलि बस ० 
वर्णन जिस सग्रहमें लिये गये हैँ। | बाव लेगा 
संग्रह करते समय मेरी स्मरण-यात्रा में से जेक छोटासा खववगर्मशतल ".. _ .. 
अध्याय सिर अूचा करके पूछने छूग्ा, “ क्‍या आप मुझे जिसमे नहीं पहवा। क्लिक | « 
लेगे ? ” अनववानके लिखे अुससे माफी मागकर मेने कहा, “ जरूर, बवाल वात 
जरूर, तेरा भी जीवनलीलामे स्थान होगा। ” मानसिक सुष्टि, कल्पता- प्राखिहिगत नि... 
सृप्टि और मायावी सृष्टि भी अतमे पाथिव सृष्टिके साथ सृप्टि तो है आशहक का दी | 
ही। अत मनृप्यकी आखोको और मृगोकी आखोकों जो जलके समान गति जय 20.5 
मालम होता है और जिसका प्रवाह जिन दोनोको अपनी और खीचता !.. बह कतार पा रंग 7 ह 
है, वह भले प्राणवायु तथा आओुद्जन-वायुके सयोगसे वना हुआ न हो, साजिश 75 
फिर भी जीवनलीलामे अुसका स्थान होना ही चाहियें--यो सोचकर |... शापरद्राम् आशा | 
छटपनमे यात्रा करते समय देखा हुआ “तेरदालका मृगजल नामक कपल री खा 57 
वर्णन भी बिसमे ले लिया गया हें। |... को खाला श्ाया+ । 
सहाराके रेगिस्तानके आसपास वोपहरके समय यदि गया होता, मी 
तो अस विराद्‌ रेगिस्तानका और वहाके मृगजलका वर्णन भिसमें जरूर 6 की लि 
शामिल करता। किन्तु पश्चिम अफ्रीकासे भत्तरी ओर जाते हुओं समय लक कक बह 
और जान वचानेके लिये सहाराका पूरा रेगिस्तान मेने पार किया 9 “बन बल यह 
रातके अधेरेमे, और वह भी हवाओ जहाजकी मददसे । पश्चिम नस दक मनन की मल 
अफ्रीकाकी मध्ययूगीन सगरी “कानों” से चलकर मध्यरात्रिके वाद की हम नी, 
ट्िपोली पहुचा तब तक सारे समय टकटकी लगाकर मैने सहाराकों है मा 
देखा । किन्तु अुस रात अधेरेमे अधेरेसे भिन्न कुछ दिखानी नही दिया । मी रा ही हा बी 
सहाराका रेगिस्तान पार करने पर भी वहाका मृगजल नहीं देखा जा । ४ हर के की के 
सका! जब हवाओ जहाजसे आुतरा, तव जितना ही कह झ्का ' बल का 4 , 
लिम्पतीव तमो5ज्भानि वर्षतीवाजनम्‌ नभ । गे । हि पा व 
हमारे सस्क्ृत कवियोके नदी-वर्णन और स्तोत्रों पर में मुग्ध हू । । का कल | कर लय हि ५ 
किन स्तोत्रोमें सवसे अधिक तो भक्ति ही नजर भाती है। आअुनका पे दिस कि 8. डे ह 
४ ५५2४ अर, 
हि 2 अनकत पत 4 + सपना पलक नकल पतन लि नल मन गत लग लग टी 0०5३० 
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शुब्द-छालित्य असाधारण होता है। भाषा-प्रवाह मानों चदीके प्रवाहके 
साथ होड करता हे । कही कही भेकाध शब्दमे या समासमे सुदर 
वर्णन भी आ जाता है। किन्तु कुल मिलाकर ये रतोत्र वर्णन नहीं 
होते, वल्कि केवल माहात्म्य ही होते है। 

आज हमें यथार्थ वर्णनोकी और शब्दचित्नोकी भूख है। अुनके 
साथ थोडा माहात्म्य और चाहे अतना काव्य आ जाय तो वह जिष्ट 
ही होगा। किन्तु वर्णन पटते समय नदी या सरोवरके प्रत्यक्ष दशेनका 
थोडा-बहुत सतोप तो मिलना ही चाहिये। वरना जैन पुराणोमे दिये 
गये नगरियोके वर्णन जैसी वात होगी। ये वर्णन कहीसे अुठाकर किसी 
भी शहरके साथ जोड दे तो कुछ विग्रड़ेगा नही । अक्सर लेखक 
वर्णनकी दो-चार पक्तिया लिसकर ओमानदारीके साथ कहते हैँ कि 
अमुक कहानीमे अमुक नगरीका जो वर्णन आता है आुसीकों अुठाकर 
यहा रख दे। जैसे वर्णन न तो यथार्थ चित्रण माने जा सकते है, न 
माहात्म्य ही माने जा सकते है। 

ओक पुराने हिन्दी कविने ओक पहाडी किलेका वर्णन किया है। 
असमे अश्वशालाके साथ गजश्ालाका भी वर्णन है। भोले कविको सदेह 
नही हआ कि महाराप्ट्रके पहाड पर हाथी जायेगे किस तरह ! दूसरे 
ओेक स्थान पर वगीचेके वर्णनमे ठडे मुल्कके और गरम मूत्कके, समुद्र- 
तटके और पहाड परके सब फल और फूलोके पेड-पौधोकों अकत्र 
कर दिया गया है! और जिसमे खूबी यह कि जिन तमाम फूलोके 
अेकसाथ खिलनेमें और फलोके ओकसाथ पकनेमे महीनों या अृतुओकी 
कोओ कठिनाओ नहीं खडी हुओ 

सौभाग्यसे जैसे साहित्य-प्रकार अब बंद हो गये है। फिर भी 
आजके लेखक प्रत्यक्ष परिचयके अभावमे केवल सामान्य वर्णन लिखते 
है. “आकाशरमें तारे चमक रहे थे”, 'बगीचेमे तरह तरहके फूल खिले 
थे ', 'जगरूमें वृक्ष-छताओकी घनी वस्ती थी। जैसे सामान्य वर्णन 
लिखकर ही वे सतोष मानते है। छेखक आकाहकी और वहाके 
तारोको पहचानता न हो, आअनके नाम न जानता हो, कौनसे फूल 
किस अतुर्में खिलते है यह न जानता हो, किन जगलोम किस तरहके 
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पेड अुगते है और किस तरहके नही भुगते आदि जानकारी अूसे न 
हो, तो फिर वह क्‍या करें? शब्द-वंभवकों फैलाकर अनुभव-दारिद्बथ 
छिपानेका वह चाहे जितना प्रयत्न करे, फिर भी दारिद्रत् प्रकट हुओे 
बिना नहीं रहता। 

हमारे देश अब यात्राके साधन काफी बढ गये हैँ और दिनो- 
दिन बढते जा रहे हैं। फोटोग्राफीकी कराकी जितनी वृद्धि हुओ है 
कि अब वह ललित-कलाकी कोटिको पहुचनेका प्रयत्न कर रही हे। 
देश-विदेशकी भाषाओके यात्रा-वर्णन पढ़कर हमारी कल्पना भुद्दीपित 
हो सकती है, तो अब हम भारतीय भाषाओमे पाया जानेवाढा केवल 
यात्रा-वर्णनका दारिद्रभ्य दूर क्यो न करे? 

हमारे प्रिय-पूज्य देशको हम साहित्य द्वारा और दूसरे अनेक 
प्रकारोसे सजायेगे और नयी पीढीको भारत-भवितकी दीक्षा देंगे। 

देशका मतलव केवरू जमीन, पानी और अुसके अूपरका आकाश 
ही नही है, बल्कि देशमे बसे हुओ मनुष्य भी है। यह जिस तरह हमें 
जानना चाहिये, भुसी तरह हमारी देशभक्तिमें केवल मानवन्प्रेम ही 
नही बल्कि पशु-पक्षी जैसे हमारे स्वजनोका प्रेम भी शामिल होना 
चाहिये । 

नदी, पहाड, पर्वंतश्ेणी और असके अत्तृुग शिखरोसे तथा जिन 
सबके अपर चमकनेवाले तारोसे परिचय वढाकर हमें भारत-भक्तिमें 
अपने पूर्वजोके साथ होड चलानी चाहिये। हमारे पूर्वजोकी साथनाके 
कारण गगाके समान नदिया, हिमालयके समान पहाड, जगह जगह फैले 
हओे हमारे धर्मक्षेत्र पीपल या बडके समान महावृक्ष, तुलसीके समान 
पौधे, गायके जैसे जानवर, गरुड या मोरके जैसे पक्षी, गोपीचदन या गेरुके 
जैसे मिद्टीके प्रकार--सब जिस देशमे भवित और आदरके विषय 
वन गये है, अस देशमे सस्कारोकी और भावनाओकी समृद्धिकी बढाना 
हमारे जमानेका कर्तव्य है। । 

दादाभाओ नौरोजी पुण्यतिथि, 
बम्बआ, १-६-५६ 
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सरिता-संस्कृति 


जो भूमि केवल वर्षाके पानीसे ही सीची जाती हैँ और जहा 
वर्षाके आधार पर ही खेती हुआ करती हे, अुस भूमिको देव-मातृक 
कहते है। जिसके विपरीत, जो भूमि भ्िस प्रकार वर्षा पर आधार नहीं 
रखती, बल्कि नदीके पानीसे सीची जाती हे और निश्चित फसल देती 
है, असे “नदी-मातृक ” कहते हूँ । भारतवर्षमें जिन लोगोने भूमिके जिस 
प्रकार दो हिस्से किये, अन्होंने नदीको कितना महत्त्व दिया था, यह हम 
आसानीसे समझ सकते हुँ । पजावका नाम ही अन्होते सप्तसिधु रखा। 
गगा-यमुनाके वीचके प्रदेशोको अतर्वेदी (दोआव) नाम दिया। सारे 
भारतवर्पके ' हिन्दुस्तान ” और “ दद्खन * जेसे दो हिस्से करनेवाले विन्ब्या- 
चल या सतपुडेका नाम लेनेके बदले हमारे छोग सकल्प बोलते समय 
'गोदावर्या दक्षिणे तीरे” या “रेवाया तृत्तरे तीरे' जैसे नदीके द्वारा 
देशके भाग करते है। कुछ विद्वान ब्राह्मण-कुलोने तो अपनी जातिका नाम 
ही ओक नदीके नाम पर रखा है---सारस्वत । गगाके तट पर रहनेवाले 
पुरोहित और पडे अपने-आपको गगापूुत्र कहनेमें गव॑ अनुभव करते है। 
राजाको राज्यपद देते समय प्रजा जब चार समुद्रोकाी और सात 
नदियोका जल लाकर अससे राजाका अभिपेक करती, तभी मानती थी 
कि अब राजा राज्य करनेंके लिये अधिकारी हों गया । भगवानकी 
नित्यकी पूजा करते समय भी भारतवासी भारतकी सभी नदियोकों 
अपने छोटेसे कलशर्मे आकर बैठनेकी प्रार्थना अवश्य करेगा 
गये च यमने ! चैव गोदावरि! सरस्वति  । 
नमंदे | सिव ! कावेरि! जले$स्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥। 
भारतवासी जब तीथ्थयात्राकें लित्रे जाता है, तव भी अधिकतर 
वह नदीके ही दर्जन करनेके लिओ जाता है। तीर्थका मतलूव है नदीका 
वैछल या घाट । नदीको देखते ही असे जिस वातका होश नहीं रहता 
कि जिस नदीमें सस्‍तान करके वह पवित्र होता है असे अभिषेककी क्या 
आवश्यकता है? गगाका ही पानी छेकर गग्ाको अभिषेक किये विना 
असकी भक्तिको सतोष नहीं मिलूता। सीताजी जब रामचद्रजीक साथ 
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वनवासके लिय्रें निकल पडी, तव वे हर नदीको पार करते समय मनौती 
मनाती जाती थी कि वनवाससे सही-सछामत वापस लौटने पर हम 
तुम्हारा अभिवरेक करेगे। मनुष्य जब मर जाता हैं, तब भी असे 
वेतरणी नदीकों पार करना पडता है। थोडेमें, जीवन और मृत्यु 
दोनोमें आयोका जीवन नदीके साथ जुचआ हृण्ाय है। 

अनकी मुख्य नदी तो है गया। वह केवल पृथ्वी पर ही नहीं, 
बल्कि स्वर्गर्मे भी वहती है और पातालमें मी वहती है। बविसीछिजे 
वे गयाको त्रिपयगा कहते है। 

पाप घोकर जीवनमें आामूछाग्र परिवर्तते करना हो, तव भी 
मनृप्य नदीमें जाता है जोर कमर तक पानीर्मे खडा रहकर सकल्प करता 
है, तभी अुसको विब्वास होता है कि अब असका सकलल्‍्प पूरा होनेवाला 
हं। वेदकालके अपियोसे लेकर व्यास, वाल्मीकि, शुक, कालिदास, भव- 
भति, क्षेमेंद्र, जगन्नाथ तक किसी भी सस्क्ृत्त कविकों के छीजिये, नदीको 
देखते ही अुसकी प्रतिभा पूरे वेगसे वहने लगती है। हमारी किसी भी 
भाषाकी कविताओं देख लीजिये, अुनमें नदीक स्तोत्र अठ्ण्य मिलेंगे । 
और हिन्दुस्तानकी भोली जनताके छोकगीतोमें भी आपको नददीके 
वर्णन कम नहीं मिलेंगे । मे 

गाय, दैल और घोडे जैसे अृपयोगी पश्णोकी जातिया तय करते 
समय भी हमारे छोगोको नदीका ही स्मरण होता है। अच्छे अच्छे घोडें 
सिंध॒के तट पर णले जाते थे, जिसलिओे वोडोका नाम ही सेवव पद्ध 
गया । महाराप्ट्रके प्रख्यात टट्टू भीमा नदीके किनारे पाले जाते थे, अत 
वे भीमयडीके ट्ट्टू कहलाये। महाराप्ट्रकी अच्छा दूध देनेवाली ओर 
सदर गायोको अग्रेज आज भी “हृप्णावेली ब्रीड” कहते है। 

जिस प्रकार ग्राम्य पशुओकी जातिके नाम नदी परसे रखें गये है, 
अुसी प्रकार कओ नदियोके नाम प्न-पक्षियों परसे रखे गये हैँ। 
जैसे गो-दा, गो-्मती, सावर-मती, हाव-मती, वाघ-मती, सारस्वती, 
चुमेण्चती आदि | 

महादेवकी पूजाके लिखे प्रतीकर्के रूपमें जो गोल चिकने पत्थर 
(वाय) अुपयोगमें छाये जाते है, वे नर्मदाके ही होने चाहियें। नर्मदाका 


अर जम अधजी जाओ. 
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माहात्म्य जितना अधिक है कि वहाके जितने ककर अतन सब शकर 
होते हैं। और वेष्णबोके शालिग्राम गडकी नदीसे आते हैं। 

तमसा नदी विद्ववामित्रकी बहन मानी जाती है, तो कालिन्दी 
ग्रमूना प्रत्यक्ष कारूमभगवान यमराजकी वहन है। 

प्रत्येक नदीका अर्थ है सस्कृृतिका प्रवाह । प्रत्येककी खबी 
मलग है। मगर भारतीय सस्क्ृति विविधतामे से ओेकताको अत्पन्न करती 
है। अत सभी नदियोकी हमने सागर-पत्नी कहा है। सम॒द्रके अनेक नामोंमें 
असका सरित्पति नाम बडे महत्त्वका है। समद्रका जल अिसी कारण 
पवित्र माना जाता है कि सब नदिया अपना अपना पवित्र जरू सागरको 
अपण करती हुं। सागरे सर्व तीर्थानि 

जहा दो नदियोका सगम होता है, अस स्थानको प्रयाग कहकर 
हम पूजते हैँ। यह पूजा हम केवल असीलिओ करते हैं कि सस्क्ृतियोका 
जब मिश्रण या सगम होता है तब असे भी हम शभ-सगम समझना 
सीखे। स्त्री-पुस्षके वीच जब विवाह होता हैं तव वह भिन्न-गोत्री ही 
होना चाहिये, अंसा आग्रह रखकर हमने यही सूचित किया है कि ओेक 
ही अपरिवर्तनशीरू सरकृतिमें सडते रहना श्रेयस्कर नहीं है। भिन्न 
भिन्न सस्क्ृतियोके बीच मेलजोल पैदा करनेकी कला हमे भानी ही 
चाहिये। 'लकाकी कन्या घोघा ( सौराप्ट्र ) के लडकेके साथ विवाह 
करती है , तभी अन दोनोमे जीवनके सब प्रश्नोके प्रति अदार दृष्टिसे 
देखनेकी शक्ति आती है। भारतीय सस्क्ृति पहलेसे ही सगम-सस्कृति 
रही है । हमारे राजपुत्र दूर दूरकी कन्याओसे विवाह करते थे। 
केकय देशकी कंकेयी, गाधारकी गावारी, कामरूपकी चित्रागदा, ठेठ 
दक्षिणकी मीनाक्षी मीनलदेवी, बिलकुल विदेशसे आयी हुओ अंवंशी 
और महाववेता -- जिस त्तरह कओ मिसाले बताओ जा सकती है । 
आज भी राजा-महाराजा यथासभव दूर दूरकी कन्याओसे विवाह 
करते हँँ। हमने नदियोसे ही यह सगम-सस्क्ृति सीखी है । 

अपनी अपनी नदीकें प्रति हम सच्चे रहकर चलेगे, तो अतत समुद्रमे 
पहुच जायेगे। वहा कोओ भेदभाव नही रह सकता। सब कुछ थओेकाकार, 
सर्वाकार और निराकार हो जाता है। सा काणष्ठा सा परा गति 
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वनवासके लिये निकल पडी, तव वे हर नदीकी पार करते समय मनौती 
मनाती जाती थी कि वनवाससे सही-सलामत वापस लोटने पर हम 
तुम्हारा अभिषेक करेगे । मनुष्य जब मर जाता है, तब भी असे 
वेतरणी नदीकों पार करना पडता हे। थोडेमे, जीवन और मृत्यु 
दोनोमें आयोका जीवन नदीके साथ जज हुआ हे। 

अनकी मस्य नदी तो हू गगा। वह केवल पृथ्वी पर ही नही 
बल्कि स्वर्गमे भी बहती है और पाताछमे भी वहुती है। लिसीलिय 

गगाको तिपथंगा कहते हैं । 

पाप धोकर जीवनमें आमृछाग्र परिवर्तेत करना हो, तव भी 
मनप्य नदीमें जाता है और कमर तक पानीर्में खडा रहकर सकलप करता 
हैं, तभी असको विश्वास होता है कि अब असका सकत्प पूरा होनेवाला 
है । वेदकालके अपियोसे कछेकर व्यास, वाल्मीकि, शुक, कालिदास, भव- 
भति, क्षेमेंद्र, जगन्नाथ तक किसी भी सस्कृत कविको ले छीजिये, नदीको 
देखते ही असकी प्रतिभा पूरे वेगसे वहने लगती है। हमारी किसी भी 
भाषाकी कविताओं देख लीजिये, अनमे नदीके स्तोत्र अवश्य मिलेंगे । 
और हिन्दस्तानकी भोछी जनताके छोकगीतोमें भी आपको नदीके 
वर्णन कम नहीं मिलेगे। 

गाय, बैल और घोडे जैसे अपयोगी पद्यओकी जातिया तय करते 
समय भी हमारे छोगोको नदीका ही स्मरण होता है। अच्छे भर्च्छ घोड़े 
सिवके तट पर पाले जाते थे, मबिसलिओे घोडोका नाम ही सेंघव पड़ 
गया। महाराप्टके प्रस्यात टटट भीमा नदीके किनारे पाले जाते थे, अत 
वे भीमयडीके ट्टट कहलाये। महाराप्ट्रकी अच्छा दूब देनेवाढी ओर 
सदर गायोको अग्रेज आज भी ह्ृष्णावेली ब्नरीड' कहते हैं। 

जिस प्रकार ग्राम्य पश्रओकी जातिके नाम नदी परसे रखें गर्य 
असी प्रकार कंजी नदियोके नाम पद्ु-पक्षियों परसे रखें गये हैं। 
जैसे गो-दा, गों-मती, सावर-मती, हाथ-मतीः बाघ-मती, सारस्वती 
चर्मण्वती आदि । 

महादेवकी पूजाके लिये प्रतीकर्क स्पमे जो गोल चिकने पत्थर 
(बाण) आअुपयोगमे छा जाते हूँ, वे नर्मदाके ही होने चाहिये। नमंदाका 
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माहात्म्य जितना अधिक है कि वहाके जितने ककर अतन सब गकर 
होते हं। और वेष्णवोके शालिग्राम गडकी नदीसे आते है। 

ठमसा नदी विब्वामित्रकी वहन मानी जाती है, तो कालिन्दी 
यम्‌ना प्रत्यक्ष कालमगवान यमराजकी वहन ह। 

प्रत्येक नदीका अर्थ है सस्क्ृतिका प्रवाह । प्रत्येककी खबी 
अलरूग है। मगर भारतीय सस्क्ृति विविधतामे से भेकताको अत्पन्न करती 
है। अत सभी नदियोको हमने सागर-पत्नी कहा है। समद्रके अनेक नामोमें 
असका सरित्पति नाम बडे महत्त्वका है। समुद्रका जल जिसी कारण 
पविन्न माना जाता हैं कि सव नदिया अपना अपना पवित्र जरू सागरको 
अपंण करती है। सागरे सर्व तीर्थानि 

जहा दो नदियोका सगम होता है, अुस स्थानकी प्रयाग कहकर 
हम पृूजते है। यह पूजा हम केवल जिसीलिओ करते है कि सस्क्ृृतियोका 
जब मिश्रण या संगम होता है तव अुसे भी हम शुभ-सग्रम समझना 
सीखे। सर्त्री-पुर्षके बीच जब विवाह होता है तव वह भिन्न-गोत्री ही 
होना चाहिये, असा आग्रह रखकर हमने यही सूचित किया हैं कि ओेक 
ही अपरिवर्ननशील सस्क्ृतिमें सडते रहना श्रेयस्कर नहीं है। भिन्न 
भिन्न सस्क्ृतियोके बीच मेंलजोल पेंदा करनेकी कला हमें आनी ही 
चाहिये। छकाकी कन्या घोघा (सौराष्ट्र ) के ऊडकेके साथ विवाह 
करती है , तभी अुन दोनोमे जीवनके सब प्रश्नोके प्रति अदार दृष्टिसे 
देखनेकी शक्ति आती है। भारतीय सस्कृति पहलेसे ही सगम-सस्क्ृति 
रही है। हमारे राजपुत्र दूर दूरकी कन्याओसे विवाह करते थे। 
केकय देशकी कैकेयी, गाधारकी गाधारी, कामस्पकी चित्रागदा, ठेठ 
दक्षिणकी मीनाक्षी मीनलदेवी, बिलकुल विदेशसे आयी हुमी अवंशी 
और महाइ्वेता--- जिस तरह कओ मिसाले वत्ताजी जा सकती है । 
आज भी राजा-महाराजा यथासभव दूर दूरकी कन्याजोसे विवाह 
करते है। हमने नदियोसे ही यह सगम-संस्क्ृति सीखी है । 

अपनी अपनी नदीके प्रति हम सच्चे रहकर चलेंगे, तो अतत समुद्रमे 
पहुच जायेगे। वहा कोओ भेदभाव नहीं रह सकता। सव कुछ ओकाकार, 
सर्वाकार और निराकार हो जाता हैं। (सा काष्ठा सा परा गति * 
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नदी-मुखेनेव समुद्रम्‌ आविशेत्‌ 

सुबह या शामके समय नदीके किनारे जाकर आरामसे बैठने पर 
मनमें तरह तरहके विचार आते है। वालूका शुश्र विभारू पट हमेशा 
वहीका वही होता है, फिर भी वहाका हरजेक कण पवन या पानीसे 
स्थानअश्रष्ट होता है। जितनी सारी बालू कहासे आती हं और कहा 
जाती है ? वालके पट पर चलनेसे अुसमे पावोके स्पप्ट या अस्पप्ट निशान 
बनते है। किन्तु घडी दो घडी हवा बहने पर ओअुनका नामोनिगान 
भी नहीं रहता। दो किनारोकी मर्यादामे रहकर नदी बहती है, 
वह कभी रुकती नहीं। पानी आता है और जाता हे, आता है भौर 
जाता है। छटपनमें मनमें विचार आता था कि मध्यरात्रिके समय 
यह पानी सो जाता होगा और सुवह सबसे पहले जागकर फिरसे बहने 
लगता होगा। सूरज, चाद और अनगिनत तारे जिस प्रकार विश्वात्ति 
लेनेके लिझे पश्चिमकी ओर अतरते हैं, अुसीः प्रकार यह पानी भी 
रातको सो जाता होगा। विश्वातिकी हरेकको आवश्यकता रहती है। 
बादमे देखा, नहीं, नदीके पानीको विश्वातिकी आवश्यकता नहीं है। वह 
तो निरन्तर बहता ही रहता है। 

नदीको देखते ही मनमें विचार आता है--यह आती कहासे है 
और जाती कहा तक है”? यह विचार या यह प्रश्त सनातन है। नदीका 
आदि और अत होना ही चाहिये। नदीकों जितनी वार देखते है, अुतनी 
ही वार यह सवाल मनमे आठता हे। ओर यह सवाल ज्यो ज्यों 
पुराना होता जाता है, त्यो त्यो अविक गरभीर, अधिक काव्यमय और 
अधिक गूढ बनता जाता है। अतमे मनसे रहा नहीं जाता, पैर रुक नहीं 
पाते। मन थ्षेकाग्न होकर प्रेरणा देता है और पैर चलने लगते है। आदि 
भौर अत दूढना-- यह सनातन खोज हमे शायद नदीसे ही मिली 
होगी । अिसीलिओे हम जीवन-प्रवाहकों भी नदीकी भुपमा देते आये है। 
अपनिषद्कार और अन्य भारतीय कवि, मैथ्य आरनोल्ड जैसे युरोपियन 
कवि और रोमा रोला जैसे अपत्यासकार जीवनको नदीकी ही भुपमा 
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मल होगे कह गदिता बहा हर एज 
दा बता है--विदका हि के योग ?। 
प्रतवगीवाड़ी भी की दया है। दे कम वाट गए 
गति रषट, रएसे गाल थौर गतस्म गये वि -- 
हक भाववाओड़ा किन दोगो गत है। ४ गापर 
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देते हैं। भिस ससारका प्रथम यात्री है नदी। जिसीलिओ पुराने यात्री 
लोगोने नदीके अदगम, नदीके सगम और नदीके मुखकों अत्यत पवित्र 
स्थान माना है। 

जीवनके प्रतीकके समान नदी कहासे आती है और कहा तक जाती 
है ” शून्यमे से आती है ओर अनतमे समा जाती है। शून्य यानी अत्यल्प, 
सूक्ष्म किन्तु प्रबल, और अनतके मानी हे विशाल और शात। शून्य 
और अनत, दोनो ओकसे गूढ है, दोनो अमर है। दोनो ओक ही हे। 
शुन्यमे से अनत -- यह सनातन लीला है। कौशल्या या देवकीके प्रेममे 
समा जानेके लिओ जिस प्रकार परब्रह्मगे बालुरूप धारण किया, अुसी 
प्रकार कारुप्यसे प्रेरित होकर अनत स्वय शुन्यरूप धारण करके हमारे 
सामने खडा रहता है। जेसे जेसे हमारी आकलन-शक्ति बढती है, 
वैसे वैसे शूत्यका विकास होता जाता है और अपना ही विकास-वेग 
सहन न होनसे वह मर्यादाका अल्लघन करके या असे तोडकर अनंत 
बन जाता है--विदुका सिधु बन जाता हे। 








्क हु 
मानव-जीवनकी भी यही दशा है। व्यक्तिसे कुटुब, कुटुबसे जाति, ३६ कक अल दे ३ 
जातिसे राष्ट्र, राप्ट्रसे मानव्य और मानव्यसे भूमा विश्व -- जिस प्रकार दाव्वाएनंड फ्िटपाए+8 रा 
स्व 285३ श 2 0 2 यन्‍०+7०/ “हक 
हृदयकी भावनाओका विकास होता जाता है। स्व-भाषाके द्वारा हम पक कम 
प्रथम स्वजनोका हृदय समझ लेते हैँ और अतमे सारे विश्वका आकलन «.. छत) किए पिता एसरा ता हा है 
ह थी 
कर लेते हूँ । गावसे प्रान्त, प्रान्तसे देश और देगसे विश्व, अिस प्रकार हम * *. पिछले चनाव के ऊने मे 
“स्व का विकास करते करते सर्वे में समा जाते है। ँ अर कल हम 
नदीका और जीवनका क्रम समान ही है। नदी स्वधर्म-निष्ठ न आम 
रहती है और अपनी कलरू--मर्यादाकी रक्षा करती है, अिसीलिओ प्रगति के अप ता 
करती है। और अतमे नामरूपको त्यागकर समुद्रमे अस्त हो जाती नर हक 3 श ५आ 
गैने ६ ५ ५] धो लवण 
है। अस्त होने पर भी वह स्थगित या नप्ट नहीं होती, चलती ही क टापाटो टिउी दबाए 77 
रहती है । यह है नदीका क्रम । जीवनका और जीवन्मुक्तिका भी उविय हिल एएप7 & एटा 
यही क्रम है। 58 
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अपस्थान' 

भिन्न भिन्न अवसरो पर भारतवर्षकी जिन नदियोके दर्शन मेने 
किये, अूनमें से कुछ नदियोका यहा स्मरण किया गया है। यहा मेरा 
अद्देश भूगोलमे दी जानेवाली जानकारीका सम्रह करनेका नहीं है, न 
तदियोका हमारे व्यापार-वाणिज्य पर होचेवाला असर बतानेका यहा 
प्रयत्न है। यह तो केवढ हमारे देशकी लोकमाताओभोका भक्तिपूर्वक 
किया हआ नये प्रकारका अपस्थान है। 

हमारे पूर्वजोकी नदी-भक्ति लछोक-विश्वुत हे। आज भी वह क्षीण 
नहीं हओ है। यात्रियोकी छोटी-वडी नदिया तीर्थस्थानोकी ओर वहकर 
यही सिद्ध करती है कि वह प्राचीन भक्ति आज भी जैसीकी वेसी जाग्रत है। 

भक्‍्त-हृदय भक्तिके जिन आुद्गारोका श्रवण करके सतुप्ट हो। 
यूवकोमें लोकमाताओके 'दर्शत करनेकी और विविध ढगसे भुनका 
स्तन्यपान करके सस्कृति-पुप्ट होनेकी लगन जाग्रत हो। 

दा री र्ः 

हिन्दुस्तानके सभी सुन्दर स्थलोका वर्णन करता मानव-शक्तिके 
बाहरकी बात है। खुद भगवान व्यास जब भारतकी नदियोके नाम सुनाने 
बैठे, तव अनको भी कहना पडा कि जितनी नदिया याद आयी अुन्हीका 
यहा नाम-सकीर्तन किया गया है। वाकीकी असस्य नदिया रह गयी है । 

मेरी देखी हुओ चदियोमें से वत सके अुतनी नदियोका स्मरण 
और वर्णन करके पावन होनेका मेरा सकलप था । आज जब मिस 
भवित-कुसुमाजलिको देखता हू, वो मनमें विषाद पैदा होता है कि 
कृतज्ञता व्यक्त हो सके आतनी नदियोका भी अपस्थान में कर नही 
सका हु। जिनका वर्णव नहीं कर सका, अन्ही नदियोकी सख्या अधिक 
है। जिस प्रातमे मैं करीब पाव सदी तक रहा, भुस्त गूजरातकी 
नदियोका वर्णन भी मैने नहीं किया है। नर्मदा और सावरमतीके 
बारेमे तो अभी अभी कुछ लिख सका हू। ताप्ती या तपतीके वारेमें 
कुछन ही लिखा । आुसका परिताप मनमे है ही। जिस नदीका 


श्स 


भ्ुदुगम-स्थान मध्यप्रातमें वैतुलके पास है । बरहानपुर और भुसावल 
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होकर वह आगे बढती हैं। अुसकी मदद लेकर भेक वार में सूरतसे 
हजीरा तक हो आया ह। ताप्तीसे भगवान सूर्यनारायणके भ्रेमके वारेमें 
पूछा जा सकता है और भग्रेजोने व्यापारके वहाने सूरतमें कोठी किस 
प्रकार डाली और वाजीरावने यही महाराप्ट्रका स्वातत््य अग्रेजोको 
कब सौप दिया, अिसके वारेमे भी पूछा जा सकता है। 
गोंधरा जाते समय जो छोटी-सी मही नदी मैने देखी थी, वही 
खभातसे कावी वदरगाह तक महायक कीचडका विस्तार किस तरह फैला 
सकती है, यह देखनेका सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। पूर्वकी महानदी 
और परिचिमकी मही नदी, दोनोका कार्य विजेप प्रकारका हे। सूर्या, 
दमणगगा, कोलक, अविका, विद्वामित्री, कीम आदि अनेक पश्चिम- 
वाहिनी नदियोका मीठा आतिथ्य मैने कभी न कभी चखा है। अन्हे यदि 
अजलि अर्पण न कर तो में कृतघ्त माना जायूगा। और जिस आजीके 
किनारे महात्माजीने छुटपनकी शरारते की थी, वह तो खास तोर 
पर मेरी अजलिकी अधिकारिणी है। वढवाणकी भोगावोके वारेमे मेने 
शायद कही लिखा होगा। किन्तु वह भोगावोकी अपेक्षा राणकदेवीके 
स्मरणके तौर पर ही होगा। 
गूजरातके वाहर नजर घुमाकर दूसरी नदियोका स्मरण करता 
हु, तब प्रथम याद आता हे सवसे वडा ब्रह्मपुत्र । अुसका आुदुगम-स्थान 
तो हिम्नालयके अुस पार मानस-सरोवरके प्रदेशमें है । हिमालयके 
भुत्तरी ओर वहते हुओ पानीकी अेक ओेक वृद अकट्ठी करके वह 
हिमाल्यकी सारी दीवार पार करता हे और पहाडो तथा जगलोके 
अज्ञात प्रदेशोमे बहता हुआ आसामकी ओर अुन्हें छोड देता है। वादमे 
सदिया, डिब्रुगढ, तेजपुर, गौहाटी, ढुव्री आदि स्थानोको पावन करता 
हुआ वह बगालमें अुतरता है । और आसे गगासे मिलना है, जिसी 
कारण वह कुछ दूरी तक यम्‌ना नाम धारण करते हुओ आगे पद्मा 
बनता है। 'अितिहासके अुपाकाल ' से लेकर जापानियोके अभी अभीके 
आक्रमण तकका सारा आितिहास ब्रह्मपुत्रकों विदित हें। किन्तु जिस 
ताजे अितिहासके कओ प्रकरण तो मणिपुरकी अिम्फाल नदी ही वता 
सकती है। फिर भी जिस नदीकों पूछने पर वह कहेगी कि मुझसे 
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पूछनेके बदले यह सव आपकी अरावतीकी सखी छिदवीनसे ही पूछ 
लीजिये । और मणिपुरकी ओरसे भागकर आाये हुओ लोगोका कुछ 
भितिहास तो सुर्मा-घाटीकी वराक नदीसे ही पूछना होगा। 

मैंने नदिया तो कओ देसी हुँ। किन्तु जिसकी गूढ-गामिता और 
चिता-रहित लापरवाही पर में सबसे अधिक मुग्व हुआ हू, वह है 
कालीम्पोग तरफकी तीस्ता नदी। कंसा तो अुसका ओन्माद! और 
कैसा असका आत्म-गौरवका भान 

अत्कलमे मे अनेक वार हो आया हू । वहाकी महानदी, काटजुडी 
और काकपेया तो हैं ही। किन्तु वरी-कंटकसे वापस लोटते समय खर- 
स्रोताके किनारे देखा हुआ सूर्योदय और अन्य अवसर पर सुना हुआ 
अपिकुल्या नदीका भितिहास तथा असके किनारेका सौदर्य में भछा केसे 
भूल सकता हू ? जौगढ़का अश्ोकका प्रस्यात जिलालेख देखने गया था, 
तब मैने अपिकुल्याके दशन किये थे, और यदि मैं भलता न होभ तो 
धवलीका हाथीवाला शिलालेख देखने गया था, तब अेक नदीकी दो 
नदिया बनती हुओ मैने देखी थी। दो नदियोका सगम देखना जैक बात 
है। दो नदिया जिकट्ठी होकर अपनी जछराशि बढाती है और सभूय- 
समृत्थानके सिद्धातके अनूसार बडा व्यापार करती है। यह तो शक्ति 
बढानेका प्रयास है। किन्तु ओक ही नदी दूरसे आकर जब देखती हे 
कि दोनो ओरके प्रदेशको मेरे जलकी अतनी ही आवश्यकता है, तव 
भरा वह किसका पक्षपात करे ” अपना जलू वाटकर जब दो प्रवाहोंम 
वह बहने लगती है, तब दो वच्चोकी माताके जैसी मालठम होती है। 
असको विशेष भक्तिपूर्वक प्रणाम किये बिना रहा नहीं जा सकता। 

बया आपने काली नदीके सफेद होनेकी वात कभी सुनी हे 
छूटपनमे कारवारमें मैने ओक काली नदी देखी थी। वह समुद्रसे मिलती 
हैं तव तक काली ही काली रहती है। किन्तु गोवाकी ओर अंक 
काली नदी है, जो सागरसे मिलनेकी आतुरताके कारण पहाडकी चोटी 
परसे नीचे जिस तरह कूदती है कि अुसका दूधके समान काव्यमय सफेद 
प्रपात वन जाता है। असका नाम ही दूबसागर पड गया है। जिस 
दूघसागरका दृश्य जैसा है, मानो किसी लडकीने नहानेके वाद सुसानेके 
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कहिदाप ही मुह शा दे! गुफा रे ट 
बख ही हासाती गोगीश लत हक 
(ही ियके बाप गथगा सती कहना विवाह; 

वाहावाओ चोखाले पत सम हिट. * 
रह बतेवात मेगत वी मर देता गत हैं। हित 
के करी बहार खाते पात मेने दी है वि" 
का बहयार वी समुल्ली थार हासमप्रिता गए * 


बती है बौर गदर बिलर बुसे ताझने वार कर 
अल कह 
बे 


कर देता है। सक्षिका यह देय वितगो रद 
बसों तक मेरे मे पर रह है। 

किप्मे तो केछके 'वेक वॉर रन्‍्द 
पमानात्र, किवरे कनोरे बक छ्री बरी हनी 
स़क्ते कह रही हो कि तुद्ारे तारे पोज दृहर 
मूत्र तक पु कही दंगी। 

किता थक छोय ता तमता हे 
है। गूजे गासितवाहे प्रदेशके परिचरम्े 
भा जत्नी पी पा हुआ दीव पा है। ८ 
30 हे गे और परी गदि उत्तर्वगिपर र- 
हु , कह बे, तो दकोके दोगोे रैमनस “| 
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पर देते क भा को बे! के कप 
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लिओे अपने बाल फैडाये हो। शरावतीके जोगके प्रपातका वर्णन मैच 
तीन बार किया है, तो दूवसागरके गभीर ललित काव्यका मनन मुझे 
दस बार करना चाहिये था। 

हिमालय जाते समय देखी हुओ रामगगाका और हिमालयके अुस 
पारसे आनेवाली सरयू घाधराका वर्णन तो रह ही गया है। किन्तु 
लका (सीलोन) में देखी हुओ सीतावाका और अन्य दो तीन गगाओके 
वारेसे भी मेने कहा लिखा है ? मध्यप्रातमे देखी हुओ धसानके वारेमे 
मेने छिखा और वेन्नवतीको छोड दिया, यह भरा कैसे चरू सकता है ” 
अज्जयिनी जाते समय देखी हुओ शिप्रा नदीको स्मरणाजलि न दू, तो 
कालिदास ही मुझे शाप देंगे। मुरादाबादमे देखी हुओ गोमतीका स्मरण 
करते ही द्वारकाकी गोमतीका स्मरण हो आता है और अभिसी न्यायसे 
सिधकी सिवुके साथ मध्यभारतकी नन्‍हीं-सी सिधुकी भी याद हो आती है। 

काठियावाडमे चोरवाडके पास समुद्र्से मिलने जाते जाते वीचमे ही 
रुक जानेवाली मेगलू नदी मेने देखी नहीं हे। किन्तु लिसी प्रकारकी 
ओक नदी अड्यार मद्रासके पास मेने देखी है, जिसकी समुद्रसे बनती 
नहीं। अड्यार नदी समुद्रकी ओर हृदय-समृद्धिका खाद या गाद लेकर 
आती है और समुद्र चिढकर असके सामने वालूका जेंक वाध खडा 
कर देता है। खडिताका यह दृश्य जितना करुण है कि अुसका असर 
बरसो तक मेरे मन पर रहा है। 

अिससे तो केरलके 'बेंक वॉटर” अच्छे है। वहा समुद्रके 
समानान्तर, किनारे किनारे ओक लवी नदी फेंली हुओ हे, मानो 
समद्रसे कह रही हो कि तुम्हारे खारे पानीके तूफान में भारतकी 
भूमि तक पहुचने नही दूगी। 

अिसका ओेक छोटा-सा नमूना हमे जुहकी ओर देखनेको मिलता 
है। जुहके नारियलवाले प्रदेशके पथण्चिममें समुद्र है, और पूर्वकी ओर 
कभी कभी पानी फैला हुआ दीख पडता है। यही स्थिति यदि 
हमेशाकी हो जाये और पानी यदि अत्तर-दक्षिणदी ओर सौ पचास 
मील तक फैल जाये, तो ववओजके लोगोको केरलके “बैक वॉटर” का 
कुछ खयाल हो सकेगा। किन्तु केरलके अस हिस्सेका नृष्टि-सीन्‍्दर्य 
प्रत्यक्ष देखे बिना ध्यानमे नहीं आयेगा। 
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सिधके कमरछ-सुदर मचर सरोवरके वारेमें मैने शोडा-सा लिखा 
है। किन्तु अत्कलमें देखे हुओ चिल्का सरोवरके वारेमे लिखना अभी 
वाकी है। लॉड कर्जनने जेंक वार कहा था कि “ हिन्दुस्तानमें श्रेष्ठ 
सौदये-धाम यदि कोओ हो तो वह चिल्का सरोवर ही है।” स्वीडन 
और नावेंकी समुद्र-शाखाके चित्र जब जब में देखता हू, तब तब मुझे भेक 
वार देखे हुओ चिल्का सरोवरका स्मरण हुओ विना नहीं रहता। अृत्कलके 
अेक कविने जिस सरोवर पर ओक सुन्दर सुदीर्ध काव्य लिखा है। 

फः का के 

नदियों और सरोवरोके बारेमे लिखनेके वाद जीवन-तर्पण पूरा 
करनके लिये मुझे हिन्दुस्तान, ब्रह्मदेश और सीलोनके किनारे किये हुओे 
विशिप्ट समुद्गर-दर्गनोका वर्णन भी लिख डालना चाहिये। कराची, कच्छ 
और काठियावाडसे लेकर वम्बभी, दाभोछ, कारवार या गोकर्ण तकका 
समुद्र-तट, अूसके बाद कालिकटसे लेकर रामेइवरम्‌ और कन्याकुमारी 
तकका दक्षिणका किनारा, वहासे भूपर पाडिचेरी, मद्रास, मछलीपट्टम, 
विजगापट्म्‌ आदि सू्योदयका पूर्व किनारा और अतमे गोपालपुर, 
चादीपुर, कोणाक और पुरी-जगन्‍नाथसे लेकर ठेठ हीरावदर तकका 
दक्षिणाभिमुख समुद्र-तट जब याद आता है, तब कमसे कम पचास- 
पचहत्तर दृष्य ओक ही साथ नजरके सामने विश्वरुप दर्शनकी तरह 
अद्भुत ज्वार-माठा चलाते है। सीछोत और रगूनके दृश्य तो अपना 
व्यक्तित्व रखते ही है। दिलमे यह सारा आनद जितना भरा हुआ 
हे कि वाणीके द्वारा असे अकसाथ यदि वहा द्‌, तो समुद्रसे निकलकर 
अनेक दिज्ञाओमे वहनेवाली ओक नयी अलौकिक सरस्वती पैदा हो 
जायगी । कुछ नहीं तो दिलकों हलका करनेके लिझे ही जित सब 
सस्मरणोको गति देनी होगी। 

हिन्दुस्तानके पहाड और जगल, रेगिस्तान और मैदान, शहर और 
गाव, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं । गावोका पुरस्कार करनेके देंतु में 
णहरोकी कितनी ही निन्‍्दा क्यों न करू और काम पूरा होनेके पहले हो 
शहरोसे भागनेकी अच्छा भी क्यों न करू, फिर भी शहरोका व्यवितत्व 
मैं पहचान सकता हू। अआनके प्रति भी मे प्रेम-भक्तिका भाव सतता हूं। 
क्या भारतके सब शहर मेरे देशवासियोके पुरुषार्थक प्रतीक नही 
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ह तो कि फ़ार बढ़ी वमआय ही। जद 7 
प्य बात सक्िों जा ासंय रिया 77 ४ 
है, मी पार हठियत विक्म, बदररि या मारर 7 
पकाने वि छगका बज विन देरया हद ४ 
पागाव सा्तात वो पत्र बबहि कया हमर डा” 
गा कह ख में कर कब / भर शिएा 


शी वात कही है कि नि पीखर हो खत पा 77 


है हर 


मिनके मरे गक़स गे है, पे ममज्ञ उतर हू? * 
गे गड़ी बाकगा तह है हि पह | जद 
पल कता है। बकार घर इर्म ए+ है जे 
रेप जल है अचा वियाता है।मक््य ++ -- 
पृ न होगी है।फि क भा क्द्सा 
गहियी पदमृण है, गा दब क्दमारः ५5... 
की पा शेर वक्ता पञ्ध. +- 
शी खत है। 


हि 


न इंसकापामपपफकन जा. का 
न 


७:7० 0० या वमसका का. 
ल्‍ हक पु रे नि 


कि इज 


न्स्टीः 


4 कक 


२२१ 


हैँ”? क्‍या शहरोमे सस्कारिताकी पेढिया हमारे लछोगोने स्थापित नहीं 
की है ? क्‍या हरेक शहरने अपना वायुमडरू, अपनी टेक, अपना पुरुपार्थ 
अखड रूपसे नहीं चलाया है” शहर यदि गावोके भक्षक या शोपक 
मिटकर अुनके पोपक बन जाये, तो अन्हें भी हरेक समाज-हित्चितकके 
आशीर्वाद मिले बिना नहीं रहेंगे। 
मेरी दृष्टिसे तो हिन्दुस्तानमे देखे हुओ अनेकानेक स्मशान भी मेरी 
भवक्तिके विपय है। फिर वह चाहे हरिइचद्र द्वारा रक्षित काशीका 
स्मशान हो, दिल्लीके आसपासके अनेक राजधानियोके स्मशान हो, या 
महायुद्धेके वाद अभी आसाममे देखे हुओ मृतक हवाओं जहाजोके अवशेप- 
रूप दो तीन चमफीले स्मशान हो। स्मशान तो स्मश्ञान ही हैं। अन्हे 
देखते ही मनुष्योके तथा राजवश्ोके, साम्राज्योके और सस्क्ृतियोके 
जन्म-मरणके वारेमे गहरे विचार मनमे ओढठे बिना नहीं रह सकते। 
जिसमें खुद मुझे जाना है, अुस अक स्मशानकों छोडकर वाकौके 
सब स्मशानोका वर्णन करनेकी जिच्छा हो आती है। यह यदि सभव न 
हो तो जिस प्रकार युद्धमें "काम आये हुओ ” अज्ञात वीरोको और श्राद्धके 
समय अज्ञात सबधियोकों ओेक सामान्य पिंड या अजलि अर्पण की जाती 
है, असी प्रकार हरिइ्चन्द्र, विक्रम, भर्तहरिं ओर महादेवके अुपासक असख्य 
योगियोने जिस स्मशानको अपना निवास बनाया, अस प्रातिनिधिक  सर्वे- 
सामान्य स्मशान ' को ओक अजलि अपण करनेकी जिच्छा तो है ही | 
क्या यह सब मैं कर सकगा? मुझे जिसकी चिता नहीं है। 
असी वात नहीं है कि सिर्फ ओीश्वर ही अवतार वारण करता है। जिस 
जिसके मनमें सकलप आठते है, अुस अुसको अवतार लेने ही पडते हैं। यह 
भी माननेकी आवश्यकता नहीं हे कि ओक ही जीवात्मा अनेक अवतार 
धारण करता है। अवतार धारण करना पडता है अदम्य सकलल्‍्पको। 
अदम्य सकत्प ही सच्चा विधाता है। सकल्‍प पैदा हुआ कि असमे से 
सुष्टि अत्पन्न होगी ही। फिर वह भले ब्रह्मदेवकी पार्थिव सृष्टि हो 
साहित्यकी शब्द-सुष्टि हो, या केवल कल्पनाकी चित्र-सूप्टि हो । 
जिस सृष्टिके द्वारा जीवन-देववा अपना अनत-विव ऑल्लास 
प्रकट करता ही रहता है। हर 
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ओर ध्यान दे सके अतना स्वस्थ चित्त भला प्रेम-मिलनके समय कंसे हो ? 


मार्कण्डीके किनारे किनारे में गाता हुआ घूमता और माकंण्डी 
अन गीतोको सुनती जाती। सोलहवें वर्षकी आयु शिव-भव्तिके बल 
पर जिन्होने यमराजको पीछे ढकेल दिया अन मार्कण्डेय ऋषिका 
अपाख्यान गाते समय मुझे कितना आनद मालूम होता था! 


मृकडु ऋषिके कोओ सतान न थी। अन्होन तपद्चर्या की और 
महादेवजीको प्रसन्न किया। महादेवजीन वरदानमे विकल्‍प रखा। 


साधू सुदर शाहणा सुत तया सोढाच वर्ष मिती 
जो का म्‌ढ कुरूप तो शतवरी वर्ष असे स्व-स्थिती 
या दोहीत जसा मनात रुचला तो म्या तुते दीवला 


(अेक लडका साधुचरित, खूबसूरत और सयाना होगा। किन्तु 
असकी आय सिर्फ सोलह सालकी होगी । दूसरा मूढ और वदसूरत होगा। 
असकी आय सौ सालकी होगी। मगर वह अम्रभर जंसाका वसा 
ही रहेगा। जिन दोनोमे से जो तुम्हे पसद हो, सो में दूगा।) 


अब जिन दोनोमें से कौनसा पसंद करे? ऋषिते धममंपत्नीसे 
पूछा। दोनोते सोचा, वालक भले सोलह वर्ष ही जिये किन्तु वह 
सदगणी हो। वही कुलका अंद्वार करेगा। दोनोन यद्ी वर माग 
लिया। मार्कण्डेय अम्रमे ज्यो ज्यों खिलता गया त्यो त्यो मा-बापके 
बदन म्लान होते चले। आखिर सोलह वर्ष पूरे हुओ। 


यवक मार्क॑ण्डेय पूजामे बैठा हैं। यमराज अपने पाड पर वेठकर 
आये। किन्तु शिवर्लिगको भेटे हुओ युवा साधुको छनकी हिम्मत 
अन्हे कैसे हो” हा, ना करते करते आन्होने आखिर पाश फंका। अुवर 
लिगसे त्रिशलधारी शिवजी प्रकट हुओ। और अपनी धृष्ठताके लिओ 
यमराजको भला-बरा बहुत कुछ सुनना पडा। मृत्युजय महादेवजीके 
दर्शन करनेके वाद मार्कंण्डेयको मृत्युका डर कैसे हो सकता है” 
अुसकी आयुधारा अब तक वह रही है। 
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हर 


हि रातती हहके मारे हे 
हह मे मंगग्त बतीती।। 
आज भी जब मे के गदजाता है 
छूता। किले नई वह पलक 
बग वा लित केसे पौत ही वर्णि दलों | 


पर पहुढेके जे लवण रहीं | दिल | 
ढ़ गयी है। 
बात, (९१८ 


“भा 


१ 
कृणाके पंस्ारः 


पाता लि वा। गम वेक्षर हु मजा रे 
गजबाती गताणप गहुहा कुछ दूरो पर है। सर 
थी बह महतो प़ाद्र कुत्ती सगद्ठि रा * 
हागे ही तर के लोग पहुताश रन गा 
वाविर हम बदीरे किनारे पहचे। वेग हिए पएह + 
ऐही के कीर पूची कली ही थ। पा « - 
हेखाओं गली थी, जो मेरी वाजाताएओ इता 9 
ण पी। 

बिना शोटज् कर कितने चिकने ५५ ++ 


उवृगु ३ ७ ४ 
ऐप को छेता तो ट्सरे पर न रप्ला।प- 


/+ कक 


गज 


ह 
कि] न 


मी या मन, आर 


ऊृष्णाके सस्मरण ५्‌ 


आगे जाकर जब मे कॉलेजम पढने रग़ा तब अिम्तहानके बाद 
हमारी भाजी-दूज होती। फसल काटनेके दिन होते। दो दो दिन 
खेतमे ही बिताने पडते। तब मार्कण्डी मुझे शकरकद भी खिलाती 
और अमृत जेसा पानी भी पिलाती। जब यह देखनेके लिओे में जाता 
कि रातको ठडके मारे वह काप तो नही रही है, तव अपने आअिनेमे 
वह मुझे मुगनक्षत्र दिखाती। 

आज भी जब में अपने गाव जाता हू, मार्कण्डीसे बिना भिले नहीं 
रहता। किन्तु अब वह पहलेकी भाति मुझसे लाड नहीं करती। 
जरा-सा स्मित करके मौन ही धारण करती है। अुसके सुकुमार वदन 
पर पहलेके जैसा लावण्य नहीं है। किन्तु अब असके स्नेहकी गसीरता 
बढ गयी हे। 


तनगस्त, १९२८ 


प्‌ 
ऊष्णाके संस्मरण 
१ 


ग्यारसका दिन था। गाडीमे बैठकर हम माहुली चले | महाराष्ट्रकी 
राजधानी सातारासे माहुली कुछ दूरी पर हें। रास्तेमे दाहिनी तरफ 
श्री शाहु महाराजके वफादार कुत्तेकी समाधि आती है। रास्ते पर 
हमारी ही तरह बहुतसे लोग माहुलीकी तरफ गाडिया दौडाते थे। 
आखिर हम नदीके किनारे पहुचे। वहा जिस पारसे आस पार तक 
लोहेकी ओक जजीर बची तनी हुओ थी। अुसमे रस्सीसे अंक नाव 
लटकाओ गओ थी, जो मेरी वाल-आखोको बडी ही भव्य मालूम 
होती थी। 
किनारेके छोटे-बडे ककर कितने चिकने, काले काले और ठडे ठडे 
थे। हाथमे अकको लेता तो दूसरे पर नजर पडती। वह पहलेसे अच्छा 
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प्‌ जीवनलीला 


मालूम होता। जितनेमे तीसरे भीगे हुओ ककर पर कत्यओ रगकी लकीरे 
दीख पडती और असे अआठानंका दिल हो जाता। अुस दिन कृप्णाका 
मुझे प्रथम दशेन हुआ। क्ृप्णामयाने भी मुझे पहली ही बार पहचाना। 
में असे पहचान लू जितना बडा तो मे था ही नहीं। वच्चा माको 
पहचाने अुसके पहले ही मा आसे अपना वना लेती ह। हम वच्चे 
नगे होकर खूब नहाये, कूदे, पानी अुछाला, नाव पर चढ्वर पानीमे 
छलागे मरी । कडाकेकी भूख छगे जितना कृष्णामे जलविहार किया। 

जैसा नदीका यह मेरा पहला ही दर्शन था, वेसा ही नहानेके 
बाद ममकीन म्‌गफलीके नाश्तेका स्वाद भी मेरे लिओ पहला ही 
था। यात्राके अवसर पर मोरपखोकी टोपी पहननेवाले वासुदेव 
भीख मागने आये थे। मजीरेके साथ अुनका मधुर भजन भी अुस 
दिन पहली ही बार सुना। कृण्णामेयाके मदिरभे थोडा-ससा आराम 
करनेके वाद हम घर लोट। 

सहयाद्विके कान्तारमे, महावलेग्वरके पाससे निकलकर सातारा 
तक दौडनेमे कृष्णाकों बहुत देर नहीं लगती । किन्तु*जितनेमे ही वेष्ण्या 
क्ृष्णासे मिलने आती है। जिनके यहाके संगमके कारण ही माहुलीको 
माहात्म्य प्राप्त हुआ है । दो बालिकाओं अक-दूसरेके कधे पर हाथ 
रखकर मानो खेलने निकली हो, जैसा यह दृश्य मेरे हृदय पर 
पिछले पंतीस सालसे अकित रहा है। 

कृष्णाका कुटुम्ब काफी वडा हे। कओ छोटी-बडी नदिया अआससे 
आ मिलती है । गोदावरीके साथ साथ क्ृष्णाकों भी हम  महाराष्ट्रन्माता ह 
कह सकते हे। जिस समय आजको मराठी भाषा बोली नही जाती 
थी, अुस समयका सारा महाराष्ट्र कृष्णाके ही घेरेके अदर आता था। 


न 


' त्रसोबाची वाडी” जाते समय नाव पर गाडी चढाकर हमने 
कृष्णाकों पार किया, तब अुसका दूसरी वार दशन हुआ। यहा पर 
ओक ओर अूचा कगार और दूसरी ओर दूर तक फैला हुआ इंप्णाका 
फछार, और असमे अगे हुओे वेगन, खरबूजे, ककडी और तरूजक 
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बने धागमककी एप केपहे पु गा है 
बदथति बावा॥ विवालर खयातीं माता कई! 
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पह था मेरा ईणााी तप दाग]. 
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बिपशी एज पर पीकके लिये हमई हाथ | 
मित्या था । हमारे थक परिचित सपजन व्त « «- 
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शएद्ी बागण देती है। बक्ली पर नए ४ 


छे 


है पज् है जे है जिले ऐसे हृएल ऐे 
गई कक गहणप्रीयान उमा पद रुप £ ह 
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0 चम 
+०. कछृष्णके सरमरण ७ । के 
) +चऋ बी: लक 22900 
हे अमृत-खेत  कछृष्णाके किनारेके ये वेगन जिसने ओेकाधथ वार खा हम “5. |,  ,, 
>> लिये, वह स्वर्गमे भी आअुतकी सजिच्छा करेगा। दो-दो महीने तक बी आज हज ३ 
+*य , लगातार वेगन खाने पर भी जी नहीं भरता, फिर भला अरुचि गाज न भजन ॥ 
+ तो कंसे हो 7 जि हिल 
कि | 8, निर्दलीय | ६ 
अल सागलीके पास, क्षृष्णाके तट पर मेने पहली ही वार “रियासती कर उपाए 24055 5« कि 
०-०५ महाराष्ट्र ' का राजवैभव देखा। वे जालीगान ओर विगाल घाट, सुदर के ५ आम 5 4 
कमल और चमकीले वर्तंनोमे भर भर कर पानी ले जाती हुआ महाराप्ट्रको हजारे दाल रगर 8 आह हे 
कक उलत ललनाये, पानीमे छलाग मारकर किनारे परके छोगोकों भिगानेका श 
“०+न हौसला रखनेवाले अखाडवाज, क्षुद्र घटिकाओकी तालवद्ध आवाजसे हर ६. 
४ ०“०+-४- अपने आगमनकी सूचना देनेवाले पहाड जेस हाथी, और कररर की दल हम हा 
अकश्रूति आवाज निकालकर रसपानका न्योता देचेवाले आऔखके कोल्हु--- न हर 
न++- यह था मेरा कृष्णामयाका तीसरा दशन। रु तीन एगुख लगातार दी लए ल्‍> 
»+ +- मुझे तैरना अच्छी तरह नही आता था | फिर भी ओक बडी आओ लक नलिय कक ्् 
मल गागर पाततीमे औधी डालकर असके सहारे वह जानेके लिग्रे मे ओेक मा  ज क दर 
गा बार यहा नदीमे आअुतर पडा । किन्तु ओक जगह कीचडसे असा फसा हज 755४5 -- 
सा कि ओक पैर निकालता तो दूसरा और भी अदर धस जाता। और इक 5 कद 
कीचड भी कसा? मानो काला काझा मक्खन! मुझे लगा कि अब ३३ कद अमल की 
जगम न रहकर अलठे पेडकी तरह यही स्थावर हो जाअूगा! आस 2 कह पलक | - 
कु * पिछले चुनाव के 3४इने में - 


दिनकी घवराहद भी में अब तक नहीं भूलछा हु। 
ड 


4७ ४मा5 0 2930 १ शाप 08 हे 


घर ६3 श अं हे, 7: 4 |] ७०० 


। आरांगााक 2 है १, 5, ०.» हैं «०:3५... ५». कक. अर 
६ न्‍्ज ६ 


१ 
| 
॥ 
2४2८] 
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३883 चिंचली स्टेशन पर पीनेके लिखे हमें हमेशा क्ृष्णाका पानी 3 
मिलता था । हमारे ओेक परिचित सज्जन वहा स्टेशनमास्टर थे । वे हमे आर मी न्‍्‌ 
बडे प्रेमसे अकाब लोठा पानी मग्रवाकर देते ये । हम चाहे प्यासे ,. हक एणाएजपए दिल दा 7: के 

बम बज 8०७ ५२2७४ ७३७४६-२ कस कक मम 
कर हो या न हो पिताजी हम सबको भक्तियूवंक पानी पीनंकों कहते। कृष्णा न हि 
ना ८४ महाराष्ट्रकी आराध्य देवी है । अुसकी भेक नूद भी पेटमे जानेसे सा के 
बीच के पेटमे पक हर एफः न नाग 
न हम पावन हो जाते है । जिसके पेटमे कृष्णाकी ओके बूद भी पहुच एफ जैसे ना “ 
ला चुकी है, वह अपना महाराष्ट्रीययन्त कभी भूछ नहीं सकता। श्रीसमर्थ हर अक 25 ह 
5 22% ४ जा आर आल का 
० दापण पथ: योरिपाटलणण 2: ८- 
जम ४ 
है? 28 80 22537“ ह 
हम णणजणजणणण जन भा णणधभपफजजजज्चण/प४णण ४७5 लक... घर पीर िकत “ 
स्का ; त्क्टः देश्या छोटाद गिर शो पाए सलिय ” 
“ह् या । छाप 
छल हक कल कक उप कप 
५ डा जम ट 
लि 44608: २6005 
+ 75 हक कक असम दे 
हे टि्‌ हे हा ४323 


८ जीवनलीला 


रामदास और जिवाजी महाराज, शाहु और बाजीराव, घोरपडे और 
पेटवधन, नाना फंडनवीस जर रामणास्त्री प्रभुणे--थोडेमें कहे तो 
महाराष्ट्रका चाघुत्त और वीरत्व, महाराप्ट्की न्यायनिष्ठा गौर 
राजनीतिज्ञता, धर्म और सदाचार, देशसेवा और विद्यासेवा, स्वतद्ता 
अर आुदारता, सब कुछ कृषण्णाके वत्सल कुटम्वमें परवरिश पाकर 
फला-फूला है। देहू और आक़दीके जल कष्णामे ही मिलते हें। 
पढरपुरकी चद्रभागा भी भीमा नाम घारण करके कृष्णाको ही मिलती 
है। गगाका स्नान और तुगाका पान”! जिस कहावतम जिसके 
गौरवका स्वीकार किया गया है, वह तगभद्रा कर्णाटकके प्राचीन 
वेभवकी याद करती हुओ क्ृष्णामे ही लीन होती है। मच कहे तो 
महाराष्ट्र, कर्णाटक और तेलगण (आछ्र), जिन तीनो प्रदेशोका जैक्‍्य 
साधनेके लिओ ही कृष्णा नदी बहती है। जिन तीनो प्रान्तोने क्ृष्णाका 
दूध पिया है। कृष्णामे पक्षपाती प्रातीयता नहीं है। 


५ 


कॉलिजके दिन थे। वडी वडी आशाये लेकर बडे भागीसे मिलने 
में पूतासे घर गया। किन्तु मेरे पहुचनेंसे पहले ही वे जिहलोक छोड 
चुके थे । मेरी किस्मतमे कृष्णाके पवित्र जलूमें अनकी अस्थियोका 
समर्पण करना ही वदा था। वेलगावसे में कूडची गया। सध्याका समय 
था । रेलके पुलके नीचे कृष्णाकी पूजा की । वडें भाआजीकी अस्थिया 
क्ृष्णाके अदरमे अर्पण की। नहाया और पलयी मारकर जीवन-मरण 
पर सोचने लगा। 

क्ृष्णाके पानीर्मं कितने ही महाराष्ट्रके वीरों और महाराप्ट्रके 
शत्रुओका खून मिला होगा! वर्षाकालकी मस्तीमे कृष्णाने कितने ही 
किसान और अुनके मवेशियोको जलूसमाधि दी होगी ! पर कृष्णाको 
जिससे क्‍या ? मदोन्‍्मत्त हाथी अुसके जलमे विहार करे और विरक्‍त 
साधु अुसके किनारे तपइचर्या करे, कृष्णाके लिओ दोनो समान हें । 
मेरे भाजीकी अस्थियों और ककर बनी हुओ पहाडकी अस्थियोंके 
वीच कृष्णाके मनमे क्‍या फर्क है? माहुलीमें अपने क्धे पर मुझे 


आन | अनार» समन फीलनकननन )८क,. :-पोओ «नमन कोरी, 3." आन जा +--ीनाक 3 समस्त. सनी ..3.रिनअनरनरन-. अर. स्‍रन+.. िमनी+अरन नव 
वि तन बकन अन्‍्आ 


ब>-. का 


ि। 2 4॥3॥। 
पं ते क्यो ' 
हु के ५ के क्षतती दृ हर्ट शभेच ६ 


हत्या मु बे ही ३, | 


पक्की दी पार्थ ९ 
६ 
य्‌दं #* | 
हारे बदफों पेश द्ग की हा 


द्या। 
दृद्यचार। अततवबी गेछक है डे 


पे, बोर देशेवाके कम गे व $2 3) 
तिक्षा और गऐिवीं मह बिविंध वी 
हा था। मेरे सोम बहोत गत वी डे हल 
हिलु कृष्णके करे शक हो दे 
पु वृब्र ृृ वो और की कह कर ही 
माल्या बनाम की बोर यु हा 


$ #0लन्आुंक 
// 0 5 


कोला। वितु वे एखाह कहां देख हे ॥! हा 
गगागी तातिक सलीम ही एल हारा? 
हगा। देव दिखी पिया ते रत वे, 
ए बोर केहोक़ मिवारे। वेद बीत ५ न 
गशा सा झा है है गम है बाशर , 
दे एदिके हित दान देखा है, देह 7 
फू थक भात्री होगगे दिये फुच गग है 
[ब्रक्ता कही झा, बाव हो तब दरार - 


प्मगुगमार मत्ति कात हरे बिता भी हाय 


बल 


न 


४०282 


४ 
ते (९१ का वह जाल| भालगार रह 
सत्य मिद कक वी बा न्यरि है। ह््त 
पर है। कम करोड देवाब़े खाद घाजाड: , 
त गज छा है। खरबक्पि दशणय रचित , 


ग्जा ण कि त्तिति स्नगज्प फ्प || मं वा +++ 
९| गष़प़ाड़ छत गाष काम पलवान 


शुक्र गन 
हो 


२5, ७» 


५: 


कृष्णाके संस्मरण ९्‌ 


खडा करके पानीमे कदनेके लिझे वढावा देनेंवाले बडे भाजीको 
अस्थिया मुझे अपने हाथो अुसी ऋृष्णाके जलमे समर्यण करनी पडी ' 
जीवनकी लीला कसी अगम्य हैं ' 


५ 

कृष्णाके अदरमे मेरा दूसरा ओक भाजी भी सोया हुआ हैं ' 
ब्रह्मचारी अनतवुआ मरढेकर हृदयकी भावनासे मेरे सर्गे छोटे भाजी 
थे, और, देशसेवाके ब्रतमे मेरे बडे भारी ये। स्वदेशी, राष्ट्रीय 
शिक्षा और गोसेवा यह त्रिविध कार्य करते करते अन्होने शरीर 
छोडा था। मेरे साथ अन्होने गगोत्री ओर अमरनाथकी यात्रा की थी। 
किन्तु कृष्णैके किनारे आकर ही वे अमर हुओं । भक्तिकी पुनमे वे 
सुव-बुध भूछ जाते और कओ जगह ठोकर खाते। जिस बातका मुझे 
हिमालयकी यात्रामें कओ वार अनुभव हुआ था। में बार वार अुनको 
कोसता। किन्तु वे परवाह नहीं करते। वे तो श्रीसमर्थेकी प्रासादिक 
बाणीकी सात्तविक मस्तीमे ही रहते। कष्णाको भी अन्हे कोसनेकी सूझी 
होगी। देव-मदिरकी प्रदक्षिणा करते करते वे अपरसे ओक दहमे गिर 
पड़े और देवलोक सियारे। जब वाजीके पयरीले पट परसे बहती 
गगाका स्मरण करता हूं, कृष्णामें हर वर्षाकालमे शिरस्तान करते 
देव-मदिरके शिखरोका दर्शन करता हूँ, पेंव कृष्णके पास मेरा भी 
यह ओक भाओ हमेशाके लिओ पहुच गया हैं जिस बातका समर 
हुओ विना नहीं रहता, साथ ही साथ अनतवुवाकी तपोतिष्ठ किन्तु 
प्रेम-सुकुमार मूरतिका दशन हुओ बिना भी नहीं रहता । 

छ 

सत्‌ १९२१ का वह साल ' भारतव्षैने अेक ही सालके भीतर 
स्वराज्य सिद्ध करनेका बीडा आुठा लिया है। हिन्दू-मुसलूमान अंक हो 
गये है। तेतीस करोड देवताओके समान भारतवासी करोडोकी सख्याम 
ही सोचने छगे हैं। स्वराज्यऋषि लोकमान्य तिलकका स्मरण कायस 
करनेके लिओ ' तिलक स्वराज्य फड ' में अेक करोड रुपये अकट्ठ करने 
है। राष्ट्रभभाके छत्रके नीचे काम करनेवाले, सदस्योकी सख्या भी ओक 
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कि है स व 
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हा 
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करोड बनानी हैं। और पट-वर्धन श्रीकृण्णके सुदर्गनके समान चरखे 
भी जिस धम्मभूमिम अुतनी ही सस्याम चलवा देने हे। भारतपुत्र जिस 
कामके लिओ वेजवाडेमे जिकट्ठ हुओ हें। श्री अब्बास साहव, पुणतावेकर, 
गिदवाणी और में, अंक साथ वेजवाडा पहुच गये हें। असे मगर 
अवसर पर श्री कृष्णाम्विका का विराट दशेन करनेका सौभाग्य मिला | 
वाओमे जिस कृप्णाके किनारे देठकर सथ्यावदन किया था और न्याय- 
निष्ठ रामणास्त्री तथा राजकाजपटु नाना फडनवीसकी वाते को थी, 
असी नन्‍्ही कृष्णाको यहा जितनी बडी होते देखकर प्रथम तो विश्वास 
ही न हुआ। कहा माहुलीकी वह छोटी-सी जजीर और कहा युरोप- 
अमरीकाको जोडनेवाले केवलके जैसा यहाका वह रस्सा! हजारो-लासो 
लोग यहा नहाने आये हे। स्थूलकाय आशध्र भाजियोमे आज भारतवपंके 
तमाम भाजी घुलमिल गये हे। राष्ट्रीय” हिन्दीका वाकप्रवाह जहा 
तहा सुनाओ देता हैं। कृष्णामे जिस प्रकार वेष्ण्या, वारणा, कोयना, 
भीमा, तृगभद्रा आकर मिलती हे, आसी प्रकार गाव गावके लोग 
ठटके ठट बेजवाडेमे अभरते हे। जैसे अवसर पर सबके साथ रोज 
कृष्णामे स्तान करनेका लत्फ मिलता। जिस कृष्णाने जन्मकालका दूध 
दिया असी कृष्णाने स्वराज्यकाक्षी भारतराष्ट्रका गौरवशाली दर्शन 
कराया। जय कृष्णा! तेरी जय हो! भारतवर्ष अक हो | स्वततन्न 
हो! '। 
जुछाओ, १९२९ 


बाज 


कनओ बन 3 पी क)क-2क- का कि... पि॑क 


(१ 

प्रहार 

५ े की हा । रमन 4] 

0 देवी वी ती / #& 

हावी देसी कही अल 

व्रत है कप 

पर | देगई॑ भ ध् ( 
दाकर दूसरीमे मिए गर्ी हे ही 
6 प्रुद्ा९ गा 


हु लि लाए का लहिद मर 
मो, मी आरके 
दर तो विवाद बी बार 
पउमरीकाती मिर्तितिया मियारी रा 24। | कि 
पाए बाण कसे पास ५9 दी 789 रे ; 
रै। शीत हरा हैक विगत का हि 
पद इसी तगद्ठा भी एगा बौर दाह मिला * 
पा प्राण कर की है। फृकती क्‍लोपश 
' मा और मृत गे को है| 
पिहाल्ली पखित बोली परातम मृदा 75 _ 
की पे ला बुछ्ठा ज़प दला हैं। गए 77 
वी मूक औे कुदीई पतोवर दावा है। विन मगएण 
तो कोमी ऐह है, व गहिर। लिममें दा पर बता 77 
वितावतक प्रति ि्र सरबर्स बल है ८ हा 4 


किन्‍जाओ निखिल 


शक 


आना 


ता के गवरकत गह्नुत विये पते है, 
बती वी भस्ते पी पीती है। मृतक क्लिर 7 

वा जे है। बात ऋतु बह देढें दत बाप रा मा 
पर दागी खपत बाद दलित है। छक्की पर 


रितु पे बन हुओे पुदले वीवेस नदी झा पा 


जल | आया 
7. ने 
4०य-मपक, हू 


रह गम परिचित दिलु पवले पक्ष दाएस पर 
११ 
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4 30७... से 
अत से 


ध्क, 


भात्त का रद्द रजा चशएयए ए #॒ इक 
है 


॥ (< 
ड न्ट ः है ३2 
8, लकी ४ 
#. 5 
् 
0 
री नाक 
हो अप डॉ असतरपथ> ३७३० फथक गरम सन एयाककम१ ०३३४५» नापऊक + पा इ्नकभव९० ७» 
जी हर हे शरण २-०० का काकक करने क्‍4030०: वजन, 
$ १ डर 
ग्डि हा 
३ क * 4.3 ३९ 


परद्धा-मुठाका सगे है कर की, - यह कर /क हु 
नदिया तो हमारी बहुत देखी हुआ होती हे। पर दो नदियोका 8 लिर्दलीय ढ्‌! 
॥। (ट (| | | 


संगम आमसानीसे देसनेकों नहीं भिछता। सगमका काव्य ही अलग हैं। 


6” » 


जब दो नदिय्ग मिलती हे तव अक्सर अुनमें से अंक अपना नाम का उप 

ऐक पर #%. अ्ओ # ५ देगो बा 4, जा [5 की कल सन्‍्माकइम 
छोटडकर दूसरीमे मिल जाती है। सभी देशोमे डिग्स नियमका पालत होता है 704 ( 
दिखाओी ।>] किन्तु ४5 +ले हे जलन 5 हक हम ६४5४ जल कम ः 

हुआ दिखाओ देता है। किस्तु जिस प्रकार कलकके विना चद्र नहा हजार लात धार राह: है 
09% हि हे 


शोभता, असी प्रकार अपवादके विला तियम भी नहीं चलते । और कओ 
बार तो नियमकी अपेक्षा अपवाद ही ज्यादा ध्यान खीचते हे। जुत्तर 
अमरीकाकी मिसिसियी-मिसोरी अपना लवा-चौठा सप्ताक्षरी नाम ढढ्े 


7. 5 
रु] 
$ 

ह. ।] 





| 
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समाससे धारण करके ससारकी सबसे लूवी नदीके तौर पर मगहुर हुओ दल 
है। सीता-हरणमे लेकर विजयनगरके ग्यातब्य-हरण तकके जितिहासको वन त न लि तिगिश कई का 
याद करती तृगभद्रा भी तुगा और भद्राके मिललसे अपना नाम और 3४% बल 7" 
वड़प्पन प्राप्त कर सकी है। पूनाकों अपनी गोदमे खेलाती मुद्ामुठा 8 कर मत 2 
भी मुका और मुठाके सग्रमसे वनी है। मम 
सिहगढकी परिचम ओरकी घाटीसे मुठा आती हैं। खडक-वासछा पे पिला लक जि आिक 
तककी मडी टेकरिया आसका रक्षण करती है। खडक-वासलाके वाधने 3 लत वर व लिया पर 
तन्वगी मृठाका ओेक युदीर्घ सरोवर बनाया है। जिंस सरोवरके किनारे न कि | है * 
तो कोओ पेड है, न मदिर। दिनमें वादक और रातके समय तारे अपने करार ली कल का 
चिताजनक प्रतिविव जिस सरोवरमे डालते हें। ग्हीकी मुठासे नहरके हूँ लक ५ अलसी हि 
रूपमे दो जबरदस्त महसूल लिये जाते है, जिनसे पुना और खडकीकी १ आल ८- 
बस्ती जी भरके पानी पीती हैं। मुठाके किनारे भन्‍नेकी सेर्ती बढती 90 5 220 हे 
जा रही है। वसत ऋतुम जहा देखे वहा ओऔखके कोल्हू वाग पुकार पुकार कम कट हर 
कर छोगीकों रसपानकी याद दिलाते हे । लकडी-पुलके मामसे परिचित पर आम कक - 
किन्तु पत्थरके बने हुओ पुलके नीचेसे नदी आगे जाती है और दगडी- दादा “४४ ब 
पुलके नामसे परिचित किल्तु पत्थके पवके बाघकों पार करती है। एक जैसे नाम , 
११ सा । 
जा 
शः किलन- कन्या जुटी “मकान मिल ने पद जता5 2 पल श्र 
बी ु 
093४9 ४: ४799 5: 22% 255 /% 
33 “नो सन्स न पट बल -- 
पियण अति - आला. 
७005 ४0% ( 
न सर मुह मशिर शक + जम 
के पक कल... 5 
गखयु निजता: 


महा पुरी ५५ 


१२ जीवनलीला द्वदग ) 
जिसके पिती हि 
ञ बाद हा मठाका असकीोी वहन मृत्ठासे सगम होता ॥हे। लकडी- पद दितीम 40 वि । दिल ह््न मंद ॥४/४ 
पुलसे प्र 5, तक म्द्ध | जव जठ ते ; बाग | * < १024 नल ह 
पुलसे आकारेश्वर तक चाहे जितन गव जठते हो, लेकिन सममके पं भी पद्म । 20 508 ुरः हट 
समय अुसका विपाद मृठाके चेहरे पर दिखाओ नही देता। पहला गो का ला ग ' 
अतना के होगा &] ५ हेई ठठलीर। प्‌ ; पर्व | ; 
जितना जात सगम शायद ही और कही होगा। जिसी सगम | हेंढ। मे ह वेतन 
पर कप्टन मंलेट पेशवाआओको अतघडीकी राह देखता हुआ पडाव डाल- पक और पिहर्टी! कि ५ प्यार 
कर बंठा था। आज तो सस्क्ृत भाषाका सशोचन यरोपियन पडितोके और वातिर बहिे कि गान 
हाथसे वापिस छीन लेनेके लिखे खबर 
नके लिआ मयनवाले आय पडित भाडारकरजीका इह गिसतार बसे खा थी वह किक 
विराजमान भ है ; ७६६२ ऐ 
सगमाश्रम ही यहा विराजमान हें। सस्क्ृत विद्याके पुनरुद्धारके लिभे ग्रे पर ही है। गाए को गायीतीे की न! 
स्थापित ब कं ॥ 
सस्थापित पाठझाछाका रूपान्तर करके पुरानें और नयेका सगम पों अपनी बतिम आहत दी थी। 8! 
करनंवाला डकेकंन कॉलेज भी जिस सगमके पास ही विराजमान (रे बिंगारे बरी णेग के कई गत 


५*4५।” / | 


हैं। यहा गोरे छोगोने नौका-विहारके लिझे नदी पर बाघ वाधकर इले हम वापरगवातियरि हिय्न ता ता 
पानी रोका है, और मच्छरोके विशाल कुलकों भी यहा आश्रय दिया हे परहामठक वात मी है 
है। नजदीककी टेकरी पर युजरातके अक लक्ष्मीपुत्रकी अत्तुग-शिरस्क गा पावखे स्विर विए गे * 
किन्तु नम्न-नामबंय पणकुटी  है। मानवकी स्वतत्रताका हरण करनेवाला व कक दि देगी उला। 
यरवडाका कंदखाना और प्राणहरपटु लब्करी बारूदखाना भी जिस 300 हक लिन बज का 
सगमसे अधिक दूरी पर नहीं है। न मालम नतिनी विचित्र वस्तुओका 30 कद आर कक तय ह 
सगम मृव्ठामृठाके किनारे पर होता हो ” «& होनवाछा होगा | हवा मे था वैद कि कहें बिक 
वाधके पासके बड-गार्डनमे लक्षाधीश और भिक्षाधीशोका सगम हर हे 
शामको होता हे, यह भी जिसीकी अंक मिसाल है। गे कूल ह होगा वलि। के कर 
आखिरी बाध परसे हाश्‌ करके छटकती मुक्छामुठ यहासे आगे आज 
कहा तक जाती है, यह भरा कौन वता सकेगा ? जिस वातकी जान- की बार कर के ताजे जाति टगिएण। 
कारी किसके पास होगी? ए बात दिया तब खिजी हह गढ़ गगा एा 
महाराष्टकी नदियोमे तीन नदियोंसे मेरी विशेष आत्मीयता है। 


कण, 


तो जीत दिया किलु मेने बड़ा गर झा दिए, 


मार्कण्डी मेरी छटपनकी सखी, मेरे खेतिहर जीग्नकी साक्षी, और मेरी के वि बला गम िहाह प्। 

बहन आक्काकी प्रतिनिधि हे । कृष्णाके किनारे तो मेरा जन्म ही हुआ । म्ि सरोबक्ो ह्व या ता ताबजी “गाए 
महावलेब्वरसे लेकर वेजवाडा और मछलीपट्टप तकका अुसका विस्तार परे । 

अनेक ढगसे आर जीवनके साथ गना हुआ है। और तीसरी है मुब्ठा- (१९१६-२७ 

मुठा। वचपनमे हम सव भाओ जविक्षाके लिये पूनामे रहे थे, आस गगोपि, (९५६ 


समयसे मु और मृठाका सगम मेरे वाल्यकालका साक्षी रहा है! 


जात्त श्ज्- दक्दर रसटर ह "आा। एः 
नारत का चर रा रएएए पञ #4-+ 









के रु 
्र 5 
मुछा-मुठाका संगम १६ - जप 
कृलिजके दिवोमे हमने जिन क्रातिकारी विचारोका सेवन किया था को कि ॒ 
३० 35 48 हे हि «36४29 * जि 
अन्हें भी मृछामुठा जानती हे। किन्तु जिन सब सस्मरणोंसे वढ जाते ०2500 न मम कल 


हैँ महात्मा गाघीके साथ व्यतीत किये हुओ अुसके किनारे परके वे हे नध्लण ० हु 

दिन लेडी ठाकरसीकी पर्णकुटी, दिनशा मेहताका निसर्गोपचार म निर्दलीय दा 

भवन और सिंहगढका निवास, सब अंक ही साथ याद आते हें। |. छे डे (2 (|| | | 
ओऔर आखिर आखिरके दिनोमे अग्रेज सरकारन गाधीजीको प्पफऊफाएा + 

जहा गिरफ्तार करके रखा था वह आगाखा महल भी मुब्ठामुठाके 

किनारे पर ही है। और यही गाधीजीके दो जीवन-साथियोन स्वराज्यके 


227 शा 
हक 6254६ (५ . ऋक 
निज हज/42,...... खनन 2 ध््य 


हुजारी च्टकप्रल ४०० घर पक 
जय लाल छागर ज5४४:८ 







यज्ञर्में अपनी अतिम आहुति दी थी। कस्तूरवा और महादेवभाजीने ़ ३7 कि 
जिसके किनारे शरीर छोडा वह मूत्ठामुठा भारतवासियोंके लिझे, खास 38 दी ++ 
स् हा 5. 7 कटी 


करके हम आश्रमवासियोंके लिओे तो तीय॑ंस्थान है। 


और जब आजकी मुढामुठाके वबारेमे सोचता हू तब सिंहगढ़के ..*|॥५ अर मी < 
दामनमे खडक-वासला सरोवरके किनारे जिस राष्ट्र-रक्षा-विद्यालयकी तीन पगुख लगातार दवा दर 
गी है असका हुओं बिना नहीं सस्थाका ठतान घग॒द् लगातार दम: दा 
स्थापना हुआ है अुसका स्मरण हुआ बिना नहीं रहता। जिस का कर 
नाम युद्ध-महाविद्यालय रखनेके बदले राष्ट्रीय रक्षा-विद्यालय रखा गया, (आए नह लय ह 
५ [मिनी ८ ८ सरोवरके छि 9३ र्ज [६ 3 
यह वात भी घ्यान खींचे विना नहीं रहती। जिस सरोवरके किनारे 5 3 मल 
2 हक पक अल 2 


जिस विद्यालयकी स्थापना हुआ हैं अुसका नाम भी महाराष्ट्रके 
जभितिहासके अनुरूप ही होना चाहिये। असे सरोवरको किसी अग्रेजका 
नाम न॑ देकर नरवीर तानाजी मालुसरेका नाम देना चाहिये । 
अपनी जान देकर जब तानाजीतने छत्रपति शिवाजीके लिओ कोडाणा 


£ आर 8४ रैक “५ डे फल ७. +>क्कनआमक अथरे.. 2०-०० तजिकत 
ठ दार उ> 

ल< पक 3७ २३०१३ ९ 0 १7७ 68... ... कम फृरा-मका 3. फजीजड-.. “.# “कताओी ब्द 

५५ भा अऊभ >सी 49979 ४ कद हु 

है कि 


पिछले चुन'व के 3!एनि मं - 


गढ जीत दिया तब जिवाजीने कहा “गड आला पण सिंह गेला -- एज व तह १ मरे 
गढ तो जीत लिया किन्तु मेने अपना जेर खो दिया।' और अस ० पे ० हु 


दिनसे जिस गढका नाम सिहगढ पडा। 





अिस सरोवरको हम या तो तानाजी सरोवर कहें या सिंह सी किक मा मिजल की 


सरोवर । 
१९२६-२७ 
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डे कुकी: ढली 32 


रे 


के टौँ 


ढं 


सागर-सरिताका संगम 


छटपनमें भोज और कालिदासकी कहानिया पढनेकों मिलती थी। 
भोज राजा पूछते हैँ, ' यह नदी जितनी क्यो रोती है”? ” नदीका पानी 
पत्थरोकों पार करते हुओ आवाज छूरता होगा। राजाको सूझा, कविवे 
सामने अंक कल्पना फेक दें, अिसलिओं असने अपरका सवाल पूछा। 
लोककथयाओका कालिदास लोकमानसको जचे असा ही जवाब देगा 
न? असने कटा, “ रोनेका कारण क्‍यों पूछते है, महाराज ? यह वाला 
पीहरसे ससुराल जा रही हे। फिर रोयंगी नहीं तो क्या करेगी ? ” 
अस समय मेरे मनमे आया,  ससुरार जाना अगर पसन्द नहीं है 
तो भला जाती क्यो है? ” किसीन जवाब दिया, / लडकीक। जीवन 
ससुराल जानेके लि ही है। 
नंदी जब अपने पति सागरसे मिलती हैँ तब अुसका सारा स्वत्प 
बदल जाता है। वहा असके प्रवाहको नदी कहना भी मुश्किल हो जाता 
है। साताराके पास माहुलीके नजदीक कृष्णा और वेण्ण्याका संगम 
देखा था। पूनामे मुका और मुठाका। किन्तु सरिता-सागरका सगम तो 
पहले पहल देसा कारवारमे --अआत्तरकी ओरके सरोके (कश्यूरीनाके ) 
वनके सिरे पर | हम दो भाओ समुद्र-तटकी वालू पर खेलते खेलते, घूमते- 
घामते दर तक चले गये थे। हमेशासे काफी दूर गये और यकायक 
ओक सन्दर नदीको समद्रसे मिलते देखा। दो नदियोके सगमकी अपेक्षा 
नदी-समद्रका संगम अधिक काव्यमय होता हें। दो नदियोका सगम 
-शात होता है। किन्तु जब सागर और सरिता ओक-दूसरेसे मिलते हूं 
तब दोनोमे स्पष्ट अन्माद दिखाओ देता हे। जिस ओऑन्मादका नशा 
हमे भी अचूक चढता है। नदीका पानी जात आमहसे समद्रको 
ओर बहता जाता हैं, जब कि अपनी मर्यादाकों कभी न छोडनके लिओअ 
विख्यात समद्रका पानी चद्रमाकी अत्तेजनाके अनुसार कभी नदीके लिओ 
रास्ता बना देता है, कभी सामने हो जाता है। नदी और सागरका 


१४ 


2 +मम०-७ ८-3... 3-4“अ++ञ-आके.. फनन+--+त-+>मनन-+-त अत “का 


न ब्ज ! कफ. +-३-ी०७..अलनीि- लिफ्ट: 50 छिम्म्नलससलललललललललललललललसल्» (वन फुलनकल-तका कट नम मा फनट कट कट का चल 5४ अपर आते क्‍न्गरत 
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धरती अं ककक अत्>>ी ७35 “7 “+ रह 


क्र कोइ 


 “ 


हहेकी कि है। 
हु पाती मे पा 


ताक पी" 
पमदी हरे 
भुद दह्वा् ८६४५ | 
दादा 


[ न हू! 
तती। दर 


गेह गत पी 


पर दोगी गति 


हुवे होता है 


लहर विरोपता 


हैं, एव मवी गवीर 


फिर जब भा 


अप 
गले वी 


बालक 


कप ब 


है । ते प्र है ॥( 


हि 


कु 


न 
+ 


ञ > 


हि्ध ध्च 


4 
तर 
है 


क्ल् ख्ल्ट का 


। आआ 


है 
थक 


कक 


ल्‍्बे 
हक 


| तदीरी गतिती दियीते देह । 
बानेवाती सार्थी गाव पुजोनम बंदर पुन 


कि भायके मिं। खाखे तो गिरती 


पूछें पहनेवार | 
जाह वह दददर 
पपनी विगत 


ष 
क्या, हल ई शक 
है 
सह 7। 


५4  + ५ 


छाती | पे तरह कमी भी दियाम व ती। 


जाम ऋषीमाम्आण्यी.. बडी, 


गण की होते ते की बम त 4४7 ०» 


चातक़ी विद बेस गोवीमि 
पी पारकी कट भी बेगी हो 


हम विम तर गय थे बे एस्पे है तर 


है 


१४३०७ 


| 


न 


जी /१६ । 


बन 
के 
हु ् 


बद धप को गी। विलु समुझ्े हि ले 
क्ोत्नी दिरवयी की थी। हम ता संगम 


कृष्क॑नमयु़.सललााकागममाए७.. सप३०धयमप३०० की 


है मह देहाम माह १े। युनह्या र 
कितत हरे रे गफी बता वे 
(ै। धूते पे पड़े पर मधाक़े सुर 


५ 

कम 
(। 
क्र, 


अभी, 
कु 


रब 
कलर... िशनाम नया. 
मर 


श्र + 


तव मम संदेह बत्धा है कि यह माली पा है 

१! गय्र कसी तो भय बुद्ता दिवाने ना। प्र 

गण बाड़ झा हो। बह गोगा देवनर हुई रण “7 
0 को जो ए गोग देह गे दंसे बंध पर 
१ होता गया। पौद्यपातते हुए बादल इते + २: 


पति वाद मे रा तौ् हुवे। हम 
शमी वात सोफे को । किनु पी खिला 


हं। || 4 कर 


सं 


मात्त राष्त्त टी सापतएण ए४* इज 
नर 





हक मय )2 
ह * है ९: है । 
है पक 
ह हे कक 
साथर-सरिताका सगम १० 
के जब अक-दुसरेके खिलाफ सत्याग्रह चलता हैं, तव कभी तरहके दृष्य +( ५ 
देखनेको मिलते हे। समुद्रकी लहरे जब तिरछी कतराती आती है  अन्‍ड 
ले तब पानीका अंक फुहारा अेक छोरसे दूसरे छोर तक दोडता जाता . 
अर हैं। कही कही पानी ग्रोल गोल चक्कर काटकर भवर बनाता है। जब 
कक सागरका जोञ बढने लगता है तव नदीका पानी पीछे हटता जाता | [ 
(० ०--.. ._ है। अंसे अवसर पर दोनो ओरके किनारों परका असका थपयेडा बडा 
(५०० _ तेज होता है। नदीकी गतिकी विपरीत दक्वाको देखकर अससे फायदा स 
हा अल अठानवाली स्परार्थी नावे पुरजोगमे अदर घुसती हे। अुन्हे मालम हैं ह हे 
हब जप कि भाग्यके जिस ज्वारके साथ जितना अदर जा सकंगे बुतना ही * 
3053८ पल्‍ले पडतेवाला है। फिर जब भादा शुरू होता हें ओर सागरकी हे 
मत कल लहरे विरोधकी जगह वाहु खोलकर नदीके पानीका स्वागत करती 
हे, तव मतलबी नावोकों अपनी त्रिकोनी पगडी बदलते देर नहीं पक 
कि लगती । पवन चाहे किसी भी दिश्ञामे चलता रहे, यव तक वह प्रत्यक्ष > 
हे गम सामने न ही ठोता तब लकी असम से कुछ न कुछ मतलव साधनकी तीन छमद्ध लगातार दर 5 हि 
0 चालाकी जिन वेंब्यवत्तिवाली नावोम होती ही हे। अुनकी पगर्ड,को छ १ 02 बा कक 7 ॥;॒ 
कक यानी पालकी वनावट भी असी ही होती है। पर अं मरा 
आओ हम जिस समय गये थे अुस समय नावे जिसी प्रकार नदीके शत जप पी जिजल 
2 अदर घुस रही थी। किन्तु समुद्रके जिन पतगोकों निहारनेमे हमे हर की लक और लक बे य कटक 
00055 कोओ दिलूचस्पी नही थी। हम तो सगमके साथ सूर्यास्त कसा फबता जय आग 25 पिने कर जप ; 
। है यह देखनेसे मणशगूल थे। सुनहरा रग सब जगह सुन्दर ही होता है। पिउते चुनाव के अएनि म॑ रा 
32% 3 किन्तु हरे रगके साथकी अआुसकी वादशाही शोभा कुछ और ही होती जल हो 8 कम लक लक 
के. है। अचे अचे पेडो पर सध्याके सुवर्ण किरण जब आरोहण करते हूं 8 जप 0 लक 
न्न नली तव॒मनमे सदेह अठता है कि यह मानवी सृष्टि हे, या परियोकी दुनिया कलम हक 
“77 हैं? समद्र जैसी तो भव्य सुन्दरता दिखाने छगा मानों सुवण स्मका पा रन पक पा 
४्ल्जाए सरोवर अमड रहा हो। यह शोभा देखकर हम अबा गये या स॑ कहें बे रो जियता 77 ध्् 
लडकी तो जैसे जैसे यह शोभा देखते गये बसे वेंसे हमारा दिल अधिकाधिक 'आआआकक 335 
अपन बेचेन होता गया। सौंदर्यपानसे हम व्याकुल होते जा रहे थे। जा एफ हह | 
के ८४5 सूर्यास्तके वाद ये रग सौम्य हुओ। हम भी होगमे आय और वापस ) अंते नाम 
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लौटनेकी वात सोचने छंग॑। किन्तु पानी जितना आगे बढ गया था कि 
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सागर-सरिताका संगम 


छुटपनमं भोज और कालिदासकी कहानिया पढनेकों मिलती थी। 
भोज राजा पूछते हूं, यह नदी ल्लितनी क्यो रोती है ? ” नदीका पानी 
पत्थरोको पार करते हुओ आवाज रूरता होगा। राजाको सूझा, कविके 
सामने अक कल्पना फेक दे, अिसलिओं अुसन अूपरका सवार पूछा। 
लोककयाओका कालिदास लोकमा[नसकों जचे अंसा ही जवाब देगा 
न? असने कहा, “ रोनेका कारण क्‍यों पूछते हे, महाराज ? यह बाला 
पीहरसे ससुराल जा रही हे। फिर रोयगी नहीं तो क्या करेगी? ” 
अस समय मेरे मनमे आया, “ ससुरारू जाना अगर पसन्द नहीं है 
तो भल्ता जाती क्यो हे ” ” किसीने जवाब दिया, “ लडकीका जीवन 
ससुराल जानेके लिओ ही हैं। 
नदी जब अपने पति सागरसे मिलती हूँ तव अुसका सारा स्वल्प 
बदल जाता है! वहा असके प्रवाहको नदी कहना भी मुश्किल हो जाता 
है। साताराके पास माहुलीके नजदीक कृष्णा गौर वेष्ण्याका संगम 
देखा था। पृनामे मुकछा और मुठाका। किन्तु सरिता-यागरका सगम तो 
पढ़ले पहल देसा कारवारमे --अत्तरकी ओरके सरोके (कंश्युरीनाके ) 
वनके सिरे पर | हम दो भाओ समुद्र-तटकी वालू पर खेलते खेलते, घूमते- 
घामते दर तक चले गये थे। हमेशासे काफी दूर गये और यकायक 
ओक सन्दर नदीको सम॒द्रसे मिलते देखा। दो नदियोके सगमकी अपेक्षा 
नदी-समद्रका सगम अधिक काव्यमय होता हं। दो नदियोका समम 
गढ-शात होता है। किन्तु जब सागर और सरिता ओक-दूसरेस मिलते हें 
तब दोनोमे स्पष्ट अन्माद दिखाओं देता हैं। जिस अभुन्मादका नशा 
हमे भी अचक चढता हैं। नदीका पाना शात आपहसे समद्रकी 
ओर बहता जाता हें, जब कि अपनी मर्यादाको कभी न छोडनके लिआअ 
विख्यात समुद्रका पानी चद्रमाकी जुत्तेजनाके अनुसार कमी चदीके लिख 
रास्ता बना देता है, कभी सामने हो जात। है। नदी और सागरका 
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ते पम पदेह बत्ता हैं कि यह मोती गा "अं 


दिदान 
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सागर-सरिताका सगम श्ए 


जब अक-दूसरेके खिलाफ सत्याग्रह चछता हे, तव कओ तरहके दृष्य 
देखनेको मिलते हे। समुद्रकी लहरे जब तिरछी कतराती आती है 
तब पानीका अंक फुहारा अक छोरसे दूसरे छोर तक दौडता जाता 
हैं। कही कही पानी गोल गोल चक्कर काटकर भवर बनाता है। जब 
सागरका जोतञ बढने छूगता है तव नदीका पानी पीछे हटता जाता 
है। अंसे अवसर पर दोनों ओरके किनारों परका अुसका थपेंडा बडा 
तेज होता है। नदीकी गतिकी विपरीत दशाको देखकर बुससे फायदा 
अठानवाली स्वार्थी नावे पुरजोगमे अदर घुसती हे। अुन्हे मालम है 
कि भाग्यके जिस ज्वारके साथ जितना अदर जा सकंगे अुतना ही 
पलले पडनेबाला है। फिर जब भाटा शुरू होता हे और सागरकी 
लहरे विरोवबकी जगह बाहु खोलकर नदीके पानीका स्वायत करती 
हैं, तव मतलूबी नावोकों अपनी त्रिकोनी पगडी बदलते देर नहीं 
लगती | पवन चाहे किसी भी दिशामे चलता रहे, पर तक वह प्रत्यक्ष 
सामते नहीं होता तव तक अससे से कुछ न कुछ मतलब साधनेकी 
चालाकी जिन वंब्यवृत्तिवाी नावोमे होती ही हें। अुनकी पगडीकी 
यानी पालकी वनावट भी अंँसी ही होती है। 

हम जिस समय गये थे अुस समय नावे जिसी प्रकार नदीके 
अदर घुस रही थी। किन्तु समुद्रके जिन पतगोको निहारनेमे हमे 
कोओ दिलचस्पी नहीं थी। हम तो सगमके साथ सूर्यास्त कंसा फवता 
है यह देखनमे मशगल थे। सुनहरा रग सब जगह सुन्दर ही होता है। 
किन्तु हरे रगके साथकी असकी बादशाही शोभा छुछ और ही होती 
है। अभूचे अूचे पेडो पर सध्याके सुवर्ण किरण जब आरोहण करते हूँ 
तब मनमे सदेह अठता है कि यह मानवी सृष्टि हैं, य। परियोकी दुनिया 
है? समुद्र अंसी तो भव्य सुन्दरता दिखाने रूगा मानो सुवर्ण रसका 
सरोवर अुमड रहा हो। यह शोभा देखकर हम अवा गये या सच कहे 
तो जैसे जेसे यह शोभा देखते गये बसे वेंसे हमारा दिल अधिकाबिक 
बेचेन होता गया। सोदयंपानसे हम व्याकुल होते जा रहे थे। 

सूर्यास्तके वाद ये रग सौम्य हुओ। हम भी होशमे आय और वापस 
लौटनेकी वात सोचने रूगे। किन्तु पानी अितना आगे बढ गया था कि 
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वापस लौटना कठिन हो गया। परिणामस्वरूप हम नदीके किनारे 


किनारे अुछठे चले। यहा पर भी नदीका पानी दोनों ओरसे फूःता । ह 

जा रहा था--जंसे भेसेकी पीठ परकी पार भरते समय फूलती + ली, मत देगी हज 

ज्यती है। जैसे जंसे हम अलठे चलते गष बसे बसे पानीम जाति बढती (शी प कौग्पपट 

गयी। अबरा भी बटता जा रहा था। जिस पारसे अस पार तक आने वां मी हक आफ हिल, प्रीगा * 

जानवाली अंक नन्‍्टहीं-सी नाव अंक कोनमें पडी थी। और देहातके चद लक पीसी 2 का ब्रांपा्गि « 

मजदूर लगोटीकी डोरीमे पीछेकी ओर छकडीका ओक चक्र सोसकर शीखा वतन हए बानलृति मी हो हे 

असमें अपने 'कोबति” लटकाय जा रहे थे। ('कोपता' हसियके चत्ञ है। लें 00 

जैसा अंक औजार होता है, जो नारिण्ल छीलनेमें काम जाता है या पते तप पाती हैँ 

सामान्य तौरसे जिसका कुल्हाडीकी तरह अपयोग किया जाता हैं।) २ 

लिन लोगोकी पोण्ाक बस ओेक लगोटी और अक जाकिट होती है। हत बी कोगी कम ताग ली कह ए 

नदीकों पार करते समय जाकिट निकालकर सिर पर के लिया कि ५२४ किक की मर करके 

वस। प्रकृतिके बालक जमीन और पानी अनके लि अक ही हैं। लीक हि " | हि गत 
घर जानेकी जल्दी सिर्फ हमे ही नही थी। मैसा माछ्म होता था जी कई गा रा के | हक 


कि क्षिन देहाती लोगोकों भी जल्दी थी। और नदीके किनारे दौडते छोटे 
छोटे केकडोकों भी हमारी ही तरह जल्दी थी। रात पडी और हम 
जल्दीसे घर लौट। किन्तु मनर्मे विचार तो आया कि किसी दिन 


पतन वाव ता प्रदति मोगवाल्चल्वरे «253४6 2 
ष्रै 


्‌ #7 #7:०/ इम्माम-्याम्पाहामन, पर का 
है। दा का हो बार सता पाह पारयागेर 7 - 


«नि प्र दाता बन ननन- फल ब कल जलक अकजक 3 नकल 
कर चाहिये २ रातों पाक मर रस 5 
जिस नदीके किनारे किनारे काफी अपर तक जाना चाहिये। महक पद तरह नीम 
शत स श्िज, है है। पन्‍्मच को वप्माजती माता है। हट 
प्याज या क्रेज (पत्तागोमी) हाथर्म आने पर फौरन असकी सब गा शो के 
०५ देखनकी ० की. ७०. हक कि नंदीकों ६५ ग्द ॥१|६ (| (४५ जह [६ [३०७ हाएः 
पत्तिया खोलकर देख जेसे जिच्छा होती है, वसे ही नदीक न 
गे हा किला कार तोता है| हत्त एरश दा 


देखने पर अुसके अदुगमकी ओर चलनेकी भिच्छा मनुप्यको होती ही 
हैं। अुद्गमकी खोज सनातन खोज है। गगोत्री, जमनोत्री और 
महावलेब्वर या व्यवककी स्लोज जिसी तरह हुओ है। 

बचपनकी यह जिच्छा कुछ ही वर्ष पहले बर आजओ। श्री 
दाकरराव गलवाडीजी मुझे ओक सेवाकेंद्र दिखानेके लिझे नदीकी अछटी 
दियार्में दूर तक ले गये | जिस प्रतीयन्यात्राके समय ही कवि वोरकरकी 
कविता सुनी थी, जिस वातका भी आनददायी स्मरण है। 
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बोर वेत बता बह प्रत्त दाद द्वादरे शाजाा 
गन्म त पता है। वी बीख़र नहा है, नर 
कववालों गद्ा ह्परे 
दा दवा € | र्गदि प्‌ प८्ध राह 

गया भी बल रा बच्तित है| 
१३ गे हरी समा दगझ बगव| हिल, ' 
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अम्मपाआाममजक. आह, 


ण"ु 
गंगासया । 

४ ५ 

गगा कुछ भी न करती, सिर्फ देवव़त भीप्मको ही जन्म देती, 
तो भी आयंजातिकी माताके तौर पर वह आज प्रख्यात होती। 
पितामह भीष्मकी टेक, भीष्मकी नि स्‍्पुहता, भीष्मका ब्रह्मचय और 
भीष्मका तत्त्वज्ञान हमेशाके लिआे आर्यजातिका आदरपात्र ध्येय वन के 
चुका हें! हम गरगाको आयंसस्कृतिके असे आधारस्तभ महापुरुषकी 
माताके रूपमे पहचानते हे। 


अिजति 3 नजीिजिओिन न । 


श्र 


नदीको यदि कोओ अुपमा शोभा देती है, तो वह माताकी ही। 
नदीके किनारे पर रहनेसे अकालका डर तो रहता ही नहीं। मेघराजा 
जब घोखा देते हें तव नदीमाता ही हमारी फसल पकाती हैं। 
नदीका किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदीके किनारे किनारे 
घूमने जाये तो प्रकृतिके मातृवात्सल्यके अखड प्रवाहका दर्शन होता 
है। नदी वडी हो और अुसका प्रवाह घीरगभीर हो, तब तो अआसके 
किनारे पर रहनेवालोकी गानशौकत अस नदी पर ही निर्भर करती 


हा 


है। सचमुच नदी जनसमाजकी माता है। नदी-किनारे बसे हुआओे ३९ 
शहरकी गली गलीमे घूमते ममय अकाध कोनेसे नदीका देन हो जाय, है, 
तो हमें कितना आनद होता है! कहा गहरका वह गदा वायुमडरलू हँ 
और कहा नदीका यह प्रसन्न दशेन! दोनोके वीचका अतर फौरन ५ 


मालम हो जाता है। नदी ओऔरश्वर नहीं है, वल्कि औश्वरका स्मरण ; 
करानेवाली देवता हे । यदि गृरकों वदन करना आवश्यक है तो 
नदीको भी वदन करना अचित है। 
यह तो हुओ सामान्य नदीकी वात। किन्तु गगामेया तो आये- 
जातिकी माता हैं। आयोके बडे बड़े साम्राज्य झिसी नदीके तट पर 
स्थापित हुओ हे। कुरु-पाचाल देशका अग॒वगादि देशोके साथ गगाने 


१७ । 
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वापस लौटना कठिन हो गया। परिणामस्वरूप हम नदीके किनारे 
किनारे अलटे चले। यहा पर भी नदीका पानी दोनो ओरसे फूछुता 
जा रहा था--जैसे भेसेकी पीठ परकी पखाल भरते समय फूलती 
जाती है। जैसे जसे हम अलट चलते गया वसे वसे पानीम गाति बढती 
गयी। अबरा भी बढता जा रहा था। जिस पारसे अुस पार तक आने 


जानेवाली भेक नन्‍्हीं-नी नाव अंक कोनमे पडी थी। और देहातके चद 


मजदूर लगोटीकी डोरीमे पीछेकी ओर रूकडीका अंक चक्र खोसकर 
अुसमें अपने 'कोयति” लटकाये जा रहे थे। (कोयता हसियके 
जैसा अंक औजार होता है, जो नारियरू छीलनेमे काम आता है या 
सामान्य तौरसे जिसका कुल्हाडीकी तरह अपयोग किया जाता हैं। ) 
जिन लोगोकी पोशाक वस अक लगोटी और अक जाकिट होती है। 
नदीको पार करते समय जाकिटठ निकालकर सिर पर ले लिया कि 
बस | प्रकृतिके बालक जमीन और पानी अनके लिओ अक ही हैं। 


घर जानकी जल्दी सिफ हम ही नही थी। असा मारूम होता था 
कि श्िन देहाती छोगोको भी जल्दी थी। और नदीके किनारे दौडते छोटे 
छोटे केकडोकों भी हमारी ही तरह जल्दी थी। रात पडी और हम 
जल्दीसे घर लोटे। किन्तु सनमें विचार तो आया कि किसी दिन 
जिस नदीके किनारे किनारे काफी अपर तक जाना चाहिय। 


प्याज या कँत्रेज (पत्तागोभी) हाथम आने पर फौरन अुसकी सब 
पत्तिया खोलकर देखनेकी जैसे जिच्छा होती है, वसे ही नदीको 
देखने पर असके अदगमकी ओर चलनेकी जिच्छा मनुष्यको होती ही 
हैं। अद्गमकी खोज सनातन खोज है। गयोत्री, जमनोत्री और 
महाबलेबश्वर या ज्यवककी खोज जिसी तरह हुआ है। 

बचपनकी यह जिच्छा कुछ ही वर्ष पहले बर आगजी। श्री 
दकरराव गुलवाडीजी मुझे अंक सेवाकंद्र दिखानके लिझे नदीकी ओलटी 
दिल्लामें दूर तक ले गये। जिस प्रतीप-यात्राके समय ही कवि वोरकरकी 
कविता सुनी थी, अस बातका भी आनददायी स्मरण है। 
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“१ 4 »। 
इपता ताकत होगे हि मे 


जा हैं। ह गागो बोर दा 
मातके स्पम पहुंचोतेत ९ | 
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कमममक,. माना अकन्णन जाए... ये 


नदीके दिवारे पर राधे ॥ 

जपोता के है ले खागता मै ही 
दीग़ कितार वावी गढ़ बोर साल गत 7! 
प़्वाय तो फल माया सा प्रा 
है। रही बी हो बीर बता प्रदाता रेगशए 
किनारे पर रोबाहक़ा सादात्लि हरदा पा । 
है। पगर की इल्मायन गला है। ४ * 


पहक़ी एठो डोग परत मगए बशाप दर | "7 ५ 
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पे जप है हा कक 
“० ०--- गंगासया शक... क हे. 
“-« . 34% का 0 2 
मिल, ८ १ ्नश्य््काकः ५ 
दा मर ही गगा कुछ भी ने करती, सिर्फ देवन्नत भीष्मको ही जन्म देती, ध से लिर्दत्ती | कि 
दे 2 तो भी आरयंजातिकी माताके तौर पर वह आज प्रख्यात होती। 8 न (० | (2 (| (| | स्‍ 
मा पितामह भीष्मकी टेक, भीष्मकी नि स्‍्पृहता, भीष्मका ब्रह्मचय और यान अमल हुई शक 
न भीष्मका तत्त्वज्ञान हमेशाके लिओ आरयंजातिका आदरपात्र ध्येय बन 2 ( 
20 5 चुका हैं। हम गगाको आयेसस्कृतिके जैसे आधारस्तभ महापुरुषकी तहत रत 
| ह माताके रूपमें पहचानते हें। हे छा के 
बाबा, । 
कलर तदीकों यदि कोओ आपमा शोभा देती है, तो वह माताकी ही। कम र्छ 
7 का नदीके किनारे पर रहनसे अकालका डर तो रहता ही नहीं। मेघराजा है बी ; 
८ 77++-+० जब धोखा देते हे तब नदीमाता ही हमारी फसल पकाती है । तीन पमुत्व गञातार दत्ता दृ 
कम कर पल नदीका किनारा यानी शुद्ध और शीतल हवा। नदीके किनारे किनारे डर मजज 5 ० टन्‍जनना5 ० हि 
» चतिौ+ईा- घूमने जाये तो प्रकृतिके मातुवात्सल्यके अखड प्रवाहका दर्शन होता , के कि “> हि. हे र्रं 
कस की है। नदी बडी हो और अुसका प्रवाह धीरगभीर हो, तब तो असके या 
वादिला के किनारे पर रहनेवालोकी शानशौकत अस नदी पर ही निर्मर करती पदापएद 53 - 
न्‍ है। सचमुच नदी जनसमाजकी माता है। नदी-किनारे बसे हुओ जप लि लिन, 
अ आुद 2 हु शहरकी गली गलीमे घूमते समय अकाध कोनेसे नदीका दर्शन हो जाय, पिछते युदाद के आईये 
आप _तो हमे कितना आनद होता हे! कहा गहरका वह गदा वायूमडरू ४320 35 ० 
था एमए और कहा नदीका यह प्रसन्न दर्शन! दोनोके वीचका अतर फौरन 58 लक के आर कि 
अप भालम हो जाता है। नदी और्वर नही है, वल्कि औरश्वरका स्मरण 5 
हर करानेवाली देवता है । यदि गुरुको वदन करना आवश्यक है तो तक कं विलोड 
- मत । नदीको भी वदन करना अचित है। हिल लमर० 2 का अल 
> फल तप यह तो हुओ सामान्य नदीकी बात। किन्तु गगारमया तो आये- कल कआ303 हि 
मील के जातिकी माता है। आयोके बडे बडे साम्राज्य अिसी नदीके तट पर | पी भय ह 
5 2 अक] स्थापित हुओ हे। कुरु-पाचार देशका अग॒वगादि देशोके साथ गगाने के सा | हि 
ढ १७ अत दो कक... ६ 
जी--२ है मम मय अधि ल्‍ 
के कद ले राहत 
3220, , 2 ५ कस. कक । 
कप ४2०, जु7१72 3 %0 "0 #4 हि 
न > ल्‍न्‍- व ध्क 
| आस 5 मा ट 
व ० अल गे ० 2 2 हे 


डे 


१ अक 


गया 


१८ जीवनलोला अल 
५3० हि आज भी हिन्दुस्तान जे हरे पुए्तां बज 
ही सयोग किया हे। आज भी हिन्दुस्तानकी आबादी गगाके तठ पर पाताम ही 9 बिग 
सबसे अविक हें। पद पिया है। मर किनार्दिय 

ख गगावा दर न करते है तब ते हिल्‍्लादग प्रमदम। 

जब हम गगावा दशन करते हू तब हमारे ध्यानम फसलसे मा ह। परम 
लहलह।ते सिर्फ खेत हीं नही आते, न सिर्फ मालसे लदे जहाज है| आते हिदखातके मििता्! थक प्राय 
हैं, किन्तु वाल्मीविक। काब्य, वुद्ध-महावीरके विहार, अशोक, समृद्रगृप्त पर वृदावतक समीर ओर की हक 
या हर्ष जसे सम्राटोके पराक्रम और तुलसीदास या कबीर जैसे छत मी प्रा व नई ३ 
सतजनोके भजन -- जिन सथका अंक साथ स्मरण हो आता है। गगाका प्रयाणके बंद गी बुजिक। जा 
दर्शन तो शत्य-पावनत्वव। ह/दिक तथा प्रत्यक्ष दर्शन है। ता हू। जिंते बाई पर व कि 

किल्तु गगके दर्शनक्ा अंक है प्रकार नहीं है। गगोत्रीके पासके पमनाके। गढ़ मादक बढ 5 न 
हिमाच्छादित प्रदेशोमे जिसका खिलाडी कन्यारूप, अत्तरकाशीकी ओर जब दि अयोध्या होकर ऋवाओ बेर |' । 
चं। इ-देवदा रके काव्यमय प्रदेश मृग्वारूप, देवप्रयागके पहाडी और विलु कण गोली लता एता 7ै। पर 
सकरे प्रदेशमे चमकीछी अलकनदाके साथ अुसकी अठखेलिया, लक्ष्मण- चाह पद रदिवक फोकर दीवे ला 
झूलेकी विकराल दः्ट्रामे से छटनेके बाद हरद्वारके पास भुसका अनेक हवस हु॥ गा गाते दंगा खा 7 
धाराओमे स्वच्छद विह।र, कषनपुरसे सटकार जाता हुआ अुसक। आिति- किए क्र हृत्थुए जा खो पा ए हे इर ४ 
हास-प्रसिद्ध प्रवाह, प्रयागके विशाल पट पर हुआ अुसका कालिन्दीके जी व्लिग तहत है। दि भा गा ४ 
साथका त्रिवेणी सगम --हरेककी शोभा कुछ निराली ही है। अक भार छते त लिखिया को। रगग थ। ४ 
दृश्य देवने पर दूसरेकी कल्पना नहीं हो सकती । हरेकका सौदये गवाती प्रावात बकि क्लिक ०४ ४7 £ 
अलग, हरेमदा भाव अलग, हरेकका वातावरण अलग, हरेकका पोते ़ जी हैति पप का 7८ प+ +«, 
माहात्म्य अल्ग। वरितति के कोड केम पक्च या #। ५ 

प्रयागसे गग। अलग ही स्वरूप धारण कर छेती है। गगोत्रीसे की पागेत के जग +++- - 
लेकर प्रयाग तककी गगा वर्घमान होते हुओ भी अेकरूप मानी जां पबारए जाईका।त ४ - - -. . 
सकती ६। किन्तु प्रषागके प्यस अुससे यमुना आकर मिलती हैं। फे कपूर की मित्त दस : -- - .... 
यमदावा। तो पहलेसे ही। दोहरा पाट हे। वह खेलती है, कृदती हें, पा झिल्फो झा एन्झ २० --. _._. 
किन्तु क्रीडा-सक्त नहीं मालूव होती । बगा शकुतलरा जसी तपस्वी जि बोर की है के रा ६ -- ह 
कत्ण। दीजती हैं। काडी बुना द्वोपदी जेसी सानिनी राजकन्या मालूम ई। कप पेज ह रे मन 
होता, 6ै। अमिष्ठा आर देवदानीकी कथा जब हम सुनते हे, तव भी पा को कह पूछ +०५ ब 
प्रयागरे पास गंगा जौर यप्तुदके वडी कठिनार्अके साथ मिलते हुओ ऐप दा बार 2 नीम 
शवर+-बृ“ण प्रवाहोद। स्मरण हो आता है। हिन्दस्तानमें अनगिनत पन्प हो पर 

| 


संडिया है, अिसलिओ सपम्रोका भी कोओ पार नहीं हें । अिन सभी फ़िज्ले।रसा जे जज के २8० 


वतअमान 3. अयरक 
जमे वि अमर करन कप अर्न मे रा>+/#९० “है. ७०-९९+ कुप७->१ापक माफ कुकर पुर पृभक+० ५० + इक ७ज फपासमएा४कन्‍ बुक समान नम यड़ल्‍म" ३" न्‍याणुफहम्परत पान नाइक» "परवान ९एल्‍०३+५का काम पाप हभा हमरा रकम नाक > पा इनक गला" पाहअपपहल्‍उभफक “पत्ककीफ केमिकल गए टी 


ल्‍्ट शा ल 


गगाम या 
3, (5 200 


सगपोम हमारे पुरखोने गगा-यमुनाका यह सगम सबसे अधिक कं 
पसन्द विया है, और जिसीलिओ अुरूव। प्रयागराज” जस। गौरवपूर्ण 
नाम रखा हु । हिन्दुस्तानमें मुसलमानोके अलेके बाद जिस प्रकार 





हिन्दस्तानके जितिहारवा। रूप बदला, अुगी प्रक।र दित्ली-आगरा और । 
मथुरा-वृदावनके सर्मीपस अते हुओ यमुनके प्रवाहके कारण गयाका 
स्वस्प भी प्रयागके बाद दिलऊुल बदल गया ६। 

प्रयागके बाद थगा कुवबकी तरह गभीर और सीभाग्यवती पे 
दीया हँ। जिसके वाद असमे बडी वद्ी नदिया मिलती जात॑। हैं। ्ु 


यमुन।क, जल मथुरा-व॒दावनसे शीक्षःण्णके सस्मरण अर्पण बरता है 
जब कि अयोध्या होवार आनेवाली सरय्‌ आदर्ण राजा रामचद्रके प्रतापी 











किन्तु करण जीवनकी स्मृतिया छाती है। दक्षिणड़ी ओरसे आनेवाली थे 
चवल नदी रतिदेवके यज्ञयागर्की बाते करती है, जब कि' महान कोला- हु 
हल पघररता हुआ दोणभद्र गजश्नाहके दारग हद्व-पर द्धफी झाकी कराता ह। तीन घरार लगा ता दत्त जाई ८्‌ 
जिस प्रकार ह्ट-पुष्ट बनी हुओ गगा पाटलीपुत्रके पास मगव स/म्राज्य * & ग + उन सतत ४४० हि 
जंसी विस्तीर्ण हो जावी हे । फिर भी गडक़ी अपन। अमूल्य कर- पं अदकी ओ 440४ . 
भार छाते हुओ हिच्विचाओं नहीं। जनक और जशोककी, वृद्ध और ह . का है 0 मिलकर 
महावीरकी प्रात्नीन भूमिसे निकछकर आग बढ़ते समय गगा मानों ८8५ हक डे 
सोचमे पड जाती हैं कि जब कहा जाना चाहिपे। जब जितनी प्रचड ०2240 ० 
वारिराणशि अपने अमोब वेगसे पूर्वकी ओर वह रही हो, तव असे पिछते चुनाथ के 3।नि मे तु 
दक्षिणकी ओर मोडन। क्या कोर्आ। आसान वात हे? फिर भी वह दम पक लक, ५... 88 
अस ओर मूड गओ है सही। दो सम्राट या दो जगद्गृुरु जेसे अक्ा- कप का ड अ कम ेु हे 
अंक ओब-दूसरेसे नहीं मिलते, बेस है। यग। और ब्रह्मपुत्राक, हाल हे आह मलयालम डक 
ब्रह्मपुता हिमिदयके अस पर्व सतश। फानी लेकर जास/भसे होगी हुओी 0 लक पकाका 
परश्चिमकी ओर आती है और गाय अिस ओरसे पूर्वी ओर बढती के पा ८०८; द 
है। अनकी आमने-सामर्ते मेंट कैसे हो? कौन कि सासने पहले कमर 5 कक 7 आरके ह 
झुके ? कौन किसे पहले रुग्ता दे?े अपे दोतोवं तत्र किया शनि 9 आज 
दोनोकों दाक्षिण्य घारणकर सहित्पितिके दर्शलफे लिओ जाना चाय और एक ऊसे नाग ४ 
भक्ति-रम्र होकर, जाते जाते जहा सनव हो, रास्तेमे अक-दूसरेसे ' जा है 
मिल लेना चाहिप। हा पा 
ै हे ररतेदार > ५ कननणलटिजा 
मी 
पल 2 
इज पा कल कक लग 
कम दा के ह न हि > ५ - हि ल्‍ 
“० 2 के मर 


तक 


के जीवनलील्‍ला 


अिस प्रकार गोआलदोके पास जब गगा और ब्रह्मपुत्राका 
विशाल जल आकर मिलता है तव मनमे सदेह पंदा होता है कि 
सागर और क्या होता होगा ” विजय प्राप्त करनके वाद कसी हुओ 
खडी सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती हैं और विजयी 
वीर मनमें आय वेंसे जहा तहा घूमते हे, अुसी प्रकारका हाल जिसके 
वाद जिन दो महान नदियोका होता हैं। अनेक मुखों द्वारा वे 
सागरमे जाकर मिलती हे। हरेक प्रवाहका नाम अछूग अलग हे और 
कुछ प्रवाहोके तो अकसे भी अधिक नाम हे | गगा और ब्रह्मपुत्रा 
ओअक होकर पदमाका नाम धारण करती हे । यही आगे जाकर 
भेघनाके नामसे पुकारी जाती है। 

यह अनेकमुखी गगा कहा जाती है? सुदरवनमे बेतके झुड 
अुगाने ? या सगरपुत्रोकी वासनाकों तृप्त कर अनका आद्धार करने? 
आज जाकर आप देखेंगे तो यहा पुराने काव्यका कुछ भी शेष नही 
होगा। जहा देखो वहा सनकी वोरिया बनानेवाली मिले और अंसे ही 
दूसरे बेहूदे विश्नी कल-कारखाने दीख पडेगे। जहासे हिन्दुस्तानी कारी- 
गरीकी असस्य वस्तुओं हिन्दुस्तानी जहाजोसे लका या जावा द्वीप तक 
जाती थी, असी रास्तेसे अब विछायती और जापानी आगवोटे (स्टीमरे) 
विदेशी कारखानोमे बना हुआ भद्दा मार हिन्दुस्तानके न्ुस्तानके वाजारोमे भर 
डालनेके लिये आती हुमी दिखाओ देती हे। गगामेया पहले ही की 
तरह हमे अनेक प्रकारकी समृद्धि प्रदान करती जाती है। किन्तु हमारे 
निर्देल हाय अुसको अठा नहीं सकते ' 

गगामैया ! यह दृष्य देखना तेरी किस्मतमे कब तक बदा है? 


फरवरी, १९२६ 


सका '<०>_>०मन्‍म 
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पुर 
प्र यह प्रा ४“बं3आ 
गोपी कि पल 
प्रथताकी 000 के ता 
हे है हिालियम श््पं कक है 
हैं! फिर भी पते हि 4॥ ५ 
बदतर हारी दा भी धन 47 
बसंती “ | 
क् 
ः स्यात। जाओ 7 
दही ११ के क्दाएा 
बबावीे वर वि ना 
बलि! गम पु 4 
गानिवती नही बलि |; कि 
ग्दतव। (५७ ५१। का 
7१) बम पाई शक 


सप््फ मा 


पी बाहर व व वात है, 
दि बिता को परी दी गीत है। भेद 
बंका भरत आते बला हगे पं 
भार बता बवाल विला ह * े 
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कर पोपर बिग छेंहै। के बे कप रोग रस 
पथ बढ़र पो को है। हे एएशा ऋा5 5४४ * 
ग्रह ग़सी 5 बोर बंकी एम, दरों भा 77 
दागी बलोग गाय पमता ढ है ५ * "५ 
गत हीडके सम कृपा बोर मे 


पर मेग् शतृला | दा मा 


कक 
डे 


ब्रा 


अ्दन्‍मवीरिभकापमणर: बंध 

है 
'ब्क 
अककालडी करी 


तक पर 


डर 
बार न 


ग्क 


हि कि बह बज़ वान्‍न द्रापन ०० 


शजौ द है. 


१ 


३.६... जार“यानी सशान्संकाममपना।,.. कल्प नाक. आफयम्मंक. न०आममक. पाक 


इमकाामानओ।. "धवाशम्माडाक. भीम. अम्रन्‍मगक... "ऑमपघकयत.. आशय, 


५६ ध 


प्‌ 
यमुना रानी 


हिमालय तो भव्यताका भडार है। जहा तहा भव्यताको विखेर 
कर भव्यताकी भव्यताको कम करते रहना ही मानों हिमालयका 
व्यवसाय है। फिर भी असे हिमालयम अक अंसा स्थान है, जिसकी 
अज॑स्विता हिमालयवासियोका भी ध्यान खीचती है। यह हैं थमराजको 
बहनका अद्गम-स्थान । 

अचाओसे वर्फ पिघलकर ओक बडा प्रपात मिरता हैं। अजिदंगिद 
गगनचुवी नही, वल्कि गगनभेदी पुराने वृक्ष आडे गिरकर गल जाते 
है। अत्तग पहाड यमदूतोकी तरह रक्षण करनेके लिओ खडे हूँ। कभी 
पानी जमकर बर्फ बन जाता है, और कभी बफ पिघरूकर असका 
वर्फके जितना ठडा पानी बन जाता हैं। अँसे स्थानमे जमीनके अद्रसे 
अंक अद्भुत ढगसे अवलरूता हुआ पानी अुछलूता रहता हूँ। जमीनके 
भीतरसे असी आवाज निकलती हैं मानो किसी वाष्पयत्रसे क्रोधायमान 
भाष निकल रही हो। और अन झरनोंसे सिस्‍से भी भूची आुडती 
बूदे जितनी सरदीमे भी मनुप्यको झुलसा देती हैँ। असे छोक-चमत्कारी 
स्थानमे असित ऋषिने यमताका मर स्थान खोज निकारा। जिस 
स्थानमें शुद्ध जलसे स्नान करना असभव-सा है। ठडे पानीम नहाये 
तो हमेशाके लिओ ठडे पड जायेगे और गरम पानीमे नहाये तो वहीके 
वही आलकी तरह अवल कर मर जायगे। जिसीलिओं वहा मिश्र जलके 
कड तैयार किये गये है। अक झरनके अपर अंक गुफा है। अुसमे लूकडीके 
पटिये डालकर सो सकते है। हा, रातभर करवट बदलते रहना चाहिये 
क्योकि अपरकी ठड और नीचेकी गरमी, दोनो अकसी असह्य होती हें । 

दोनो बहनोमे गगासे यमुना बडी हे, प्रौढ है, गभीर है, कृष्ण- 
भगिनी द्रौपदीके समान कृष्णवर्णा और मानिनी है। गगा तो मानों 
वेचारी मग्ध शकतलऊा ही ठहरी, पर देवाबिदेवनें अुसका स्वीकार 
किया जिसलिओ यमनाने अपना वडप्पन छोडकर गगाको ही अपनी 
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सरदारी सौंप दी । ये दोनो बहने अंक-दृसरेसे मिलनेके छिग्रे बडी 
आतुर दिखाओ देती हूं। हिमालय तो अंक जगह दोनो करीब 
करीब आ जाती हें। किन्तु ओर्ष्याल्‌ दडाल पर्वतके वीचम विध्नसतोपीकी 
तरह आडे आनंसे अनका मिलन वहा नहीं हो पाता। अंक काव्य- 
हृदयी ऋषि वहा यमृनाके किनारे रहकर हमेगा गगास्नानके लिगे 
जाया करता था। किन्तु भोजनके लिआ वापिस यमुनाके ही घर आ 
जाता था। जब वह बढ़ा हुआ --ऋषि भी अतम बूढ़े होते हू --- 
तव असके थकेमादे पावों पर तरस खाकर गगाने अपना प्रतिनिधिरूप 
अक छोटासा झरना यमुनाके तीर पर ऋषिके आश्रममें भेज दिया। 
आज भी वह छोटासा सफंद प्रवाह अुस ऋषिका स्मरण कराता 
हुआ वह रहा है। 
देहरादूनके पास भी हमें आजा होती हैं कि ये दोनों 
नंदिया अक-दूसरेसे मिलेगी। किन्तु नहीं, अपने शेत्य-पावनत्वसे 
अतर्वेदीके सम्‌चे प्रदेशों पुनीत करनेका कतेव्य पूरा करनेके पहले 
अन्हे अक-दसरेसे मिलकर फ़ुरसतकी वाते करनेकी सूझती ही कंसे ” 
गगा तो अत्तरकाणी, टेहरी, श्रीनगर, हरिद्वार, कन्नौज, ब्रह्मावर्त, कानपुर 
आदि पुराण-प्रसिद्ध और मितिहास-प्रसिद्ध स्थानोको अपना दूध पिलाती 
ही दौडती हैं, जब कि यमुना कुरुक्षेत्र और पानीपतके हत्यारे भूमि- 
भागकों देखती हुओ भारतवषषकी राजघानीके पास आ पहचती है। 
यमनाके पानीमे साम्राज्ययी शक्ति होनी चाहिये | अुसके स्मरण- 
सग्रहालयमे पाडवोंसे लेकर मुगल-साम्राज्य तकका और गदरके जमाने 
लेकर स्वामी श्रद्धानदजीकी हत्या तकका सारा जितिहास भरा पडा 
है। दिल्‍लीसे आगरे तक अैसा मालम होता है, मानों वावरके खानदानके 
लोग ही हमारे साथ बाते करना चाहते हो। दोनो नगरोंके किले 
साम्राज्यकी रक्षाके लिझे नहीं, वल्कि यमनाकी शोभा निहारनेके लिग्र 
ही मानों बनाये गये हें। मुगलू-साम्राज्यके नगारे तो कबके वद ही 
गये, किन्तु मथुरा-व॒ुन्दावनकी वासुरी अब भी वज रही है। 
मयूरा-वृदावनकी गोभा कुछ अपूर्व ही है। यह प्रदेश जितना 
रमणीय हैं अुतना ही समुद्ध हे। हरियानेकी गौओ अपने मीठे, सरस, सकस 
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_ यमुनारानी २३ 
॥ 3 अल 
मल दूधके लिओ हिन्दुस्तान भरमे मणहर हेँ। यजोदामैयाने या गोपराजा 
न नदने खुद यह स्थान पसद किया था, जिस वातको तो मानों यहाकी 
आम कक भूमि भूल ही नहीं सकती। मयुरा-व॒न्दावन तो हे बालकृप्णकी क्रीडा- 
3 जल भूमि, वीरकृप्णकी विक्रमभूमि। द्वारकावासको यदि छोड दें तो 
लक श्रीकृष्णके जीवनके साथ अधिकसे अधिक सहयोग कालिदीने ही किया 
नम आिक है। जिस यमुनाने कालियामर्देन देखा असी यमुनानें कसका शिरच्छेद 
मम भी देखा। जिस यमुनाने हस्तिनापुरके दरवारमे श्रीकृष्णणी सचिव- 
जि मम वाणी सुनी, असी यमृनाने रण-कुशछर श्रीकृष्णी योगमूर्ति कुरुक्षेत्र 
कि पर विचरती निहारी। जिस यमुनाने वृन्दवनकी प्रणय-वासुरीके 
किड 3 साथ अपना कलरव मिलाया, जुसी यमुनाने कुरुक्षेत्र पर रोमहरण 
गीतावाणीको प्रतिब्वनित किया। यमराजकी वबहनका भाजीपन तो 
0082 2७ श्रीकृष्णोो ही शोभा दे सकता है। 
के अ जिसने भारतवर्षके कुलका कभी वार सहार देखा है, अुस 
2४३६ % यमुनाके लिझे पारिजातके फूलके समान ताजवीवीका अवसान कितना 
ही मर्ममेदी हुआ होगा? फिर भी असने प्रेमसम्राद शाहजहाके जमे 
४ आर पक हुआ आसुओको ग्रतिविवित करना स्वीकार कर लिया है। 
कक कक भारतीय कालसे मशहूर वंदिक नदी चर्मण्यवतीसे 'करभार लेकर 
33420४% ५ यमुना ज्यों ही आगे बढती है," त्यो ही मध्ययुगीन जितिहासकी झ्ञाकी 
नरनप दल करानेवाली नन्‍ही-सी सिन्धु नदी अुससे आ मिलती है। 
जि अब यमुना अधीर हों अुठी हैं। कओऔ दिन हुओ, बहन गगाका 
नजयप्रा 77 * दर्शन नही हआ है। कहने जैसी वाते पेटमे समाती नही है। पूछनके लिगरे 
>> असख्य सवाल भी जिकट्ठे हो गये हें। कानपुर और कालपी बहुत 
35 ललित दूर नहीं हे। यहा गगाकी खबर पाते ही खुशीसे वहाकी मिश्रीसे 
कह मूह मीठा वनाकर यमुना असी दौडी कि प्रयागराजमे गगाके गलेसे 
2 22 पट लिपट गगी। क्या दोनोका आओन्माद! मिलते पर भी मानों अुनको 
35 अल  कत यकीन नहीं होता कि वे मिली हैँ। भारतवर्पषके सवके सव साधु-सत 
हद पल, मिस प्रेमसगमकों देखनेके लिओ जिकट्ठे हुओ हे। पर जिन बहनोकों 
3 जिसकी सुधव॒घ नहीं है। आगनमे अक्षयवट खडा है। अुसकी भी 
लटक जिन्हे परवाह नहीं है। वृढ़्ा अकबर छाबनी डाछे पडा है, अुसे झोन 


क्र 


40॥॥/॥/४//॥//0॥।//॥/॥///श/७॥७७॥/॥७७॥४७४/७/७७॥७७८ए-एएरस्‍कर॥रा॥७एनश//७ए७७॥॥७७७७-७७८७८श७७/७७७छशआ 4 |४ 





नग्न 


शत गम सी 0कमाण बी, 
४) ६६ ६४ र८ ६ बाण ृ 


8, निर्दलीय | 


2 कमा. &१.४22०० पकने... सम ससगा-मया-करन्‍ए--+०० ००० सह ++०-प 
3७3...३...० ७७०५ जक०-+ "मना जनक 334५-4५ +भ 


कै 


ख्क 


हि जा आर २०ण*१८ पक फेर) ५म फृफ 


5 ५०] 
3 १ बी 
ल्न कब 


हा 65 अल डा 





जा परकओी बस नर अनेक ते... 2 फीजी जज. 2 हक 
ाः (४ ए कर 
हर 
० क+ के ७ ई -..० नं दो कर ड 
न्तर जज 


पिउते चुनाय के उ"टी # 


बम 

हा कक... फन्‍्न्‍बक 

न ९ ७६ ? 
क् 

जो जार कक जब. कर का ०क मी कक 

का चत-उप्फल कस करी: के: €ः अुनजऋ- ++ कम ऋकआ 


श्र 
24 मिड" : कमर कलल जे >> जता # न कक भा -क+अ कम 


'++५० कार ऑ५>नन्से: दर नि 2 


नी शा. «मय 
क्र कर ल>ाक कक हे न्क्क ह किक 


भ्क 
कलन्४ हूँ अत आग रथ है मर जी, के चल ले 
न शी 


आम हा अर भ जज ल्‍क कक अक 


ही बा ८ 


शान आम आस औ 
ता 


कप 2०६० ०3 अं नट> 


कक 


रो. 
का #7-३०कमक न "+ का _+ कह-कय २० कलर, दा करन ह ५ अरक 20 न आन 5९:*६ के; 
शक ह ६. (७ बज. / जी न 
जँ 
#क कह ९२७७-०% बी अ भर कसाड धु गम 
तन 
ऋण. आरमायाम कण कछने,... गज सथरयाणजिि स्स्ज 
5 ५४ पड थ्ं 
पं बल नकल. >> बन हा कक 
है 
््- 
४3४७७ «2 क्र भ्स का करत है. जकनान हे 
जियांबंसई कं... पका. अमित. ही कि का] हज 
का 
कुक, थक किब्फल ्++ बे 
पु (4 
का बहा 





िर9-3७-०७००००क ७०९३० ७-७ #% ०4 अन्ममेड,. / 
है 
रै 
९: 
| 
श्र ध्ािड 
हि ९ क 
ह +२.:५. ं 
ज्न्अओ 
जा कम 
रद 
हैँ 
त 
र्फीः जश्न 
के लो 
पा । ॒फ-क्थाच 
रे 84 
$ न । के ई 
सौ 3 
है केड्र न 
ई- 2 


हि 
72 


हा भक। 


रद 


(/'/५ 


8 


+ 54 


सब 


जा जीवनलीला 


पूछता हैं” और अज्यञोकका शिलास्तभम लाकर वहा खडा करे तो 
भी क्‍या ये बहने असकी ओर नजर अठाकर देखेगी ”? 

प्रमका यह संगम-प्रवाह अखड बहता रहता है, और असके 
साथ कवि-सम्राद कालिदासकी सरस्वती भी अखड वह रही है! 

क्वचित्‌ प्रभा-लेपिभिर्‌अिच्धननीलेर मकतामयी यपष्टिरिवानुविद्धा । 

अन्यत्र माला सित-पकजानाम्‌ जिन्दीवरर्‌ अत्खचितान्तरेव ॥। 
क्वचित्‌ खगाना प्रिय-मानसाना कादव-ससर्गवतीव पकित । 
अन्यत्र कालागरु-दत्तपत्रा भक्तिर्‌ भुवश्‌चन्दन-कल्पितेव | 

क्वचित्‌ प्रभा चाद्रमसी तमोभिशछायाविलीन जवलीकछूतेव | 
अन्यत्र शुत्रा भरदअभ्रलेखा-रन्श्रेष्विवालक्ष्यनभ प्रदेशा | 
व्वचित्‌ च क्ृष्णोरग-भूषणेव भस्माग-रागा तनुर्‌ और्वरस्य। 
पथ्यानवद्यागि! विभाति गगा भिन्‍नप्रवाहा यमुनातरमग ॥। 

[ हे निर्दोव अगवाली सीते ! देखो जिस गगाके प्रवाहमे यमुनाकी 
तरगे घसकर प्रवाहको खडित कर रही है। यह कसा दृग्य है। कही 
मालम होता हैं, मानो मोतियोकी माछामे पिरोये हुओ बिद्धनील मणि 
मोतियोकी जभाकों कुछ घृुधछा। कर रहे! कही बसा दीखता है, 
मानो सफेद कमलके हारमे नील कमल गूथ दिये हो। कही मानों 
मानसरोवर जाते हुओ ब्वेत हसोके साथ काले कादव अड रहे हो। 
कही मानो ब्वेत चदनसे लीपी हुओ जमीन पर कृष्णागरुकी पत्र-रचना की 
गयी हो | कही मानो चद्रकी प्रभाके साथ छायामे सोय हुओ अधकारको 
क्रीडा चल रही हो। कही गरदऋतुके शुत्न मेघोके पीछेसे अिधर 
अधर आसमान दीख रहा हो । और कही जैसा मालूम होता है, मानो 

6।एनर्णीके भस्मभूषित शरीर पर कृष्ण सर्पोकि आभूषण धारण करा 
।ए५ हों। ] 

कसा सदर दव्य ! अपर पुष्पक विमानमें मेघ-ब्याम रामचद्र और 
धवल-जीला जानकी चौदह सालके वियोगके पण्चात्‌ अयोध्यामे पहुचनके 
लिओे अधीर हो अठे है, और नीचे अदीवर-व्यामा कालिदी और 
सुधा-जला जाह्नवी ओक-दूमरेका परिरभ छोडे बिना सागरमें नामरूपको 

छोडकर विलीन होनके लिओ दोड रही ह 


पह विवि 


दर दिए्ण, मर तीती मििर 5 लत 


्‌ बती तरह अदवतंदी, मरहिती नी 4९ ”' रत 


आ। 


दही है। मे गर्ग गाल ही 
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भागीणी बह गगादीत बीत है, ॥ 
बतानदगी वदरीवीरय भी गे 
बृह्मपाहम १2474 एक न | 


ब्राह कल वो बसे कील ए 
ली है. बुत कद वजमसत हा चाल 
है) बहकपाह पर के बाएं शर हर 
दिया ही नही वा खता। वर मोल: 7 
होती *ै। हिला बाड़ खाद है व / 
बदरनाएयफे एस दोहा तो हरा 
ह न हि मदारिती गेहित पु थाण एप्म दाए 
है कण गति ग  गडे ह के पे 
प्शाद्धा है। बदला विलय भा लग, ।+ 7४ 
शिवा बचा है हि मप्र हम पर गचणा पर 5 
पता (। मदिती किला विधि । पहण 7 इ७ 
दिख है। फक़े पयर बना प्रगखे 3, <५+ 


इकककााकी.. टच माय 


जाओ अमर डा 
हा 


फ़ाज़ा ६ बोर यह बहोत बता भय: 
गाज ता गगत्री ्! दिन नपों >तनो- 


पूल त्रिवेणी २श५्‌ 


भ्िस पावन दृश्यको देखकर स्वेगंसे सुमनोकी पुष्पवृष्टि हुआ 
होगी और भूतछ पर कवियोकी प्रतिभा-सृप्टिके फुहारे मुडे होगे। 
सितवर, १९२९ 


७ 
सूल त्रिवेणी 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मिलकर जिस तरह दत्तात्रेयजी वनते 
है, अुसी तरह अलकनदा, मदाकिनी और भागीरथी मिरूकर गगामया 
बनती है। ये तीनो गगाकी बहने नहीं है, वल्कि गगाके अग हें! 
भागीरथी भक्ते गगोत्रीसे आती हो, तो भी मदाकितीका केदारनाथ और 
अलकनदाका बदरीनारायण भी गगाके ही अदगम हुं। 

ब्रह्मकपालसे होकर जो अऊूफनदा वहती हैं और वहा अंक वार 
श्राद्ध करनेसे जो अशेप पू्व॑जोकों अकसाथ हमेशाके लिग्रे मुक्ति दे 
देती है, अुस अलकनदाका अदगम-स्थान क्‍या गगोत्रीसे कम पविन्र 
है? ब्रह्ममपाल पर जेक बार श्राद्ध करनके वाद फिर कभी श्राद्ध 
किया ही नहीं जा सकता। यदि मोहवंण करे तो पितरोकी अधोगति 
होती है। कितना जाग्रत स्थान है वह ' 

बदरीनारायणके गरम कुडोका पानी ठेकर अलकनदा आती 
है, जव कि मदाकिनी गौरीकुडके अुष्ण जलसे थोडी देर कवोष्ण होती 
है। केदारनाथका मदिर बनावटकी दृष्टिसे अन्य सब मदिरोसे अरूग 
प्रकारका है। अदरका शिवलिंग भी स्वयभू, विना आक्ृतिका है। वह 





अलकमनमपाक, अन्न ४ ः 
“मं शाप 7 जितना अचा है कि मनृष्य अुस पर झुककर अुससे हृदयस्पश कर 
ह सकता है। मदिरोकी जितनी विशेषता है अुतनी ही मदाकिनीकी भी 
_ .++-र विशेषता है। यहाके पत्थर अलग प्रकारके हें, यहाका वहाव अलग 

तल प्रकारका है, और यहा नहानका आनंद भो अलग शअ्रकारका हूं! 
वि गगोत्री तो गगोत्री ही है। जिन तीनो प्रवाहोंे भागीरथीका 
> ..:;४ प्रवाह अधिक वन्य और मग्ध माल्म होता है। यह नही है कि 
का गगामें सिफे यही तीन प्रवाह हैं। नीलूगगा है, ब्रह्मगगगा है, कभी 
७) 
८ 

कक. 2 ३0४६००६४७४७४४ हे 

>> 

है 














गग्तं ॥मशकिफाक ६ 


डे 8" निर्दलीय | 


९०२ फर-७-3०-&-73 शक क+-आ'. पहन 22७: :9००३०-4ि७>+ +क्‍७3.;७० हाआ/-.>बब३०११५७७--कि-..९३42व ३७ +आने सका सम. ७०... गडिका।. * मीन लक 


के 








तीन पगुख तगशातार दर था 


तक पक तक श ऊँ कली कडण 


>,. 
मम थे मम सी अन्य मर ल्‍्ज्य नहर 
$ का 


4 ४ 


॥ कर खास बा ल्‍्क 
॒ (8; सनादध 9 हाई है 


पक मर मी ५ यम लक 
क बा $... ६४ 


्ऊ ब्कब. न्‍ता अं >ज# कृणक >के "के, पा न] 
बज 


जि /] 


पैजओ 
कु अर आल अक मे । आल न 


७ 
पा] 0 मक्का करीक अब -ज# च-# बे 
छछ पु $ न्‍्+ 


सी न्‍क 
प्र 5 जा 5 3 ई 


एफ उसे नाश 


कण्णकुता+र.. आयाी+ व मजाक. कनाती... की. स्‍जञाफाअन्यात.तपमत आय लक स्क 
न्न् 


वन 


जाए. अअयोकिपाननो नाना, अर. जाओ अ>. फरओ हक का 
ही से 


जि ज्ब्क कं कर्स अाड्ञाा+मय- उक्त और 
बनी 


के 


ध्ााओं 
कि 55 ७४७०७ [२७ न्यास 


र 





२६ जीवनलीला 


गगाये हे। हिमालयसे निकलनेवाले सभी प्रवाह गगा ही तो हैं! 


जिन जिनका पानी हरिद्वारके पास हरिके चरणोका स्पर्ण करता है 
वे सब प्रवाह गंगा ही हेँ। वाल्मीकिनं भी जब गगाको आकाशसे 
हिमालयके शिखररूपी महादेवजीकी जटठाओ पर गिरते और 
वहासे अनेक धाराओमे निकलते देखा तव अनकी आर्ष दृष्टिन सात 


अलग अलग प्रवाह गिनाय थे। 


तस्या विसज्यमानाया सप्त स्रोतासि जज्षिरे। 

ह्ादिनी, पावनी चंव, नलिनी च तथव च।॥। 

सुचअब्चेव, सीता च, सिन्ब॒श्चैव, महानदी। 

सपतमी चान्वगात्‌ तासा भयीरथ-रव तदा॥। 
१९३४ 


८ 
जीवनती थे हरिद्वार 


त्रियवगा गगाके तीन अवतार हूं। गयोत्री या गोमुखसे लेकर 
हरिद्वार तककी गगा असका प्रथम अवतार हे। हरिद्वार्से लेकर प्रयाग- 
राज तकका गगा अुसका दूसरा अवतार है। प्रथम अवतारम वह पहाडके 
बबनसे --- शिवजीकी जठटाओसे -- मुक्त होनेके लिओं प्रयत्न करतो हे। 
दूसरे अवतारमे वह अपनी बहन यमुनासे मिलनेके लिओ आवतुर है। 
प्रयागराजस गगा बमुनासे मिलकर अपने बडे प्रवाहके साथ सरित्यति 
सागरमे विलीन होनेकी चाह रखती हे। यह है अुसका तीसरा अवतार । 
गगोत्री, हरिद्वार, प्रयाग और गगासागर, गगापुत्र आयोकि लिओे चार 
बडेसे बड़े तीर्थस्थान हैे। जितना अपर चढ़े अतना तीर्यका माहात्म्य 
अधिक, अंसा माना जाता है। अंक प्रकारसे यह सही भी है। किन्तु मेरी 
दृष्टिसि तो भारत-जातिके लिगे अत्यत आकर्षक स्थान हरिद्वार ही 
है। हरिद्वार्मे भी पाच तीर्य प्रसिद्ध हे। पुराणकारोने हरेकके माहात्म्यका 
वर्णन श्रद्वा और रससे किया हे। किन्तु यह महत्त्व कुछ भी न जानते 


पी ही 


हि 0! हे 
मर कह मदता ९ डे कह 
सी और दस 
हाय कह तो हि. 
दा देर हि ला 


गोग कातेका की फरी के ले 
पष्छ प्राह, दिल परी के | 
वह होगता दाने है बिन तय है 5; 
प्र बता कदीके पट जी मी । ह 
टढ़ा बौर दाता बाएगंगि शव हर”. 
*। कतार पते मद्रिं वर पर्वत 5 ; 
तरफ़ पिपका हुआ गाग थाने अत हाट ता 5 $9 
वे गागी गोगागे वहि हो देखे है। इत ह7 इ5 
बरत्मी बेह बहा हैं और पदिम वश रहा! 
बढ है। वहा गान वहीं पर भी शाव्रारा 777 
गे मिगा। बतालों पेल्मल माय दाग “6 
वो हुओे पे पर है कव देव मादिर। 

इसकी पझ्म पे खपत्त नागा पा 77 
ही गता। ह बाग मठ हम हे पाप 
(२ हवा। श्िह्य दूर दर पल 
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हुओ भी मनुप्य कह सकता है कि 'हरिकी पड़ी में ही गगाका 
माहात्म्य कहे तो भाहात्म्य और काव्य कहे तो काव्य अविक 
दिसाओ देता हे। 
यो तो हरेक नदीकी छूवाओममे काव्यमय भूमिभाग होते ही 
है। मेरा कहनेका यह आशय नही हे कि गगाके किनारे हरिद्वा रसे 
अधिक सुदर स्थान हो ही नही सकते। हरिकी पेडीके आसत्रास 
वनारसकी शोभाका सौवा हिस्सा भी आपको नही मिलेगा। फिर भी 
यहा पर प्रकृति और मनुप्यने ओेक-दूसरेके बरी न होते हुओ गगाकी 
शोभा बढानेका काम सहयोगसे किया हें। गगाका वह सादा ओर 
स्वच्छ प्रवाह, मदिरके पासका वह दौडता घाट, घाटके नीचेका 
वह॒ छोटासा टेढामेढा ठह, जिस तरफ हजारों लोग आसानीसे बेठ 
सके औसा नदीके पट जेसा धाट, जुंस तरऊ छोटे नेठके जेसा 
टुकंडा और दोनों बाजुओको साधनेवाला पुराना पुछ, सभी काव्यमय 
है। किनारे परके मदिरों और धर्मशालाओके सादे शिकस्तर गगाकी 
तरफ चिपका हुआ हमारा ध्यान अपनी तरफ नहीं खीचते। फिर भी 
वे गगाकी शोभामे वृद्धि ही करते हैं। बनारसके वाजारमे वेठनेवाले 
आलसी नै अलग हे और शातिसे जुगाली करनेवाले यहाके बैल 
अलग है। यहा गगामे कही पर भी कौचडका नामोनिशान आपको 
नही मिलेगा। अनतकालसे ओेक-दूसरेके साथ टकरा टकरा कर गोल 
बने हुओ सफेद पत्थर ही सर्वत्र देख लीजिये । 
हरिकी पैडोमें सबसे आकर्षक वस्तुकी ओर हमारा ध्यान हो 
नही जाता। हम आस महज असर ही अनुभव करते है। वह है 
यहाकी हवा। हिमालयके दूर टूरके हिमाच्छादित शिखरो परसे जो 
पवन दक्षिणकी ओर वहते हे, वे सबसे पहले यहाकी ही मनष्यवस्तीको 
स्पर्श करते है । अितना पावन पवन अन्यत कहा मिले ? हरिकी प॑ डीके 
पास पुल पर खडे रहिये, आपके फेफडोमे और दिलमे केवल आह्लाद 
ही भर जायगा। आऑन्मादक नही वल्कि प्राणदायी , फिर भी प्रणम-कारी । 
जितनी बार में यहा आया हैं, अतनी बार वहीं जानि, वहीं 


ध् 


आह्वाद, वही स्फूर्ति मेने अनुभव की है। चंद छोग वम्बअऔकी चौपाटीके 
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साथ जिस घाटका म॒कावला करते हू । आत्यतिक विरोधका सादबच्य जिन 
दोनोंके बीच जरूर हें। यहा यात्री लोग मछलियोको आहार देते हे, 
जव कि वहा मछुओ बाहारके लिआओ मछलियोको पकडने जाते हे। 

हरिकी पंडी देखनी हो तो जामको सुर्बयास्तके बाद जाना 
चाहिये। चादनी है या नही, यह सोचनेकी आवश्यकता नही है। 
चादनी होगी तो अेके प्रकारकी शोभा मिलेगी, नहीं होगी त्तो दृसरे 
प्रकारकी मिलेगी। जिन दोनों जो पसदगी करने वेठेगा वह कला- 
प्रेमी नहीं है। सब्याकाणर्मं अकके बाद अंक सितारे प्रकट होते हे, और 
नीचेसे अेकके वाद अंक जलते दीये अचका जवाब देते हें। जिस दृब्यकी 
गूढ जाति नन पर कुछ अदभुत असर करती है। जितनेमे मदिरसे टीग 
टाष्ग, टीग टाइ्ग करते घट आरतीके लिजे न्‍यौता देते हे। जिस 
घटनादका मानों अत ही नहीं हैं। टीग ठा5्ग, टीग टाइ्ग चलता ही 
रहता हैं। और भकक्‍तजन तरह तरहकी आरतिया गाते ही रहते ह। 
पुस्ष गाते हें, स्त्रिया गाती हें, ब्रह्मचारी गाते हे और सन्यासी भी 
गाते हुँ, स्थानिक लोग ग्राते हे और प्रात-प्रातके यात्री भी गाते हे 
कोओ क्सीकी परवाह नहीं करता। कोजी किसीसे नहीं अकुलाता। 
हरेक अपने अपने भक्तिभावमे तल्लीन। सनातनी स्तोत्र गाते हे, आये- 
समाजी अुपदेज देते हें। सिख लोग ग्रथसाहवके अकाघ “महोल्ले में 
से आसा-दि-वार जोरसे गाते हँ। गोरक्षा-प्रचारक आपको यहा वतायेगे 
कि ससारमे सफंद रग मिसलिओ हूँ कि गायका दूध सफेद है। गायके 
पेटमें तेतीस कोटि देवता है, सिर्फ वहा पेटभर घास नहीं है। चंद 
नास्तिक जिस भीचडका फायदा अठाकर प्रमाणके साथ यह सिद्ध कर 
देते हें कि जीइवर नही है। और अुदार हिन्दूधर्म यह सव सद्भावपूर्वक 
चलन देता हैं। गगामयाके वातावरणमं किसीजा भी तिरमकार नही 
है। सभीका सत्कार है। लाल गेरुवा पहनकर मुक्त होनेका दावा 
करनेवाले मुक्तिफौजके मिगननरी भी यहा आकर यदि हिन्दृवर्मके 
विरुद्ध प्रचार करे तो भी हमारे यात्री अनकी वात शातिसे सुनेगे 
ओर क्हेगे कि भगवानने जैसी वृद्धि दी है वसा बंचारे दोलते हें, 
अुनका क्या अपराध हैं? 
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हिन्दू समाजमें अनंक दोष हें और जिन दोषोके कारण हिन्द 
समाजन काफी सहा भी है। किन्तु अदारता, सहिष्णुता और सदभाव 
आदि हिन्दू समाजकी विशेषताये हरग्रिज दोषरूप नहीं है। यह कहने- 
वाले कि आुदारताके कारण हिन्दू समाजने बहुत कुछ सहा है, हिन्दू 
धर्मकी जड ही काट डालते है। 
अब भी वह घटा वज रहा हैं और आलमसी लोगोको यह 
कहकर कि आरतीका समय अभी वीता नहीं है, जीवनका कल्याण 
करनेके लिअ मनाता हे। 
और वे वालाये खाखरेके पत्तोके बडे वडे दोनोमें फलोके 
वीच घीके दीये रखकर अन्हें प्रवाहमे छोड देती हे, मानो अपने 
भाग्यकी परीक्षा करती हो। और ये दोने तुरन्त नावकी तरह डोलते 
डोलते --- भिस ठरह डोलते हुओ मान्रो अपने भीतरकी ज्योतिका 
महत्त्व जानते हो, जीवन-यात्रा शुरू कर देते हे । 
चली ! वह जीवन-यात्रा चली ! अकके बाद ओक, अकके बाद 
अंक, ये दीये अपनेको और अपने भाग्यको जीवन-प्रवाहमे छोड देते है । जो 
वात मनुष्य-जीवनसे व्यक्तिकी होती हैँ वही यहा दीयोकी होती है। 
कोओ अभागे यात्राके आरभमे ही पवनके व हो जाते हे और चारो 
ओर विषाद फैलाते हूँ । कुछ काफी आशाये दिखाकर निराश करते हे। 
कुछ आजन्म मरीजोकी तरह डगमग करते करते दूर तक पहुचते हे । 
कभी कभी दो दोने पास पास आकर अकन-दूसरेसे चिपक जाते हैँ और 
बादमे यह जोडा-नाव दपतीकी तरह लूवी लवी यात्रा करती है। अनको 
गोल गोर चक्कर काटते देखकर मनमें जो भाव प्रकट होते 


की; ा व्यक्त करना कठिन हैं। कओऔ तो जीवन-ज्योति अझनसे पहले ही दृष्टिसे 
अ॥ हा ओझल हो जाते है। मृत्यु और अदृष्ट दोनो मनृप्य-जीवनके आखिरी 
४6875 की अध्याय हे। जिनके सामने किसीकी चलती नहीं, जिसीलिओ मनुप्यको 
आह! ओदवरका स्मरण होता हे। मरण न होता तो शायद ओऔदश्वरका 
आया स्मरण भी ने होता। 
आक हिंमत हो तो किसी दिन सुबह चार बजे अकेले अकेले जिस घाट 
पर आकर वबेठिये। कुछ अलूग ही किस्मके भक्त आपको यहा दिखाओ 
09909 पा ४52200७७/382002७0७७७७४७७७७७७७ ७ आवक कला कक ४7 
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जीवन लीला 


देगे। सुयह तीन बजेमे लेकर सूर्योर्थ तक विश्ण्टि छोग ही यहा 

आयेगे। वजितीग्नी अपा रायंनारायणकों जन्म देती हे और तुरन्त 

व्यावहारिक दुनिवरा जिस घाट पर कव्जा कर छेती हे। असके पहले 

ही यहासे जिसके जाना अच्छा है। आकाशके सितारे भी खुश होगे। 
मा, १९३६ 


४२ 
दक्षिणगंगा गोदावरी 


२ 


वबचपनमे सुबह अठकर हम भूतराली* गाते थे। आुनमे से ये चार 
पक्तिया अब भी स्मृतिपट पर अकित हें 
अठोनिया प्रात काकछी | वदनी वदा चंद्रमौछी। 
श्रीविदमा|बवाजवद्ठी । स्नान करा गगचे। स्नान करा गोदेचे॥। 
“7 भें 2 


कृष्णा वेण्या तृगभद्रा। गरयू कालिदी नमंदा। 
भीमा भाग। गोदा। करा स्नान गगेचे।। 

गंगा और गोदा ओऊ ही है। दोनोऊे माहात्म्यप्रें जरा भी फर्क 
५ नहीं हे। फर्क जोजी हो भी तो जितना ही कि कलिकाणके पापके 
कारण गगाका माहात्म्य कसी समय कम हो सकता हें, फ़िल्तु योदा- 
वरीका माहात्म्य कभी कग हो ही नहीं सकता। श्री रामचद्रके अत्यत 
सुज्ञके दिन अस गोदावरीफे तीर पर ही बीते थे, और जीवनका दारुण 
आवचात भो अन्हे यही सहना पडा था। गोदावरी तो दक्षिणकी गगा है। 
कृणणा और गोदावरी जिन दो नदियोत दो विक्रमशाली महा- 
प्रजाओफका पोषण क्रिया है। यदि हम कहे कि महाराष्ट्रका स्वराज्य 





न प्रभा।वा। 


कम मन्---27:22४->20-४---#&& है 22० 78 मं प८ 
->०+>»-> कक पएजए ऊपफक) ना० क-जड०८. 3०, --3-:3०फललरीग ५ रीयान, उनलोडननक्फमकविक-ानकर चेन... पिननपन नाक ०. ०----- -+” ००४१०“ 
3 जय ल जा 9» ++ हज 
नल 
न्च्रा हि 


ल्ज 
कर 


>__. >'--पर अकज०-काक कट भा अ मनन गन नमम-ल मनन लक व जल पाए डक >रभाक-कक रन»-पृक्‍»ंपरोजा+--कानुनण-कनकाज--मगान-- नरक न लत 


तत ४११ 


बूणके जीवन किए 


2 बेवता पुल ही बुत। लिगस 


हु 
गोद 


्ति दीप प्रवाह दिनार मॉल + 


भरी पड है| बहोत मी 


|| हे वा्मर्दि बकरा कव घ्| प्न्द्ा 


शगागगी पृष्थिती विस्तार हू 
का ताती हुए गति 
विश्ञात बारिश बिलारे 

तर हिगाठगा बाढित दल 


तह विध गज पिया जप दर 
वणात़ी दक्षिफे भूत परत देर है 


डी श्र 


| | 


| क 


कली पता है। पान छा परत 7 7 


हू गगो मिलें पद कहीं आया। (7 * 
पक़ी थोर वीवो बबण प्रा 


| 


कका का कब 


ल्र*+ 2७ आन. भू 5 हर 
जे $ 


जिन दोनों नत्यिक्री बृम-्यात पदिश *., 
बड़ दर वही है, फि भी दवा ८६ ० 7 
दाग बहार गकरभार लझासा 7 7 


जि वरभाझा विस्तार काया 


कुक न्यन्क ँ 


क्ड ॥ ई। || मु | 
| 


शक 


गा | भो गीता ६, ६९७३९ | हक 


भवन हवा है, और बाध्र दे। हू 2 शक 
0 गिर राक्ती गाता मा 
९ जे गाता कप 


रो बीत ही रही है। 


सन्लकर, 
डर 
री । 


६ 


4य# अन्य 
जे 


बा 
भ्कक 2 हि 
ज्कप्ज 
| ५ 
ि 
अंक कक 
च्क हर 
लि 
जा पी 
च्क 
५७ 
रै १ ७७ 
न 
है का ६ 
कि] 
६ 
च्क् 
के ००० 
| कँ 
॥।क्‍ 
हैं ०० ७५ पर 
कं अर 
गे ३०.२७ > न, 


उमारमटीाक फैमनी 
अमकमक,.. जरा क प्यामा | 


परम 
क+० सणन्‍्मममनगटण . 9 
5, मा 


दक्षिणव्गा गोदावरी ३१ 


और आध्रका साम्राज्य जिन्‍्ही दो नाइयोका ऋणी है, तो जिनमे 
जरा-सी भी अत्युवित नहीं होगी। साम्राज्य बने और टटे, नहाप्रजाये 
चंढी और गिरी, किन्तु जिय अतिहायिक भूमिमे वे दी नदिया अलड 
बहती ही जा रही हूँ। थे नदिया भुतकालफे पीरवशारी अतिहापकी 
जितनी साक्षी है अुतनी ही भविष्यकफालफी महान आभाजोको प्रेरक 
भी हैें। अनमे मी गोदावरीका माहात्य कुछ अनोखा ही #ै। वह 
जितनी सलिरू-समृद्ध हे अभ्रतनी ही जितिहास-यमद्र भी ७। गोयाल- 
क्ृष्णके जीवनमें जिस तरह उरबंत्र विविवता ही विविबता भरी ही 
है, भेकसा आत्कर्ष ही आुत्कर्ष दिखाओ देता 6, असी तरह योद्ववरीफे 
अति दीर्ध प्रवाहके किनारे सृष्टि-सौदर्यकी विविवता और विपुदता 
भरी पडी है। ब्रह्मदेवकी अंक कल्पनामे से जिन तरह सप्टिए विस्तार 
होता हे, वाल्मीकिफी ओेक कास्ण्यमयी वेदनामें से जिस तरह 
रामायणी सृग्ठिका विस्तार हुआ है, जी तरह क्रयबकके पहाडके 
कगारसे टपकती हुओ योदावरीम से ही आगे जाकर राजमहेद्रीफो 
विज्ञाल वारिराणिका विस्तार हुआ है। विवु और ब्रह्मपुतवाको जिस 
तरह हिमालयका आलिगन करनेकी सूझी, नर्भश ओर ताप्ते।फों जिस 
तरह विध्य-सतपूडाकों पिघलानेंकी सूझी, असी तरह ग्रोदावरी और 
कृष्णाको दक्षिणके अन्नत प्रदेशनो तर करके असे घधनधास्थत समृद्ध 
करनेकी सूझी हे। पक्षपातसे सहदह्याद्रि परत पश्चिसकी ओर ढल पडा, 
यह मानो जिन्हें पसन्‍द नहीं आया। असा ही जान पडता है कि असे 
पृर्वकी ओर खीचनेका अखड प्रयत्न ये दोनों नदिया कर रही है। 
भिन दोनों नदियोका अुदगम-स्थान पश्चिमी सम्द्से ५०-७५ मीलसे 
अधिफ़ दूर नही है, फिर भी दोनों ८००-१९०० मीलकी बाजा करे 
अपना जलभार या कर-भार पूर्व-्समृद्रकों ही अर्पथग करती है। और 
थअस कर-भारका विस्तार कोओ मामूली नटीं ह। जुमफ अन्दर स रा 
महाराष्ट्र देश आ जाता है, हेदराबाद और मंसाले राज्योद्ा अत- 
भाव होता है, और आपध्र देश तो साराक्रा सारा अुसीम समा जाता 
हे। मिश्र सस्कृतिकी माता नाभि नदी हमारी गरीदायरीक सामने 
कोओ चीज ही नहीं है। 
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वउ्यवकके पास पहाडकी अंक बडी दीवारमे से गोदाका अदगम 
हुआ है। गिरनारकी अूची दीवार परसे भी ज्यवककी जिस दीवारका पूरा 
खयाल नहीं आयंगा । त्यवक गावसे जो चढाओ शुरू होती है वह 
गोदामयाकी मत्तिके चरणों तक चलती ही रहती है। जिससे भी अपर 
जानके लिआ वाओ ओर पहाडमे घिकट सीढिया बनायी गयी हूँ । जिस 
रास्ते मनुष्य ब्रह्मगिरि तक पहुच सकता है। किन्तु वह दुनिया ही 
अछग हैं। भोदावरीके अद्गम-स्थानसे जो दृश्य दीख पडता है वही 
हमारे वातावरणके लिओ विशेष अनुकर है। महाराष्ट्रके तपस्वियो और 
राजाओन समान भावसे जिस स्थान पर अपनी भक्ति अुडेल दी है। 
कृष्णाके किनारे बाज सातारा और ग्रोदाके किनारे नासिक पेठण 
महाराष्ट्रकी सच्ची सास्कृतिक राजधानिया हें। 


5 


किन्तु गोदावरीका जितिहास तो सहन-वीर रामचद्र और दु ख- 
मति सीतामाताके वत्तातसे ही गृरू होता हैं। राजपाट छोडते समय 
रामको दुख नही हुआ, किन्तु योदावरीके किनारे सीता और लक्ष्मणके 
साथ मनाये हुओं आनदका अत होते ही रामका हृदय ओअकदम शतघा 
विदीर्ण हो गया। बाघ-भेडियोके अभावमे निर्भय बने हुओं हिरण आय॑ 
रामभद्रकी दु खोन्मत्त आखे देखकर दूर भाग गये होगे। सीताकी 
खोजमे निकले देवर लक्ष्मणकी दहाडे सुनकर बडे बडे हाथी भी भय- 
कपित हो गय होगे। और पशुपक्षियोंके दु खाश्रुओसे गोदावरीके विमल 
जल भी कषाय हो गये होगे। हिमालयमे जिस तरह पार्वती थी, अुसी 

तरह जनस्थानम सीता समस्त विश्वकी अधिष्ठात्री थी। अुसके जाने 
पर जो कल्पातिक दुख हुआ वह यदि सावंभौम हुआ हो, तो अुसमे 
आइचय ही क्या है? 

राम-सीताका सयोग तो फिर हुआ। किन्तु अुनका जनस्थानका 
वियोग तो हमेशाके लिभे बना रहा। आज भी आप नासिक-पचव्टीमे 
घमकर देखे, चाहे चौमासेमे जाये या गरमीसे, आपको यही मालूम 
होगा मानों सारी पचवटी जटायुकी तरह अद्यस होकर सीता, सीता 
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कण 


# 
शक बेब 
विए सात हैं ५0 
लेक गए हो है। 0 छा 
बाहर ततगाष् रो बहकि मी 7॥ 

गामसत वीक एदी! ॥ रे 
दौगगी शतित कली ही प्रीमग्धत ' त 
हाल सजा किए हुता न द्या। 
पे गरि हुगात ही वादे कक 
गीतामातान ढशर दम सिम पर 9. 
गोह हे दिया। हमको वो वे लिए 
हिनु बात बोर रितियाक दवा ई 
गेशावरी वोगी ताप पी ६। 


बटन 


$ $ 


एकयाक़ा कप से ढपर एम वार 5 
बाग है। कूने कौर पद कहता है! हिनिए 77 + 
पं गा पक्के गले वेढोंश पड क्ापता * 
एस मिले फ बे गोगदरी ए 5४ 
है बंप तह बे दिवारे पर क्री हुझ पर ++ - 
बी गत गती थी। बहन एप्प १८४ £ 
१ और बरतें बे माय जता पका ए।५ « 
प्रति भी बड़े बाहर पन्‍्झापर +५- 
बह ३। बे लात पर शाप जप ६-० 
गए बाण है ॥ रत २। पैर हा 

गे 


हर, 
है. पं ३७४६ 


अब ्त दा उप ४ ५० +५ - +- 











५ है| 
) ४ 
कक न, शी 
का के 
दक्षिणगगा ग्रोदावरी ३३ द् कि 
हम न 22 मत... लट 
“..... 'कार रही है। महाराष्ट्रके साबु-सतोने यदि अवनी मगल-वाणी यहा हल रे 
० मो फछाओ न होती, तो जनस्थान मानों भयानक मुजाड़ प्रदेश हो गया सं कि हि कक 
पा होता । गरमीकी बूपफों ठालनेके लिओ जिस तरह तृणसृष्टि चारों ४, 3 3८ हे कर 
0 म ओर फंल जाती है, अुसी तरह जीवनकी विपमताको भुला देनेके लिओ लिल: गीय हर 
५2 आह आज साधु-सत स्वत्र विचरते हैँ, यह कितने वडे सौभाग्यकी वात है! जब | 8 | ५ (| । | | 4 
आम जब नासिक-श्यवककी ओर जाना होता है, तब तब वनवासके लिखे दिश आ कद शनि लिंक 
| जन जिस स्थानकों पसन्द करनेवाले राम-लक्ष्मणकी आखोंसे सारा प्रदेश है हा नर 
' शाप निहारनेका मन होता है। किन्तु हर वार कपित तृणोमे से सीतामाताकी करनी तर का ृ्‌ 
“गायन कातर तनु-यपष्टि ही आखोके सामने आती हे । ््णि, <. 
“ण >> 4 रामभक्‍त श्रीसमर्थ रामदास जब यहा रहते थे तब अनके हृदयमें हक [ 
कौनसी अुमिया अुठती होगी! श्रीसमर्थने गोद्यवरीके तीर पर गोवरके की. 
हनुमानकी स्थापना किस हेतुसे की होगी ? क्या यह बतानेके लिओ कि कट मा २ 
पचवटीमे यदि हनुमान होते तो वे सीताका हरण कभी न होने देते ? न को 
3 छबा 2 सीतामाताने कठोर वचनोंसे लक्ष्मण पर प्रहार करके अंक महासकट तीन प्रमुद्य गगाका दगरी ० (८ 
ंजड। मोल ले लिया। हनुमानकों तो वे असी कोओ वात कह नहीं पाती ! ० 80254: 
जप 5 किन्तु जनस्थान और किष्किवाके बीच बहुत बडा अतर है, और मर ' रा लि ऐ 
शा गो गोदावरी कोओ तुमभद्रा नहीं है। अत 2 आम 
ने पगपगण + + * ०३ कक 
हक है हक, रामकथाका करण रस द्वापर युगसे आज तक बहता ही पिउते चदाव के )०)ै 3; 
बी आया है। अुसे कौन घटा सकता है? जिसलिओ हम अत्यज ज/तिके दी 
हल आर माने गये पाडेके महसे वेदोंका पाठ करवानेवाले श्री ज्ञानेश्वर राह ता डी - 
लि महाराजसे मिलने पैठण चले। गोदावरी जिस तरह दक्षिणकी ग्रगा न लत जज कम का 
0 5 रे है, असी तरह अुसके किनारे पर बसी हुओ प्रतिष्ठान नगरी' दक्षिणकी कल दाह माप “ 
कक काशी मानी जाती थी। यहाके दबग्रथी ब्राह्मण जो व्यवस्था ' देते हे 5 5 मम के 
वीक मज थे, अुसे चारो वर्णोकी मान्य करना पडता था। वड़े बड़े सम्राटोके 8 2 व पर हि 
4 आओ ताम्रपत्रोसे भी यहाके ब्नाह्मणोके व्यवस्थापत्र अविक महत्त्वके माने ४ एक 
400 जाते थे। ओैसे स्थान पर शास्त्रधर्मके सामने हृदयधर्मकी विजय दिखानेका एफ से नम 
"०, कार काम सिर्फ ज्ञानराज ही कर सकते थे। पैठणमे ज्ञानेग्वरकों यज्ञोपवीतका 2 हैं 
न जी-३ पा । है, रे 
न व अर मी मी लि 
श्श्तेट बी हि मु 
कक रे नननन. करन है सि है कर हैं 
कि पा 267 7430 28 27% हू 
से जी 
लि 67 ५77४ हा हि 
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अधिकार नहीं मिला। सनन्‍्यासी शकराचार्यके भूपर किये गये 
अत्याचारोकी स्मतिको कायम रखनेके लिओें जिस तरह वहाके राजाने 
नाव॒द्री ब्राह्मणों पर कओऔ रिवाज छाद दिये थे, अुसी तरह सन्यासी- 
पुत्र जानेब्वरका यदि कोओ शिष्य राजपाटका अधिकारी होता तो 
वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मणोको सजा देता और कहता कि ज्ञानश्वरको 
यज्ञोपवीतका जिनकार करनेवाले तुम लोग आ।गसे यज्ञोपवीत पहन ही 
नही सकते। 

हाथकी अगलियोका जिस' तरह पखा बनता है, अुसी तरह वडी 
बडी नदियोमे आकर मिलनेवाली और आत्म-विलोपनका कठिन योग 
साधनेवाली छोटी नदियोका भी पखा बनता है। सद्याद्वि और अजिठाके 
पृहाडोंसे जो कोना बनता हैं अुसमे जितना पानी गिरता है अुस सवको 
खीच खीच कर अपने साथ ले जानेका काम य॑ नदिया करती हे । धारणा 
और कादवा, प्रवरा और मुक्ठाको यदि छोड दे तो भी मध्यभारतसे दूर 
दूरका पानी छानेवाली वर्धा और वेनगगाकों भला कंसे भूल सकते 
हैं? दो मिलकर ओक बनी हुओ नदीका जिसने प्राणहिता नाम रखा, 
असके मनमे कितनी कृतज्ञता, कितना काव्य, कितना आनद भरा होगा ' 
और ठेठ ओज्ञान कोणसे पूर्व-घाटका नीर ले आनेवाली अष्टवन्रा 
क्षिद्रावती और असकी सखी श्रमणी तपस्विनी शबरीको प्रणाम 
किये बिना कंसे चल सकता है” 

गोदावरीकी सपूर्ण कला तो भद्राचलमसे ही देखी जा सकती है। 
जिसका पट अकसे दो मील तक चौडा है असी गोदावरी जब अूचे अूचे 
पहाडोके वीचमे से होकर अपना रास्ता बनाती हुओ सिर्फ दो सौ 
गजकी खाओमे से निकलती है तब वह क्या सोचती होगी * 
अपनी सारी शक्ति और यूक्ति काममे ले कर नाजुक समयमे अपनी 
महाप्रजाको आगे ले चलनेवाले किसी राप्ट्रपुरुपकी तरह और ससारको 
विस्मयमें डालनेवाली गर्जनाके साथ वह यहासे निकलती है। नदीमें 
आनेवाले घोडा-पुर और हाथी-पूर जैसे भारी पूरोकी वाते हम सुनते हें, 
किन्तु अकदम' पचास फूट जितना आूचा पूर क्या कभी कल्पनामे भी आ 
सकता है? पर जो कल्पनामे सभव नही है, वह गोदावरीके प्रवाहमे 
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दूदा ॥् 

किक हू 
५ (शक 
पी: दोरी वादीगी द्त वात 6 3 र 

फ़ार पारी मी है जब 
विकरवि पाते ८ पर ५ क्षाग “दर पा है 
हितु बुत ते ५ कक 
का तक हे बात ली वी 
दि दवा १9 ६६ 

तो और पारीी मनी के दवा नली 


बहती है! बे बाद दाग मनवावात 5 हे 
करे बाद बयां होगी। पहाह गत उ 5 

वर दिया है। वेक बोर गोरी गा 5 
बरी, वीव करी हीव बोर बल 5 4, 
गोद कस बत्से और काछों विगत ॥ ५7 
पोती गे शात्वाय परपणु८: हर का त 
से बाय है। के गाढ्ध देता खो 

तोग वो हे, ता हब, बज वर मेवे हा 4४ 
पावर झठती मिट हुमे। बाब मी एटा + 
पद्म पा खत है। 


न्स्कमममनक 
| है| 


हु ५3 आयंग 


६ | हा 


प्राप्से ए़रद्री बाते समय देयनएरे गाए 
खड़े लि ये। फिपला ह झाण मात , 
वह हृग रग फ्तो हुआ था। जार है| गए 5 
| झा गाते बाह्न छातम बस बाप वा ५० ५7 
१गलवार ताढ़के पे जद तत्व दा पते ६।*: 
ऐसी पक किगरे जिररे रू खो ऐ। फ। 
गण शा पी की कमी है दाप्‌ रा ७ *-- 


5 
पोभागते बाज प्‌ 


परिचित ३, 
९५) कु लक, 


हि 
#इत्‌ ६ ८+ 4 कह ५६.६ डा 2 थे धर ग फिकतय की 





; *) 
है; 
+ न हि /£ $. 
दक्षिणगंगा गोदावरी ३५ कु 
९०. ली भजओओओओिनिलण- 
न ०- हे सभव है। सकडी खाओमे से निकलते हुआ पानीके लिओें अपना पृष्ठभाग 3 के...“ “| 
50. सी संगत लाने यो गत हो जाता हैं। अध्ये देते समय जिस मम न मर 
न सा प्रकार अजलिकी छोटी नाली-सी वन जाती है, असी प्रकार खाओम से ला हे 
रा निकलनेवाले पानीके पृप्ठभागकी भी ओेक भयानक नाली बनती है। |। निर्दलीय ल्‍ 
ला किन्तु अदभुत रस तो जिससे भी आगे अधिक है। जिस नाहीमें से 8 ५ (०(०|५/ | 
मल अपनी सावको छे जानेवाले साहसी ताविक भी वहा मौजूद है ! नावके मा 
दोनो ओर पानीकी अची अूची दीवारोंकों नावके ही वेगसे दौडते हुओ क्‍ आप मा हट 
2 पहल देखकर मनुष्यके दिलमें क्या क्या विचार अठ्ते होगे ” है ह्टावैलथर ४४६ ह 
नजज+-+++ भद्राचलमसे राजमहेल्दी या धवलेइबर तक अछड गोदावरी द कु मलिक कि 
अब, बहती है। अुसके बाद त्यागाय सभुतार्थानाम्‌ ” का सनातन घिद्धात 38 राई “-- है 
24: भुसे याद आया होगा। यहासे गोदावरीने जीवन-वितरण करना शुरू कि बी 
है अंधे कर दिया है। ओेक और गौतमी गोदावरी, दूसरी ओर वसिष्ठ गोदा- रचा हा रे 
लजनलन-- बरी, वीचमे कओऔ दीप ओर अतवेंदी जैसे प्रदेश है, और, जिन प्रदेशोमे हि ग 
लानईएा ८ गोदाके सरस्त जलसे और काली चिकनी मिट्टीने पैदा होनेवाले वीनण्मुखागाए दृषपंदा. द 
७2 कक सोनेके जैसे जालिधान्य पर परिपुष्ट होकर वेदघोप करनेवाले ब्राह्मण हा अीिलकोतग मा 
ना आजाए रहते आये है। अैसे समृद्ध देशकों स्वतत्र रखनेकी शक्ति जब हमारे लक अपील हा | हे 
ली लोग खो बैठे, तब डच, अग्रेज और फ्रेव लोग भी गोदावरीके किनारे सकल कप 
अललह कल पड़ाव डालनेको जिकट्ठे हुओ। आज * भी यानानमें फ्रासका तिरभा आय कआ <ा 5. कप इज 
झडा फहरा रहा है। पा हट लक पी ते है 
कर ३ पिछत चुनाव के 2एने म 
जजिणयई मद्राससे राजमहेन्द्री जाते समय वेजवाडेमे सूर्योदय हुआ। वर्पा- हि पा हक जद 
भा7 ऋतुके दिन थे । फिर पूछना ही कया था ? सर्वेत्र विविध छठाओ- ! 5 हक» न 
>> हा वाला हरा रमे फंला हुआ था। और हरे रगका जिस तरह जमीन पर की. ० हा: 
कल. पडा रहना मानो असह्य लगनेसे असके बडे बडे युच्छ हाथमे लेकर अपर ही. पल 
न मुछालनेवाले ताडके पेड जहा तहा दीख पढ़ते थे। पूर्वकी और मेक हम नननियााह शाण 
अं 0 रेलकी सडकके किनारे किनारे वह रही थीं। पर किनारा आूचा होतेके टा लत 
हक कारण असका पानी कभी कभी ही दीख पडता था। सिर्फ तितलियोकी एफ उसे नाग 
“बम के “ए ह्र ज्लप्नाग्यस॑ आज यह परिस्थिति नहीं है। आल आशिक 
पु गया पक 53355 5 अर  - 
तेदाए >0पघ + जहा 
5... कक ओरल 


रॉ 


वे 2. 
७७४७७ #+॥ कि कं कु कु *बकक के "खान * पु का हु. कर छा जज के. कक कट 
जता | कह रू कक 5 क ++ 
ह्तर कहा. अच्छी 
रै कील कराना *+ै कफ कण 5 हा. की. का हा तक 
है. 5 
ता &.+>प्न्‍्कक- %*४ न कर ०५ अत आओ. अढ+ बज प्रैना कह + 
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तरह अपने पार फेलाकर कतारमें खडी हुओ नौकाओ परसे ही अस 
नहरका अस्तित्व ध्यानम आता था। दीच वीचमे पानीके छोटे बडे तालाव 
मिलते थे। जिन तालानोम विविधरगी बादलोवाछा जनत आकाश नहानेके 
लिओं बुतरा था, जिसलिओे पानीकी गहराओ अनत गुनी गहरी मालूम होती 
थी। कही कही चंचल कमलोंके वीच निस्तव्घ वग॒लोको देखकर प्रभातकी 
वायूका अभिवदन करनंका दिल हो जाता था। अँसे काव्यप्रवाहमे से होकर 
हम कोव्वूर स्टेशन तक आ पहुचे। अब गोदावरी मयाके दर्शन होगे जैसी 
अ॒त्सुकता यहीसे पैदा हुओ। पुल परसे गुजरते समय दायी ओर देखे 
या वायी ओर, जिसी आुधेडवुनमे हम पडे थे। जितनेमे पुल आ ही गया 
और भगवती गोदावरीका सुविशाल विस्तार दिखाओ पडा। 

गगा, सिवु, शोणभद्र, बैरावती जैसे विशाल वारि-प्रवाह मेने जी 
भरकर देखें हैँ। वेजवा्डेमे किये हुओ कृप्णामाताके दर्शनके लिखे मेने 
हमेशा गवे अनुभव किया है। किन्तु राजमहेन्धीके पासकी गोदावरीकी शोभा 
कुछ अनोखी ही थी। जिस स्थान पर मेने जितना भव्य काव्यका अनुभव 
किया है, अुतना शायद ही ओर कही बहता देखा होगा। पश्चिमकी ओर 
नजर डाली तो दूर दूर तक पहाडियोका अेक सुन्दर झुड बैठा हुआ नजर 
आया। आकाशर्मे बादल घिरे होनेंसे कही भी घप न थी। सावले वादलोके 
कारण गोदावरीके धलि-बुसर जलकी कालिमा और भी बढ गओ थी | 
फिर भवभूतिका स्मरण भरा क्यों न हो? अपरकी और नीचेकी जिस 
कालिमाके कारण सारे दृश्य पर वेदिक प्रभातकी सौम्य सुन्दरता छाजी 
हुओ थी। और पहाडियों पर आतरे हुओं कओऔ सफेद बादल तो 
बिलरूकुल ऋषियोके जैसे ही मालूम होते थे। जिस सारे दृश्यका वर्णन 
बबठदोंमें केसे किया जा सकता हे? 

जितना सारा पानी कहासे आता होगा ? विपत्तियोमें से विजयके 
साथ पार हुआ देश जैसे चेरवकी नयी नयी छटाये दिखाता जाता 
हैं और चारों ओर ममुद्धि फंलाता जाता है, बसे ही गोदावरीका 
प्रवाह पहाडोंसे निकलकर अपने गौरवके साथ आता हुआ दिखाओ 
देता था। छोटे बड़े जहाज नदीके बच्चों जैसे थे। माताके स्वभावसे' 
परिचित होनेके कारण असकी योदमें चाहे जैसे नाचे तो अन्हें कौन 
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ह्प्तुं ३ । दा हि | हूं 5८ | य्ढ हा 


परी गयी । गोकरि की ५ ० 2, 
घर हम केकर हैठे ै। 
7 समय गया गया खाते दे। के 
व पर बात बाग हि 
जब दाड़े बढ़ क्ात हू 9१ १ मिलन 
द्वार पी टी (दा दाने परत 3 झ् ४ 
दिायूवत व देखे दे हीं वे ५ 230 कि 
पी कितात गती मोती रत! 
परे प्रामद और पे रच विवाह 
हिलु शत ही को मर कही हि 
गा बदीकी कगापलमदिय पजाय 
पर तर भर रत ह। 
पति बढ़ गलतम घिरा ए 7 
बाप बाद्म बगल है और गिर गाया हराम £ 
तात है। किला अय मिध है। झिलता दि पं ४ 
पर पिख प्रत ह््पम मम हक 258 मल 305 
कि पंसति त 7770 ४७७ ७७८2 
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ड हा 
गर 
३२ दक्षिणयगगा गोदावरी ३७ गा 
४४०७. रोकनेवाला था? किन्तु बच्चोकी अपमा तो लिन नावोकी अपेक्षा हो म के 
2 प्रवाहमे जहा तहा पैदा होनेवाले भवरोकों देनी चाहिये। वे कुछ देर कम. 22... | 
अल कस दिखाओ देते, बडे तूफानका स्वाग रचते, और अेकाध क्षणमें हस हे जो 5 
42 35 2 देते । और टूट पडते। चाहे जहासे आते और चाहे जहा चले जाते से निर्दट ग्रेय न । 
+ २०००... या लुप्त हो जाते। "(७९-९८ ॥ 
पं ०३५-..... जअितन वडे विजश्ञाल पटमें यदि द्वीप न हो तो अुतनी कमी ही नाता ता उ छाए एप 7 
++-- .... हित मानी जायगी। गोदावरीके द्वीप मशहूर हे । कुछ तो पुराने धर्मकी तरह के 2 9 72॥ (४ ०» 
* कह २४४०८ स्थिर रूप लेकर बठे हु। किन्तु कऔ-अक तो कविकी प्रतिभाके समान हराश ला पइ्रएाए ४० * 
अल हर समय नया नया स्थान लेते हें और नया नया रूप धारण करते है । लि 
न शक] जिन पर अनासक्त वगुलोंके सिवा और कौन खड् रहने जाय? और 23 दा. ++- 
अल लत जब वगुले चलने लगते हैँ तब वे अपने पेरोके गहरे निभान छोडे के ४ कफ 
शज ल वगर थोडे ही रहते हे। अपने घवर चरित्रका अनुसरण करनेवालोको 5 3 ै 
लक खिल दिशा-सूचन न करा दे तो वे बगुले ही कैसे ! जम 
नि! नदीका किनारा यानी मानवी कृतज्ञताका अखड आत्सव। सफेद कद कि 
2 सफेद प्रासाद और अूचे अूचे शिखर तो ओक अखड अपासना हे ही। लए शिभालिका 
मा किन्तु जितनेसे ही काव्य सपूर्ण नहीं होता । जत भक्‍त लोग हर पा 
200 अल, रोज नदीकी लहरों परसे मदिरके घटनादकी लहरोको जिस पारसे अुस > जलनड ३ लजक.. 
35% 53% पार तक भेजते रहते हें। ०5% अीीकओ 
४४७8: सस्कृतिके अपासक भारतवासी जिसी स्थान पर गगाजलके कलश गक है; सा जी 
४5235 आधे गोदामे अडेलते हे और फिर योदाके पानीसे ओन्हे भरकर ले निछले चुनाव के 3' एन मे 
के जाते है। कितनी भव्य विधि है। कितना पवित्र भावप्रवान काव्य हें ' हैँ आल ही 
आज आ 2 यह भक्तिर प्रत्येक हृदयमे भरा हुआ है। वह घटनाद और वह 4 
भवितिरव॒पूर्व॑स्मृतिन ही सुनाया । दरअसछ तो केवल ओजिनकी ४ आटा मत हा 
2, आवाज ही सुनाओ देती थी। आधुनिक सस्क्ृतिके जिस प्रतिनिविके कक - अं कीमक- 55 
40%: प्रति अपनी घृुणाकों यदि हम छोड दे तो रेलके पहियोका तार कुछ की अ व 
«4 #ट7 एप कम आकर्षक नहीं मालम होता। और पुर पर तो अुसका विजयनाद पक 
ब्ग्गार गई सक्रामक ही सिद्ध होता हें। का 
2० मय मो पुल पर गाडी काफी देर चलनेके वाद मुझे खयाल आया कि पूर्व मम कि लक 
८ हे वा मं दिशाकी ओर तो देखना रह ही गया। हम अुस और मुउं। वहां ; कर 
बा लक 2 अल व 
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विलकुल नयी ही शोभा नजर आयी । पश्चिमकी ओर गोदावरी 
जितनी चौडी थी, अससे भी विशेष चौडी पूवंकी ओर थी। असे 
अनेक मार्गों द्वारा सागरसे मिलना था । सरित्पतिसे जब सरिता मिलने 
जाती हैं तब असे सभ्रम तो होता ही है। किन्तु गोदावरी तो घीरो- 
दात्त माता है। अुसका समभ्रम भी अदात्त रूपमे ही व्यक्त हो सकता 
है। जिस ओरके द्वीप अलग ही किस्मके थे। अनमें वनश्नीकी शोभा 
प्री-पुरी खिली हुओ थी। ब्राह्मणोके या किसानोके झोपडे जिस ओरसे 
दिखाओ नही पडते थे। वहते पानीके हमलेके सामने टक्कर, लेनेवाले 
जिन द्वीपोमे किसीने अचे प्रासाद बनाये होते तो शायद वे दूरसे ही 
दीख पडते। प्रकृतिनं तो केवल अूचे अचे पेडोकी विजय-पताकाये खडी 
कर रखी थी । और बायी ओर राजमहेद्री और धवलेश्वरकी सुखी 
वस्ती आनद मना रही थी। असे विरल दृश्यसे तृप्त होनेके पहले ही 
नदीके दाये किनारे पर अन्मत्तताके साथ बहता हुआ कासकी सफेद 
कलगियोका स्थावर प्रवाह दूर दूर तक चलता हुआ नजर आया। 
नदीके पानीमे अआन्माद था, किन्तु असकी लहरे नहीं बनी थी। कलूगियोके 
जिस प्रवाहने पवनके साथ पड़यत्र रचा था, अिसलिओं वह मन- 
मानी लहरें अुछाल सकता था। जहा तक नजर जा सकती थी वहा 
तक देखा | और नजरकी पहुच यहा कम क्यो हो ? किन्तु कलछगियोका 
प्रवाह तो वहता ही जा रहा था। गोदावरीके विशाल प्रवाहके 
साथ भी होड करते असे सकोच नहीं होता था| और वह संकोच 
क्यो करता ? माता गोदावरीके विशाल पुलिन पर असने माताका 
स्तन्यपान क्या कम किया था ? 

माता योदावरी ! राम-लक्ष्मण-सीतासे लेकर बव॒द्ध जठायू तक 
सबको तूने स्तन्‍्यपान कराया है। तेरे किनारे शूरवीर भी पैदा हुमे हे, 
और तत्त्वाचतक भी पैदा हुओ हे। सत भी पैदा हुओ हे और राजनीतिज्ञ 
भी । देशभवत भी पैदा हुओ हे और ओऔजग-भकक्‍त भी। चारो वर्णोकी तू 
माता है। मेरे पुर्वंजोकी तू अधिष्ठात्री देवता हें। नयी नयी आशाये लेकर 
में तेरे दशंनके लिझे आया हु। दर्शनसे तो ऋृतार्थ हो गया हू। किन्तु 
मेरी आशाये तृप्त नही हुओ हे । जिस प्रकार तेरे किनारे रामचद्रने दुष्ट 
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द्ध 


बहाने पलक बड़े से दे | 
भावाते गिर पी पर बड़ी बह रह 
विंग, कप प्रोत़ा गा वाइस है है हर 
ं थे त बे कोगे सने पी दाने रा 7 
पैदा हुओ। बाय की पाए हुओ हा मरी पाए 
पा कदी। बात गिर वत्ञमस्यानी "7 « 
पी के है बाबाबृदव। बार एठ र 
ेकित अपका यढोयी है। कृगोक़े रिदार हरावर 
मेने त़ाक़े दांत किये थे तीबहडारे। [का वाया 
प्रा ॥ तीफआोर में शायद थेत्र पे विफा * 
बहती बरी पी योगा देकर पत ह7 ए। - 
ते मे रही जाता, देकित कह भाताही 5 +-« 
गहकीग़ वात पद था। दही मेरे नि +--- 
शक दिये काफ़ी है। हाक़े किरे नि -« 


रा] 
+ खाँ 


प्र 


६ क-ऋ 


वेदोकी धात्री तृगभद्रा ३९ 





मल रावणके नाशका सकलप किया था, वसा ही सकलप में कबसे अपने 
3 मनमे लिये हुओ हु । तेरी कृपा होगी तो हृदयमें से तया देशमे से 
गा रावणका राज्य मिट जायेगा, रामराज्यकी स्थापना होते में देखूगा और 
न फिर तेरे दर्गनके लि आअगा। और कुछ नहीं तो कासकी कलगीके 
मम स्थावर प्रवाहकी तरह मुझे अन्मत्त बना दे, जिससे बिना सकोचके 
३. ओअेक-ध्यान होकर मे माताकी सेवामे रत रह सक्‌ और वाकी सब हिट 
किक 4 कुछ भूल जाओ । तेरे नीरमे अमोध शक्ति हे । तेरे नीरके ओक क्  किंपू 77 हे 
७ 32 विदुका सेवन भी व्यय नहीं जायगा। हे व क क दे 5 हा उक है 
० अक्तूबर, १९३१ 
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जलूमरन पृथ्वीको अपने शूलदतसे वाहर निकालनेवाले वराह 
भगवानने जिस पर्वत पर अपनी थकान दूर करनेके लिओ आराम 


किया, अुस पर्वतका नाम वराह-पर्वत ही हो सकता है। भगवान आराम ; 
करते थे तव अनके दोनो दतोसे पानी टपकने लगा और आुसकी धाराओं ! हि 






। ह ज के पैदा हुओ। वाये दतकी धारा हुओ तुगा नदी और दाहिने दतसे निकली पिछले चुवाल के ३००१) 
विलिश, भद्रा नदी। आज जिस आद्गम-स्थानकों कहते हे गगामूल और वराह- वितिक कप 
पर्वतको कहते है वावाबुदान। वाबाबुदान शायद वराह-पर्वत नहीं है, 0 

लेकिन असका पडोसी है। तगाके किनारे शकराचार्यका शुगेरी मठ है। लक, हु, अल कद डे 
० मेने तगाके दशन किये थे तीर्थहक ठीमे। (कन्नड भाषामे हछडोके मानी है आओ 
बाग ग्राम ।) तीर्थहछुछोमे में शायद केक घटे जितना ही ठहरा था। लेकिन के 
9० वहाकी नदीके पात्रकी शोभा देखकर खुश हुआ था। तीर्थहछीका माहात्म्य नल की मल 
या तो में नही जानता, लेकिन कन्नड भाषाकी ओअक छोटीसी लूघुकथामे मेने ना पा 
हज गे तीर्थहछछीका वर्णन पढा था। वही मेरे लिओ तीर्थहरछूछीका स्मरण कायम एक जे नाग 
हज 8 करनेके लिओे काफी है । तुगाके किनारे शिमोगा शहरके पास किसी लि 
अं आ आ ह कर की कक ी 
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रे! वेद धाती 500 


४० जीवनलौीला ! दल 2 
रस 0 की, 
समय महात्मा गाधीके साथ में घमने गया था। जिस कारण भी यह नदी । कक री एगीफकि। ५ दा 
स्मृतिपट पर अकित है। ! पता पे पद देव 7 
भद्राके किनारे वेंकिपुर आता है। यहाकी भाषामे अग्निको वेकि द् मत ह ते केसे है 7400 
कहते है । क्या भद्राका पानी वेकिपुरकी आग वुझानेके लिओ काफी को पसे कार 5 
नही था? गे भुररे। ताक कह गन 
तुगा और भद्राका सगम होता है कूडडीके पास। शायद जिसी प्र ण्दां पाती बाद न गे 
सगमके महादेवके भक्त थे श्री वसवेश्वर, जो ओक राजाके प्रधान-मत्री है कर पर पा शा 
होने पर भी लिगायत पृथकी स्थापना कर सके। बसवेश्वरके काव्यमय खाये बात भी पे के फोेतता ' 
गद्यवचनोके अतमे कूडछ-सगम देवराया का जिक्र बार वार आता है। बीबी शी पर पं 
असे पढ़कर “मीराके प्रभु गिरवर नागर का स्मरण हुओ बिना नहीं मास गोवा गणावी बगल हक ४ 
रहता । कडलीके पास जो तुगभद्गा बनती है वह आगे जाकर कुर्नूलके पास दोक्षा शी पाता * 
मेरी माता क्ृष्णासे मिलती हैं। जिस बीच कुमुद्वती, वरदा, हरिद्वा कुल हूहि बिता 
और वेदावति जैसी नदिया तुगभद्रासे मिलती हे। (वेदावति भी तुग- किये हे पाती परे मूल हर रे ह 
भद्राफे जैसी दृद्व नदी है। वेद और अवति मिलकर वह बनती है) । जिस दिलही कैद केसे भूक़ी शकतिय बंधा। अपन ' 
प्रदेशमे तुल्यवछ हद सस्कृतिका ही बोलवाला होगा। क्योकि तुगभद्ठाके गाताऱी शेवाकी भी की कली प्राय हम 
किनारे ही हरिहर जैसी पुण्यलगरीकी स्थापना हुओ है। शव और हीे प्राह्मं मे तवीर के हो हे गए 
बैष्णवोका झगडा मिटानेके लिओ किसी अुभंय-भकक्‍तने हरि और हर दोनोको प है गा हगीके जे परम मे के रंगे गा 
मिला कर ओक मूर्ति बता दी। अुसके मदिरके आसपास जो शहर वसा तिवात है विस वात कीतवरमरल है / “रे 
अुसका नाम हरिहर ही पडा। विजदा बृप कज़बाहा विपकारण 7यया 
तुगभद्राका पात्र पथरीला है। जहा देखे गोल-मटोल बडे बडे पत्थर कितारे निर्माण हुआ। और स्त्री देगा हिला ४! 
नदीके पात्रमे स्नान करते पाये जाते है। जैसे पत्थर कभी कभी जिस प्रात टूट गदा। विजजगज़ झमायाोयं हा ४ 
प्रदेशमें ठेकरियोके शिखर पर भी ओकके अपर ओक विराजमान पाये पाती थी। चीजा प्रग्नाद, व्रत हा ४ 
जाते है । जिन्‍्ही पत्थरोके बीच ओक प्रचड विस्तार पर विजयनगर तिाजाधिराज, तीतोक़ा बम कब! मप्र रा +४ 
साम्राज्यकी राजधानी थी। पद का ताप बाजक़े वगी है दिग। ५४ - 
विजयनगरके खडहर देखनेके लिओे जब में होस्पेटसे विरूपाक्ष की खिय के होग! का वा झ्मप- - 
गया या तब जिन भीमकाय वट्टोका य। चट्टानोका दर्जेन किया था। गृक़े व बल और व हा? 
विजयनगरके अप्रतिम कारीगरीके भग्न मदिरोका दर्शन करते करते मेरा 


पा और मृत मित्र पैन प्रद्मामया ## -- 
हृदय सम्राट कृष्णरायका श्राद्ध कर रहा था। रातको विरूपाक्षके मदिरम पा बोर प्वोक़े झामे तगपता दर है -- .... 
5. हम सो गये तब तीन सौ सारू जिसकी कीति कायम रही आस साम्राज्यके 8 


धे कित दोगो नद्ोग पन्‍्कौप ह 


'ऋयाओ ३-ए०क०-क हा 
ये 4 पे त्ए ढ हु 


जय कृमनमा माह 
के सयॉल्कन आर _अ्ारा+ाआम+-म्पक. 
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वैभवके ही स्वप्न मेने देखे। दूसरे दिन ब्राह्म मुह॒र्तमें भुठकर हम नजदीकके 
मातग पर्वतके शिखर पर जा पहुचे । वहा हमें अहणोदयका और 
बादमें अतने ही काव्यमय सूर्योदयका दृश्य देखना था। मातग पर्वतकी 
चोटी परसे तुगभद्वाका दर्शन करके हम धीरे धीरे लेकिन कूदते कदते 
नीचे अआतरे। 
जब रावण सीतामाताकों अुठाकर गगनमार्गसे जा रहा था तब 
सीताके वल्कलका अचल यहाकी चट्टानोग़ों घिस गया था। आसकी 
रेखाओं आज भी यहाके पत्थरो पर पाभी जाती हें। 
अभी अभी चार साल पहले म॑ने कुर्तुलके पास तुगभद्राको अपना 
समस्त जीवन कंप्णाकों अर्पण करते देखा, और भुसके पाससे स्वार्पणकी 
दीक्षा ली। 
सुनता हु कि अब जिस तुगभद्रा पर वाध बाथकर आसके जिकट्ठा 
किये हओ पानीसे सारे मुल्कको समृद्धि पहुचायी जायेगी और आुसी पानीसे 
बिजली पैदा करके असकी शक्तिसे आुद्योगोका विकास किया जायेगा। 
माताकी सेवाकी भी कभी कोओ मर्यादा हो सकती है” 
नदीके प्रवाहमे ये हाथीके जैसे बडे बडे पत्थर बादम आकर 
पडे है या हाथीके जेसे पत्थरोर्म से ही। नदीनं अपना रास्ता खोज 
निकाला है, जिसकी खोज कौन कर सकता है ? दक्षिणमें वंदिक सस्क्ृतिके 
विजयका भसूचन करनेवाला विजयनगरका साम्राज्य जिसी नदीके 
किनारे निर्माण हुआ । ओर अभिसी नदीके किनारे वह कच्चे घडंके 
समान टूट गया । विजयनगरके साम्राज्यकी कौर्ति-पताका त्रिखडम 
फहराती थी। चीनका सम्राद, वगदादका बादशाह और विजयनगरका 
महाराजाविराज, तीनोका वेभव सबसे वडा माना जाता था। आस 
समय क्या तगभद्रा आजके जैसी ही दिखाओं देती होगी ”? नही तो 
कैसी दिखाओ देती होगी”? नदी क्‍या मतृष्यकी कृति है, जिससे 
असके वैभवमे अत्कर्षप और अपकर्प हो ” 
महा और मठा मिलकर जैसे मक्छामुठा नदी बनी हे, वेसे ही 
तगा और भद्राके सममसे तगभद्रा वनी है। 'हृद्ध सामासिकस्य च ' के 
न्यायसे जिन दोनों नदियोमे अच्चनीच भाव तनिक भी नहीं हे। दोनों 
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समय महात्मा ग्राधीके साथ में घमने गया था| जिस कारण भी यह नदी 
स्मृतिपट पर अकित है। 

भद्राके किनारे वेकिपुर आता है। यहाकी भाषामे अग्निको वेकि 
कहते है । क्या भद्वाका पानी वेकिपुरकी आग बुझानेके लिओे काफी 
नही था ? 

तृगा और भद्राका सगम होता है कूडडीके पास। शायद जिसी 
सगमके महादेवके भक्त थे श्री वसवेश्वर, जो ओक राजाके प्रधान-मत्री 
होने पर भी लिगायत पथकी स्थापना कर सके। वसवेश्वरके काव्यमय 
गद्यवचनोके अतमे “कूडल-सगम देवराया” का जिक्र वार वार आता हे। 
असे पढ़कर 'भीराके प्रभु गिरवधर नागर का स्मरण हुओ बिना नहीं 
रहता। कडलीके पास जो तुगभद्गा बनती है वह आगे जाकर कुर्नलके पास 
मेरी माता कृष्णासे मिलती है । जिस बीच कुमुद्वती, वरदा, हरिद्रा 
और वेदावति जैसी नद्विया तुगभद्रासे मिलती हे। (वेदावति भी तुग- 
भद्राके जैसी हद नदी है। वेद और अवति मिलकर वह बनती है)। जिस 
प्रदेशमे तुल्यवल दद्व सस्कृतिका ही बोलवाला होगा। क्योकि तुगभद्राके 
कितारे ही हरिहर जैसी पृण्यनगरीकी स्थापना हुओ है। शव और 
वैष्णवोका झगडा मिटानेके लिखे किसी अुरभय-भक्तने हरि और हर दोनोको 
मिला कर ओक मूर्ति वता दी। अुसके मदिरके आसपास जो शहर वसा 
असका नाम हरिहर ही पडा। 

तगभद्राका पात्र पथरीला है। जहा देखे गोल-मटोल बडे बडे पत्थर 
नदीके पात्रमे स्तान करते पाये जाते है। जैसे पत्थर कभी कभी जिस 
प्रदेशमे टेकरियोके शिखर पर भी ओकके आूपर ओअक विराजमान पाये 
जाते है । जिन्‍्ही पत्थरोके बीच अंक प्रचड विस्तार पर विजयनगर 
साम्राज्यकी राजथानी थी। 

विजयनगरके खडहर देखनेके लिगे जब मे होस्पेटसे विस्पाक्ष 
गया था तब जिन भीमकाय वट्टोका य। चट्टानोका दर्गव किया था। 
विजयनगरके अप्रतिम कारीगरीके भग्न मदिरोका दर्शन करते करते मेरा 
हृदय सम्राट्‌ ऊष्णरायका श्राद्ध कर रहा था। रातको विरुपाक्षके मदिरम 
हम सो गये तव तीन सौ साल जिसकी कीरति कायम रही अुस साम्राज्यके 
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वेभवके ही स्वप्न मेने देखे। दूसरे दिन ब्राह्म मुहतेमे अुठककर हम नजदीकके 
मातग पर्वतके शिखर पर जा पहुचे । वहा हमें अहणोदयका और 
बादमें अतने हो काव्यमय सूर्योदयका दृश्य देखता था। मातग पर्वेतकी 
चोटी परसे तुगभद्राका दर्शत करके हम थीरे धीरे लेकिन कूदते कूदते 
नीचे अतरे। 

जब रावण सीतामाताकोी आअठाकर गगनमागंसे जा रहा था तब 
सीताके वल्कलका अचल यहाकी चट्टानोश्ों घिल गया था। असको 
रेखाओं आज भी यहाके पत्थरों पर पाओ जाती हैं। 

अभी अभी चार साल पहले मेने कुर्नलके पास तुगभद्राको अपना 
समस्त जीवन कृृष्णाको अर्पण करते देखा, और असके पाससे स्वार्पणकी 
दीक्षा ली। 

सुनता हु कि अब जिस तुगभद्रा पर बाध वाधकर असके जिकट्ठा 
किये हुओ पानीसे सारे मुल्कको समृद्धि पहुचायी जायेगी और असी पानीसे 
बिजली पैदा करके अुसकी हक्तिसे आुद्योगोका विकास किया जायेगा। 
माताकी सेवाकी भी कभी कोओ मर्यादा हो सकती हे” 

नदीके प्रवाहमे ये हाथीके जैसे वडे बडे पत्थर बादमे आकर 
पडे है या हाथीके जैसे पत्थरोमे से ह। नदीने अपना रास्ता खोज 
निकाला हैं, जिसकी खोज कौन कर सकता है ? दक्षिणमे वेदिक सस्कृतिके 
विजयका सूचन करनेवाला विजयनगरका साम्राज्य जिसी नदीके 
किनारे निर्माण हुआ । और अजिसी नदीके किनारे वह कच्चे घडेके 
समान टूट गया । विजयनगरके साम्राज्यकी कीति-पताका त्रिखडमे 
फहराती थी। चीनका सम्रादू, बगदादका वादशाह और विजयनगरका 
महाराजाबिराज, तीनोका वेभव सबसे वडा माना जाता था। आस 
समय क्या तगभद्वा आजके जैसी ही दिखाओ देती होगी ” नही तो 
कैसी दिखाओ देती होगी? नदी क्या मनुष्यकी कृति है, जिससे 
असके वेभवमे अत्कर्ष और अपकर्प हो ” 

मुका और मुठा मिलकर जैसे मृछामुठा नदी वनी हे, वेसे ही 
तृगा और भद्राके सगमसे तृगभद्रा बची है। 'दृद्व सामासिकस्य च ' के 
न्यायसे झिन दोनो नदियोमे अच्चनीच भाव तनिक भी नहीं हे। दोनों 
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नाम समान भावसे साथ साथ बहते हे। अिस नदीके पानीकी मिठास 
ओर अपजाअूपनकी तारीक प्राचीन कालसे होती आयी है। सभी नदी- 
भकक्‍तोने स्वीकार किया है कि गगाका स्नान और तुगाका पान 
मनुष्यको मोक्षके रास्ते ले जाता हे। मोटरकी यात्रा यदि न होती तो 
तुगभद्राकों मे अनेक स्थानों पर अनेक तरहसे देख छेता। तुगभद्रा 
अंक महान सस्कृतिकी प्रतिनिधि हैं। आज भी वेदपाठी छोगोमें 
त्गभद्राके किनारे बसे हुओ ब्राह्मणोके अुच्चारण आदर्श और प्रमाणभूत 
माने जाते हूँ। वेदोका मूल अध्ययन भले सिंधु और गगाके किनारे 
हुआ हो, परन्तु अनका यथार्थ सादर रक्षण तो सायणाचार्यके समयसे 
तृगभद्राके ही किनारे हुआ है। 


१९२६-२७ 


११ 
नेल्लरकी पिनाकिनी 


नेल्लर यानी धानका गाव। दक्षिण भारतके जितिहासमे नेल्लूरने 
अपना नाम चिरस्थायी कर दिया है। वेजवाडेसे मद्रास जाते 
हुेओ रास्तेमे नेल्लूर आता है। 

भारत सेवक समाजके स्व० हणमतरावने नेल्लरसे कुछ आगे 
पललीपाडु नामक गावमें अक आश्रमकी स्थापना की है। असे देखनेके 
लिओ जाते समय सुभग-सलिला पिनाकिनीके दर्शन हुओ। श्रीमती 
कनकम्माके पवित्र हाथोसे काते हुओ सूतकी घोतीकी भेट स्वीकार करके 
हम आश्रम देखनेके लिओ चले। कुछ दूर तक तो बगीचे ही बगीचे 
नजर आये। जहा तहा नहरोमें पानी दौडता था, और हरियाली ही 
हरियाली हसती दिखाओ देती थी। 

बादमे आयी रेत। आगे, पीछे, दाये, वाये रेत ही रेत। पवन 
अपनी जिन्‍्छाके अनसार जहा तहा रेतके टीले वनाता था, और दिल 
बदलने पर अतनी ही सहजतासे अनन्‍्हें बिखेर देता था। अंसी रेतमें 
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शातिसे गृजर करनेवाले तुगकाय ताडवृक्ष आनदके साथ डोर रहे थे। 
घूपसे अकुलाकर वे खुद अपने ही आूपर चमर डुलाते थे या हमारे जैसे 
पथिकों पर तरस खाकर पखा करते थे, यह भला ताडोने कभी स्पष्ट 
कया है? दोपहरकी धूप करमकाडी ब्राह्मणोके समान कठोरतासे तप 
रही थी । पाव जछते थे । सिर तपता था । और बगरीरके वीचके 
हिस्सेको सम-वेदना देनेके लिओ प्यास अपना काम के रती थी। 


जिस प्रकार त्रिविध तापसे तप्त होकर हम आश्रममें पहुचे। 
वहा में ओक बडे ठेकरे पर जा चढा। और अकाओंक पिताकिनीका 
तरल प्रवाह आखोमे बस गया । कितना शीतल असका दशेन था | 
गेहके खेके जैसी सफेद रेत पर स्फंटिक जैसा पानी बहता हो, और 
आपरसे चड भास्करके प्रतापी किरण वरसते हो, असी शोभाका वर्णन 
कैसे हो सकता है? मानों चादीके रसकी कोठी भट्टीका ताप सहन 
न कर सकनेके कारण टूट गयी हे, और अदरका रस जिस ओर मार्ग 
मिले अस ओर दौठ रहा हे! पवनने दिशा बदली और पिनाकिनी 
परसे वहकर आनेवाऊा ठडा पवन सारे शरीरकों आनद देने लगा | 
पासकी अमराओऔके ओक पेड पर चढकर दो डालियोके वीच आरामझर्सी 
जैसा स्थान ढृढकर में वैठ गया। दूर ताडवुक्ष टोल रहे थ। वयोवृद्ध 
आम्रवृक्ष छाव फैला रहे थे। और पिनाकिनी शीतछ वायु फूक रही 
थी। क्या नदनवनमें भी जिससे अधिक सुख मिलता होगा 


नदी-किनारेके अिस काव्यका पान करके जाखे तृप्त हुओ और 
मुदने लगी। स्वर्गीय अस्थिर आम्रासनस अप्ट होनेका डर यदि न होता 
तो जाग्रतिके अिस काव्यसे तुलना हो सके अंसा स्वप्नकाव्य में वहा 
जरूर अनुभव कर लेता। 


पिनाकिनीका पट बहुत वडा है। सुना है कि वर्षाऋतुमे)ं वह 
रुद्रावतार धारण करती हे। अुसकी जिस लीलाके वर्णनोडी शैली 
परसे मालूम हुआ कि पिनाकिनीके प्रति यहाके छोगोकी कुछ अनोखी 
ही भक्ति है। असलमे पिनाकिनी दो हैं। जिसे में देख रहा था वह 


पेन्नेर 


है अत्तर पिनाकिती अथवा पेन्नर। यह ठेठ नदीदुगेसे आती हैं। वहासे 
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आते आते वह जयमगली, चित्रावती और पापध्नीका पानी ले जाती है। 
मानवन जिन नदियोके स्तन्यसे बहत लाभ अठाया है। और अब तो 
तृगभद्वाका भी कुछ पानी पेन्नारकों मिलेगा। और वह सब धान आुग़ानेके 
काममें आयेगा। 


१९२६-२७ 


२१२५ 
जोगका प्रपत 


ठेठ वचपनसे ही, में पश्चिम समुद्रके किनारे कारवारमें था तबसे, 
गिरसप्पाके वबारेमें मेने सुना था। आस समय सुना था कि कावेरी नदी 
पहाड परसे नीचे गिरती है और अुसकी जितनी बडी आवाज होती 
है कि दो मीलकी दरी पर अकके अपर अंक रखी हुओ गागरे ह॒वाके 
धक्केसे ही गिर जाती हे! तब फिर आस प्रपातकी आवाज तो कहा 
तक पहुचती होगी ? बादमे जब भूगोल पढने लगा तब मनमे सदेह 
पैदा हआ कि कावेरीका अद्गम तो ठेठ कुर्ग्में है और वह पृव॑-समुद्रसे 
जा मिलती है। वह पण्चिम घाटके पहाड परसे नीचे गिर ही नहीं 
सकती । तब गिरसप्पामे जो गिरती है वह नदी दूसरी ही होगी। 
असे तो जीघ्रतासे होन्‍नावरके पास ही परिचम-सभुद्रसे मिलना था। 
झिसलिओ सवा-सौ, डेढ-सों पुरुष जितनी अचाओ से वह कूद पडी है। 
अस नदीका नाम क्या होगा ? 

नायगराके प्रषातके कओ वर्णन मेरे पढनेमे आये थे। प्रकृति 
माताका अमरीकाको दिया हुआ वह अदभुत आभूषण हैं। दुनिया भरके 
लोग असकी यात्राके लिझे जाते है। कओऔ लोगीन वड मजबूत पीषम 
वैठकरः अस प्रपातमे से पार होनेके प्रयत्न किये हे आादि वर्णन जेसे जसे में 
अधिक पढता गया बसे बसे मेरा कुतूहंल बढता गया। अनक दिद्ाओसे 
लिये हमे चित्र और अक्षिपट (8708४00]088 ) नायगराकों नजरके सामने 
प्रत्यक्ष करने लगे । जिस प्रकार नायगराका अप्रत्यक्ष दशन जेंस जस बढ़ता 
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जोगफा प्रपात ४५ 


गया, वैसे वेसे बचपनमें सुने हुओ अस गिरसप्पाके प्रपातकी मानसपृजा 
बढती गयी। बादम जब यह पता चला कि तनायगरा तो सिर्फ १६४ 
फुटकी अूचाओसे गिरता है, जब कि गिरसप्पाकी अूचाओं ९६० फुट है, 
तब तो मेरे अभिमानका कोओ पार न रहा। सबसे मुस्य और ससारका 
सवसे वडा पव॑त हिन्दुस्तानमे है। सिधु, गगा, और ब्रह्मपुत्रा जेसी 
नदियोके वारेमे किसी भी देशको जरूर गवे हो सकता है। यह सिद्ध 
करनेके लिओ कि सबसे रूवी नदी हमारे ही यहा है, अमरीकाको दो 
सदियोकी लूवाओ मिलाकर ओअक करनी पडी। मिसोरी और मिसिसिपीको 
अलग अलग भानें तो अनकी लूवाओ कितनी होगी ? हिन्दुस्तानका 
जअितिहास जिस तरह पृथ्वी पर सबसे पुराना है, अुसी तरह हिन्दु- 
स्तानकी भू-रचना भी सारे ससारमे अद्भुत है। 

क्या हिन्दुस्तान केवल प्रपातके वारेमें हार जायगा ? सारे ससारने 
कव॒छ किया है कि अशोकके समान दूसरा सम्राद दुनियामे नहीं हुआ 
है। भूगोलमे भी लोगोकी स्वीकारना चाहिये कि भव्यतामे गिरसप्पासे 
( अुसका सही नाम जोग है ) मुकावला हो सके असा दूसरा अंक 
भी प्रपात ससारमें नही है। 

कारकल राजकीय परिषद्के लिओे में दक्षिण कर्णाटकर्म गया था 
तब अम्मीद रखी थी कि अगुबा घाट चढकर शिमोगा होते हुओे 
गिरसप्पा देखनेके लि जाअगा। किन्तु वसा नहीं हो सका। 

मनसा चिंतित कार्य देवेनान्यत्र नीयते। 

निराशामे मेने मान लिया कि जिस चिरसचित आशासे 
आखिर में हमेशाके लिझे वचित हो गया हु और गिरसप्पाका दर्शन 
मुझे ध्यानके हारा ही करना होगा। 

किन्तु जितना तो जान लिया था कि जोग मंसूर राज्यको 
सीमा पर है। वहा जानेके दो रास्ते हें। अूपरका रास्ता शिमोगा सागर 
होकर जाता हैं और दूसरा नदीके मुृखकी ओरसे जाता है। जिसमे वदर 
होन्‍नावरसे नावमे वैेठकर जगलोकों पार करके गिरसप्पा गाव तक 
जाना होता है और वहासे घाट चढना पडता है। दोनो रास्तोसे जाकर 
आये हुओ लोग कहते हे कि अंक ओरकी शोभा दूसरी ओर देखनेको 
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नहीं मिलती। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि अंक ओरफी शोभा 
दूसरी ओरकी शोभासे अुतरती है । अंक रास्तेसे जाओ और दूसरी 
ओरका साक्षात्‌ अनुभव न करू, तब तक तो मुझे कवूल करना ही 
चाहिये कि मेने जोगके आधे ही दर्शन किये हे। 


गुजरातमं वाढ आयी थी अुस समय गाधीजी अपनी वीमारीके 
दिन वगलोरमे बिता रहे थे। म॑ अनसे मिलने गया था। वहासे मंसूर 
राज्यमे घमते घामते गाधीजी सागर तक पहुचे। श्री गगावरराव और 
राजगोपालाचार्य साथमे थे। सागर पहुचनेके वाद गिरसप्पा देखनंके 
लिओ न जाना तो मेरे लिआ असभव था। मोटरसे अंक ही घण्टंका 
रास्ता था। जिमोगामे तगाके किनारे घूमने गये थे तब मने गाधीजीसे 
आग्रह किया था, “आप गिरसप्पा देखने चलिये न ? लॉ कर्जन सिफ 
गिरसप्पा देखनेके लिझे खास तोर पर यहा आये थे। जिस ओर आना 
फिर कब होगा? ” गाधीजी बोले, “ मुझसे जितनी भी मनमानी नही 
हो सकेगी। तुम जरूर हो आओ तुम देख आओगे तो विद्यार्थियोको 
भगोलका जेकाथ पाठ पढा सकोगे।” मेने दलील पेश को मगर 
यह ससारका ओक अद्भुत दृश्य हैं । नायगरासे जोग छ गुना 
अूचा है। ९६० फुट अूपरसे पानी गिरता है। आपको अंक वार 
असे देखना ही चाहिये।* 
'धारिशका पानी आकाशसे कितनी अूचाओसे 


अन्टोने पूछा, 
“स्थितवी कि 


गिरता है?” और म॑ हार गया। मनम कहा 
प्रभाषेत ? किमासीत ? ब्रजेत किम्‌ ” 


मझे मालूम था कि गाधीजीको सगीतकी तरह सुप्टि-सोदबका भी 
बडा शौक है। घमने जाते हुओ सूर्यास्तकी शोभाकों ओर या वादलोमे से 
झाकते हुओ किसी अकेले सितारेकी ओर अन्हान मेरा ध्यान किसी समय 
खीचा न हो जैसी वात नही थी। किन्तु प्रजाका संवाका त्रत लिय हुअ 
गाधीजी जैसे सेवक महात्मा मनमानी किस तरह कर सकते हे ” 


कुलशिखरिण क्षुद्रा नेते ल वा जरूराशय । 
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था गया 

तर, हम बात पर छ्ते पत्गार हरा 57 

पर बूपे भाखी भी कल्ते है। मादा एस ह7०४- 
शोग यदि यह गत्ते हो कि शा जग हि नह> 
ता अधिक है, तो हम बनने का 
भी हो था सर्वश्रेष्ठ मातम 
7 | बह गत महावक्ष भी बे, बौर उप ६०-०७ 
'ए पातत थे थी और जमीन तब पेपस +- ; 
ना लि) हो पी। बा पत्ते शेप एए ० > 
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हि 





शुरू कर दी “आप नही आते जिसलिमे महादेवभाओ भी नहीं भातते । 
आप अनसे कहेंगे तो ही वे आयेगे।” ; 

“असकी भिच्छा हो तो वह भले तुम्हारे साथ जाये। में मना जिद ८ 
नही करूगा। किन्तु वह नहीं आयेगा। में ही आुसका गिरसप्पा हू। हा हे (०(४| ्डि | 

बाकीके हम सब ठहरे दुनियवी आदर्णके छोग पहाड़ परसे हा 0 
गिरता हुआ प्रपात चर्मचक्षुमे न देखे तव तक हमे तृप्ति नहीं हो 
सकती थी। जिसलिओ भोजनके पहले ही हम सागरसे रवाना हुओ भर 
मोटरकी मददसे जगल पार करने छगे। पहाडोको कुरेदकर रेलवेवाले 
जब खोह या सुरग बनाते है तब हमे बहुत आश्चर्य होता हें। किन्तु 
बम्वओकी वस्तीसे भी घने सद्याद्विके जगलोमे से रास्ता तैयार करना 
अुससे भी अधिक कठिन है। यहा आपका डायनेमाअिट ( सुरग ) ह 
नहीं चलेगा । तनेंको काटनेके वाद भी भेक जेक पेडको गाखाओके 
जालसे मुक्त करना हिन्दू-मुसलमानोके झगडोंका निवटाने जितना तान एव लग, दर रथ र 
कठिन काम है। खडाला घाटकी गहरी खोहके वीचोतीच जाने पर “0 मा 
आदमी जिस' भयानक रमणीयताका अनुभव करता है, अुसी तरहकी 
स्थितिका अनुभव जिन जगलोमे होता है। जैसे जगलोमे हाथी, बाघ 
या अजगर जैसे प्राणी ही शोभा देते है । जिनमें मनुष्य तो बिलकुल 
तुच्छ प्राणी मालूम होता है। लगता हे, यह भैसे जगलमे कहासे 
आ गया ' 

खैर, हम जगल पार करके शरावतीके किनारे पहुचे । जिस 
ओर असे भारगी भी कहते है । भारयी यानी वारहगगा । यहाके 
लोग यदि यह मानते हो कि गगा नदीसे जिस नदीका माहात्म्य बारह 
गुता अविक है, तो हम अुनसे झगडा नहीं क रेंगे । हरेक वच्चेको 
अपनी ही मा सर्वश्रेष्ठ मालूम होती है न” पानी रिमझिम बरस रहा 
था । यहा गगनभेदी महावृक्ष भी थे, और छोटे-बडे झाड-जझखाड भी थे । 
अमर घास भी थी और जमीन तथा पेडोकी वृढी छाल पर अगनेवाली 
शैवाल (काओ) भी थी। आस पारके छोटे-बडे पेड नदोका पानी कितना 
ठडा या गहरा हे यह जाचनेके लिओ अपने पत्तोवाले हाथ पानीमें 
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डालते थे। गौर कुहरेके चद वादल आलसी साडकी तरह जिवर- 
अघर भटक रहे थे। 

नदीकी देखकर हमेश। सवाल अठता है कि यह नदी कहासे 
आती है और कहा जाती है? मेरे मनमें तो हमेशा नदी कहासे 
आती है, यही सवाल 'प्रयम अठत। है। दूसरोके मनमे भी यही सवाल 
अठता होगा। जिसका क्या कारण है ” नदी कहा जाती है, यह जाचना 
आसान हैं। नदीमे कद पडे कि वह हमे अनायास अपने साथ ले 
चलती है। अतनी हिम्मत न हो तो अकाधघ पेडके तनेको कुरेदकर 
वस अुसमे बैठ जाओिये। किन्तु नदी कहासे आती हे, यह जाचनेके लिओे 
प्रतीप गतिसे जाना चाहिये। असा तो सिर्फ ऋषिगण है। कर सकते हे । 
अुस दिनका दृश्य असा था जिससे मनमें सदेह आुत्पन्न होता था कि 
भारगी या गरावतीका पानी पहाडसे आता है या बादलोसे ” 

नावमे बैठकर हम अस पार गये। किनारेकी जमीनसे कओ नन्हे 
नन्हे झरने कूद कूदकर नदीमे गिरते थे। अुन परसे हम सहज अनुमान 
लगा सके कि अगले दिन भारी वरसात होनके कारण नदीका पानी काफी 
बढ गया था। आज वह करीव पाच फुट आतरा था। नाव हमें नीचे 
अतारकर दसरोको लाने वापस गओऔ। शात पानीम॑ नाव जब डाडकी 
डन डव आवाज करती हुओ जाती या आती है अुस समयका दृश्य कितना 
सदर माऊम होता है! और जब यह नाव हमारे प्रियजनोको अपने 
पेटमे स्थान देकर अन्हे गहरे पानीकी सतह परसे खीचकर छाती 
तव चिताका कोओ कारण न होते हुओ भी मनमे डर मालूम हुओ बिना 
नही रहता। राजगोपालाचार्य अपने पुत्र ओर पुत्रीकों साथ लेकर 
नावमे वेठने जा रहे थे। मेने अुनसे कहा, हमारे पुरखोन कहा है कि 
ओक ही कुटुबके सव लोग अकसाथ अंक ही नावमे नेठे यह ठीक नही 
है। या तो पिता हमारे साथ आये या पुत्र, दोनो नहीं। साथी लोग' 
जिस रिवाजकी चर्चा करने लगे। किसीको भिसमे प्रतिप्ठाकी व्‌ आओ 
किसीकों और कुछ सूझा। किन्तु किसीके व्यानम यह वात नहें ही 
आयी कि सर्वनाशकी सभावनाकों टालनेके लिझे ही यह नियम बनाया 
गया हैं। मुझे यह आर्य स्पष्ट करके वायुमडलकों विषण्ण नही बनाना 
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7 /7। है 
कु कृत बा पवार 
दिवाण 
हगे। नंदीकी १ बाग हैं झ्े पावा 


ज्ञात 80% 


पलों सभीगी वर गीत कल 
तेही मितती कही भी हि कहर प+ पा 
हार बा्तॉकलिद वीर हीए बदहाल कह लक, 
वितलीदेर ता हुं व: 
शह दी किए बवाककी वि 
बाबा बौर कही कुती हो की तो इसता 
भीषण कहर होता है, बोर यह मी छंद ६ हा 
पढ़ वाती है। विलु वह पा वहा की 
पढ़ बाय तो भी बावान खता है ब्रश 
है कराता इती है वा पर छद 77, 
है! या कही बाज़ा थातमोत छोर रा उता लगा: 
'क्र कसा दस बायगा /, 5 हरएा [” 
अे कृतृहस्से बात पाकर बात बार इसे रा 77 « 
(बवाल) तक हुते। तय प्रयाग रह मा 
है. कही मगर ए्फी बोस बह विधिएण ८ 
विरीक्षणके घतरे पर जो फुपे। झूग पा झा ८ 
बढावा बर व दागी है की के। ए। ४० 
प्रीर बावाज वारी पाठकों गए झा पा । 
पूरे दांत कही हो पये। दा देने दंग रूप: 
मे वाद जननी कुक्षेत्रा महयद्ध पते मो 5 
एस बजा सर दे रह हे। रद का 
रा ताश हम कभी दसनक्षो 


पी 


जा 


िकनक 
है 


आकर 
१ 


ञ हि । कस 


ब्ष शत गांधभा 4 0 पी ए०+० का 
0708 20. चाह ही १ के 


पूब्2 








न बय कफ $ ५304 
न 
$ ६ 
४ |. 
नह पैक है 
हे और 3२० 
जी पा फ 
जोगका प्रपात ४९ 9, "है 
लिजरे पुरखोकी न क् ०] 20७ असर न-+पत 3नएकलकल+ 
था। असलिओ पुरखोकी बुद्धिकी निंदा सुनता हुआ में आस हु 
पार पहुचा। जब नाव मशझवारमे पहुची तव मत्र बोलकर आचमन ंधीीए हु ४ ४ 


करना में नहीं भूछा। नदीके दर्शनके साथ स्नान, पान और दानकी 
विधि होनी ही चाहिये। तभी कहा जायगा कि नदीका पूरा साक्षात्कार 














£ ५ ! 
किया। 6 *े। निर्दह यि 
दूसरी टुकडी आ पहुची और हम दाहिनी ओरके रास्तेसे चलने #कीशआानिि4क आओ, है 
लगे। नदीका वह वाया किनारा था। रास्तेके बडे बडे पेडोको हद, ४५ 
मस्जिदके स्तभोकी तरह सीधे अूचे जाते देखकर हमें आनद हुआ। हमारी जा | 
ठोली जितनी वडी थी कि अिस निर्जेव अरण्यम देखते ही देखते ॥ 
हमारा वार्ताविनोद और हमारा अट्टहास्य चारों ओर फंल गया। मगर श् 
कितनी देर तक ? हम कुछ ही दूर गये होगे कि नदीने अपनी गभीर घ्वनि 
शुरू की। अिस आवाजको किसकी अपमा दी जाय ? जितनी गभीर | 
आवाज और कही सुनी हो तभी तो जुपमा दी जा सके न? भेघगर्जना सं 
भीषण जरूर होती है, और यह भी सच है कि वह सारे आकाशर्में ताप प्रमाा ता,ला* ; 


फैल जाती है। किन्तु वह सतत नही होती। यहा तो आप सुन सुनकर 
थक जाये तो भी आवाज रुकती ही नहीं। क्‍या यहा बादल टूट पडते 
हैं ? क्या तोपे छुटती हे ” अथवा पहाडके बडे बडे पत्थरोकी धानी फूटती 
है ? या नदी अपना ध्यानमौन छोडकर महारुद्रका स्तवराज वोलती है” 
“अब कौनसा दृश्य आयेगा ?”, “अब कौनसा दृष्य आयेगा ?' 
असे कुतूहलसे आखे फाडकर चारो ओर देखते देखते हम मुसाफिरखाने 


पिछले न | है; - 
(डाकवगले) तक पहुचे। जहासे प्रपातका दंत सबसे सुन्दर होता मर । 
है, वही मैसूर राज्यकी ओरसे यह अतिथिशाला बनायी गयी है। हम हे आम 
निरीक्षणके चवृतरे पर जा पहुचे। मगर यह क्‍या! सर्वव्यापी कुहरेके कक... बह. 
अलावा और कुछ दिखायी ही नहीं देता था। और प्रपात अपनी हिल 
गभीर आवाजसे सारी घाटीको गूजा रहा था। ठीक दोपहरको भी अप 


सूर्यके दर्शन नहीं हो पाये। जहा देखे वहा कुहरा ही कुहरा ! कुहरेके 
घने बादल मानों क्ुरुक्षेत्र॥ महायुद्ध मचा रहें हो और जोंग अपने 
तालसे अनका साथ दे रहा हो। जितनी अुम्मीदके साथ आनके वाद जिस 
तरहका तमाशा हमें कभी देखनेको नहीं मिला था। मिनट पर 


जी-ड 
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मिनट बीतते जाते थे और हमारी निराशाके साथ कुहरा भी घना 
होता जाता था। आखिर हम मौन तोडकर आपसमें बाते करने लगे । 
वाते करनेके लिओे कोओं खास विषय नहीं था, किन्तु निराशाकी 
शन्‍्यताको भरनके लिगे कुछ तो चाहिये था। 

क्या सिद्रदेव कुपित हो गये है या वरुणदेव अप्रसन्न हो गये 
है? में यह सोच ही रहा था कि जितनेमे वायुदेवने मदद की और ओेक 
क्षणके लिये --सिर्फ अक ही क्षणके लिओं--कुंहरेका वह घना 
परदा दूर हटा और जिदगीभर जिसके लिगे तरसता रहा था वह 
अद्भूत दृश्य आखिर आखोके सामने आया! महादेवजीके सिर पर 
जिस तरह गगाका अवतरण होता है, आमी प्रकार ओक बडा प्रपात 
नीचेकी खोहसे वाहर निकले हुओ हाथो जैप्ते पत्थर पर गिरकर, 
पानीका आटा बनाकर, चारो ओर अुसकी बौछारे अडा रहा है! ' 

नहीं । जिस दृश्यका वर्णन शब्दोमें हो ही नहीं सकता । 
आइचयंमग्न होकर में वोल आठ 

नम पुरस्तात्‌, अय पृष्ठतस्‌ ते नमोड्स्तु ते संत अब सव्वे। 
अनन्त-वीर्यामित-विक्रमस्‌ त्वम्‌ सर्व समाप्नोषि ततो5सि सर्वे ॥। 

तुरन्त सामनेका वह हाथीके समान पत्थर सिरसे प्रपातकी 

जटाओको झाडकर वोला 
सुदुर्दगम जिंद रूप दृष्टवानू असि यन्‌ मम। 
देवा अप्यस्थ रूपस्यथ नित्य दशन-काक्षिण ॥। 


कुहरेका परदा फिर पहलेकी तरह जम गया और हमारी स्थिति 
असी हो गयी मानो हमने जो दृश्य देखा था वह सब स्वप्न था, माया 
थी या मतिश्रम था! वह विस्तीर्ण खोह, वह विशाल पात्र, वह भयानक 
गहराओं और अुसके वीच पानीका नहीं वल्कि आदठेका--नही, 
मैदेका -- वह अदभुत प्रपात अपर फव्वारा।| सारा दृश्य कल्पनातीत 
था। यह प्रतीति दृढ़ होनेके पहले ही कि हम जो अपी आखोसे देख 
रहे हे वह सच्चा ही हैं, कुहरेका क्षीरसागर फिर फल गया और 
हम सामनेके काव्यके साथ असमे डूब गये । 


करत... परम करन मिक पे वलनत- कल -भेकअम-क--कननता ४“ १: आ कह के. %-००७/००«०_+>-स2-ड तन पी 342“. उकसक+« 3 औप0. नमन नमक पैक-म--. 33० बल तॉषकिताकककर 3.५ आन लनन गा, अआभ७...3०५.२०१.. रु. 
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ने तताबारी प्वा 7 7 
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। शुई श्र | कै पृ 
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ह बाय छोट पर एा बरबद्रवार पर इहहत 
बसा पद वादिकें कीपके का सर ? 
ढितु सबसे बिक पाती तजक़ो है दिला ४! ” 
हवा जब बहू के सीधा वोते दिला है हे” 
होता हैं कि प्रृत्तों रकि हिला हमे 5 2 
विस्तार भी बु का कही हैं। बार इमिद व 
प्रोतियोक़े कभी हर हतते दोडते 
तागके काबिल ही है। 
भुक़े पातके जि प्रयतश दान मध ० १7० 

क व लक तोत़रा था। बनता बा है झरप वार 
दवितिपोते सट दित्रा ह रह रन, प , 
पर गैस क्लिाता हुआ बाबिर गप़ये ६ -+- 
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0 रू । भिप्नष्ठित् मन पत्ता वार पक रा. « 
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गण 
र्माड। _ अब कोओ किसीसे वोलता नही था। जो देखा था अुस पर सब 
ज्ज्ञ सोचने लछूग। जहा कुछ भी नहीं था वहा अितनी बडी और गहरी 
सृष्टि कहासे पेदा हुओ ओर देखते ही देखते वह कहा लुप्त हो 
गए मे गयी --- जिसी अइचयेने मानों हम सबको घेर लिया। 
दब _ मनमे आया, चाहे भेक क्षणके लिग्रे ही क्‍यों न हो, जो देखने 
मल आये थे अुसे हमने देख लिया । अद्भुत रीतिसे देख लिया | अंक 
कक है अर लिओें जो देन हुआ असके स्मरण और. ध्यानमे घंटो 
हि विताय जा सकते हे। 
ज़रा अितनेमे वह शुश्र जठटाधारी पत्थर फिरसे बोला 
7, व्यपेतभी प्रीतमना पुनस त्व तदेव में रूपम्‌ जिद प्रयण्य | 
श् हे | कुहरेका आवरण फिर दूर हटा और अजब तो जिस छोरसे 
3202 अुस छोर तक सब कुछ स्पष्ट दीख पड़ते रूगा । सामनेकी ओरसे होने पार गाधादज ० ८5 
ठेठ बाये छोर पर ' राजा ” अर्धचद्राकार पत्थर परसे नीचे कूद रहा था। की दे 
खेले! अुसका पानी वारिशके कीचडके कारण कॉफीके रगका हो गया था। डा -- रे 
“पर से ॥ किन्तु सबसे अधिक पानी राजाकों ही मिलता है । छातो फुझाता मल अल ' 
। “5 प्र हुआ जब वह ठेठ मीधा नीचे गिरता हैं तव जिस बातका खथारू बा 3 ०5 
होता हैं कि प्रकृतिकी शक्ति कितनी अपरिमित है। राजा प्रपातका ल 0. ५ जय मम 
विस्तार भी कुछ कम नहीं है। और अुसके दोनो ओर बडे बडे 2 लक हि 32. 
हर मोतियोंके कऔआ हार छटकते दौडते हे । सचमुच यह प्रवात राजाके किला आज जि 
नामके काबिल ही है। जा 
धर । अुसके पासके जिस प्रपातका दर्शन मुझे सबसे प्रथम हुआ था ना... ४० ' 
दह । मय वह व स्तवमे तीसरा था। असका नाम हें वीरभद्र | वीचका ओऊ प्रपात * गा. * 7 
५४ मत र॒ुद्र अस ओरसे स्पष्ट दिखाओ ही नहीं देता । वहू कदम कदम त 8 30 5 आवक 
४“ पर जोरसे चिल्लाता हुआ आखिर राजामे मिल जाता है। । आम 7 
पय्यत ठेठ दाहिनी ओर भेक छोटासा प्रयात हें। अुसकी कमर कुछ ५ नम हि 
पता रा पतली हैं। अिसलिओ मेते अुसका नाम पावेती रखा। ज॑ भरकर ए्ा 3 से नाप 
5 ग, देखनेके बाद हमारी बाते फिरसे शु्ू हुओ | स्वयं जो कुछ देखा हो मर | 
अुसे दूसरेको दिखानेकी अुमग जिसमे न हो वह आदमी आदमी नहीं ् अं है 
() ५१7 5 )/> 4५०१ ह डे. - 
| है ( ही हे लत हा 
धो 3 3.0 0 पर कि फनिनलकक 5 द हे 
आर ट अंक 948 0 


+> बकक 


हैं 


५२ जीवनलीला 


है। आदमी सचारज्षील होता है, सवादशील होता है। असने जो अनुभव 
किया वही दूसरोकों भी होता है--हों सफता हं--अजैसा विश्वास 
जब तक न हो तब तक असे परम सत्रीप नहीं होता । राजाजीने 
व्यान खीचा, यह नीचे तो देखो! ठड्ी भाषके ये वादल कंसे अपर 
कद आते हूँ?” देवदास कहने छगे, आन पक्षियोंकों तो देखों! 
कैसे निर्मय होकर अुड रहे है ? ” मणिवहनने भो अंसा ही कुछ कहा और 
लक्ष्मीने अपने अण्णाकों तमिल भाषामे बहुत कुछ समझाकर अपना आनद 
व्यक्त किया। हमारे साथ ओर ओके भाओ आये थे। वे रास्तेमे 
अकारण ही नाराज हो गये थे। हम जब जिस स्वर्गीय दृश्यके आनदमें 
विभोर हो रहे थे तव आन भाओको अपने माने हुओ अयमानकी ही 
जुगाली करनी थी। चद्रणकरने आअतकी जिस स्थितिकी ओर मेरा ध्यान 
खीचा। में मन ही मन बोला 
पत्र नव यदा करीर-विटपे दोषों वसतस्थ किम्‌ ? 
नोलकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्थ कि दृपणम्‌ ! 

सिस मसारमे निरागा, गलतफहमी, अप्रतिप्ठा, या वियोग सच्चे 
दुख नहीं हैं । वल्कि अहकार ही सबसे वडा दुख हैं। अहकारकी 
विकृतिको वडे बडे घल्वतरि भी टूर नहीं कर सकते। 

अन भाओकी अनेक प्रकारकी परेशानियों और विक्ृतियौकों मे 
जानता था। जिसलिओं गिरमप्पाके जोगके सामने भी आन्हे दो क्षण 
दिये बिना मुझसे रहा नहीं गया। मेने अनकों गरिरसप्पाके वारेमे थोडी 
जानकारी दी और अन्हे प्रसन्न करनेका प्रयत्त किया। 

राजा प्रपातके पीछेक़ी ओरकी खोहमें अमस्य पक्षी रहते हे, 
और दूर दूरके खेतोंमे चुनकर लाये हुओ 'अुच्छिप्ट' और अत्कृष्ट 
दानोका संग्रह करते हैँ। ओक बार किमीसे सुना था कि यह सग्रह 
जितना बडा होता . कि सरकारकी ओरसे अुसका नीलाम किया 
जाता है। मवुमक्खियोका मवु छूटनेवाला मानव-प्राणी परक्षियोंके 
सग्रहको भी छूटे तो अुसमें आइचर्यकी क्‍या वात है जो सग्रह करता 
है वह लूटा जाता है, बसी सृपष्टिकी व्यवस्था ही दीख पड़ती है: 
“ परिप्रहो भयायेव । 
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फिर कुहरेका आवरण फैला और मुझे अन्तर्मूख होकर विचारमें डूब 
जानेका मौका मिला ! जैसे भव्य दृश्योका रहस्य क्या है ? भूगोलवेत्ता और 
भूस्तरशास्त्री फौरत कह देंगे 'यहाका पहाड 'निस्‌” कोटिके पत्यरके 
स्तरका है। घाटीमे से अक कगार टूट गओऔ होगी और जआसवासकी मिट्टी 
घुल गओ होगी । ओक वार प्रपात शुरू होने पर वह नीचेकी जमीनकों 
अधिकाधिक गहरा खोदता जाता हैं और जहासे प्रपात शुरू होता है 
अस कोनेकों घिसता जाता हैं। अूपरका वह माथा यदि सख्त 
पत्थरका हो, तो अुचाओ हजारो बरसों तक कायम रह सकती हू। 
प्रपातसे समुद्र अधिक दूर न होनेसे नदीका आगेका हिस्सा साफ हो 
गया है और प्रयातकी अूचाओ कायम रही है।' किन्तु यह तो हुआ 
प्रपातका जड रहस्य। किसी आधुनिक यात्रिकसे पूछिय तो वह कहेगा 
“अकेले गिरसप्पाके प्रषातमे जितना प्रचड सामथ्य है कि मेंसूर और 
कानडा (कर्णाटक) जिन दोनो जिलोको चाहिये अुतवी गति वह दे 
सकता हे। फिर, आप अससे विजली लीजिये, हरेक शहर और 
गावकों प्रकाशित कीजिये, कल-कारखाने चलाजिये और अपने मुल्कके 
या दूसरोके मुल्कके चाहे आुतने छोगोकों बेकार वना दीजिये।* 

प्रकृतिति जो कुछ फायदा मिलता है वह पृथ्वीकी सभी सतानें 
आपसमे समझ-बूझकर वाट ले और जीवनयात्राका वोझा हल्का कर 
लें, जैसी वृद्धि आदमीको जब सूझेगी तवकी वात जलरूग हैं। किन्तु 
आज तो मनृष्यके हाथमे किसी भी तरहकी शक्ति आ गयी कि वह 
फौरन अुसका अपयोग दूसरोंसे स्पर्धा करके श्रेष्ठत्व पानेके लिओ ही 
करता है। फिर वह श्रेष्ठत्व असे भले दूसरोको मारकर मिलता हो, 
गूलाम बनाकर मिलता हो, या जाघे पेट पर रखकर मिलता हो। 

मैसूर राज्य अंक आगे वढा हुआ राज्य है। वडे बडे जिजी- 
नियरोने दीवानपदकों सुशोभित करके यहाकी समृद्धिको बढानेकी 
कोशिश की है। यदि कहे कि सारे ससारके लिओ आवश्यक चंदनका 
तेल सिर्फ मंसूर राज्य हो देता हे तो जिसमे अधिक अत्युक्ति 
नही होगी। हिन्दुस्तानकी वडीसे बडी सोनेकी खाने मेसूरम ही हे। 
भद्रावतीके छोहेके कलू-कारखानंकी कीति बढती ही जा रही हे। और 
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#पणसागर तालाब तो मानव-पराक्रमका अंक सुन्दर नमूना है। यह 
तो हो ही नही सकता कि जैसे मैसूर राज्यको गिरसप्पाके प्रषातको भुना- 
कर खानेकी व त सूझी न हो। किन्तु अब तक यह वात अमल नही 
आयी --अजितनी वडो शक्तिका कौनसा अपयोग किया जाय, यह न 
सूझवसे या सीमाका कोओ झगडा वीचमें आनेसे या अन्य किसी कारणसे, 
यह में भूल गया हू। मगर जिसमें कोओ झक नहीं कि गिरसप्पाकी 
शोभा अब भी अतनी ही प्राकृतिक, आुदात्त और अक्षुण्ण है। 

भगिनी निवेदिताकी प्रस्यात तुलनाका यहा स्मरण हो आता है। 
किसी भो स्थानकी रमणीयताने जब भारतवासीकों आकर्षित किया है 
तब अूसने फौरन अुसका धामिक रूपान्तर कर ही दिया हे। भारतका हृदय 
जव किसी अद्भुत, रमणीय या भव्य दृब्यको देखता है, तब तुरत 
असको लगता है कि यह तो गाय जैसे वछडेको पुकारती हे बसे परमात्मा 
जीवात्माकों पुकार रहा है। नायगराका प्रपात यदि हिन्दुस्तानमे गंगा- 
मैयाके प्रवाहमे होता तो यहाकी जनताने अुसका वायुमडल कंसा बना 
डाला होता ? अश्मोद-प्रमोद और पिकनिककी टोलियोके बदले और रेलके 
यात्रियोंके बदले प्रधातकी पूजा करनेंके लिओे वापिक या मासिक यात्रियौकी 
टोलिया ही टोलिया यहा जिकट्ठा होती। भोगविलासके सव साधन 
मुहैया करनेवाले होटलोंके बदले भ्रपातके किनारे या अुसके वीचोबीच 
अमडे हुओ हृदयकी भवित आडेलनेके लिये बडे वडें मदिर बनाये गये होते । 
सृष्टिके वैभवको देखकर भडकीले जैश-आराम और शान-शौकतके बदले 
लोगोने यहा तप किया होता। और अजितनी त्चड दक्तिको मनुष्यके 
फायदेके लिओ और सुख+चैतके लिओ कैद करनेकी वात सूझनेके बदले 
असे प्रकृतिके साथ अवक्यका अनुभव करनेवाली मस्तीमे भैरवजापके 
साथ पानीके ग् नं जीवन-प्रवाहको मिला देनेकी ही वात 
सूझती । स्वभाव-भिन्नतामि क्या कुछ वाकी रहता हें 

मगर प्रकृतिकी मव्यताकों देखकर असमे अपने दरीरको छोड 
देनेमे आध्यात्मिकता है। क्या? नहीं । जिसमें कोओ संदेह नहीं कि 
अरीरके वधन टूट जायीं, "किसी भी हालतमे जीवित रहूगा ही मिस 
तरहकी पामर जीवना॥ मनुप्य छोड दे, जिसमे आध्यात्मिक प्रगति 
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है। किन्तु यह वृत्ति स्थायी होनी चाहिये। क्षणिक अन्मादका कोओी 
अर्य नही है। फना होनेकी जिच्छा हरेक मनुष्यके दिलमे किसी समय 
पैदा होती ही है । जिश्ककी यह मेक विक्ृति है। जिसमें किनन्‍्ही 
आध्यात्मिक तत्त्वोकी झाकी देखकर अंस पर फिदा हीना मनुप्य-जीवनकी 
महत्ताको शोभा नही देता। भगवान बुद्धने अपनी अचूक नजरसे आुसको 
विभव-नृष्णाका नाम देकर जुसे विककारा है। विभवका अर्थ है नाथ। 
भगवान मनुते भी यह वात साफ शब्दोमे बताओ है 
नाभिनन्देत मरणम्‌, नाभिनन्देत जीवितम्‌। 
जिसमें सदेह नहीं कि गिरसप्पाके प्रपात जेसे रोमहरपण दृश्यके 
सामने यत्रो, शक्तिके हॉर्म-पावर, विजडीके प्रकाश या कल-कारखानोके 
बारेमे सोचना आत्माकों भूलकर बाहरी वेभवका ध्यान करनेके वरावर 
है । किन्तु आसपासका प्रदेश यदि अकालसे पीडित हो, छोग अनेक 
रोगोके शिकार होते हो, ओर जनताका यह दुख प्रपातके पातीका 
अन्य अपयोग करनेसे ही दूर होता हो, तो अुस समय हमारा क्या 
आग्रह होगा ? सृष्टि-पौदरयंका रसपएन करनेवाले हमारे चित्तके आह्वादक 
साधनको -- प्रपातको --- वैसाका वसा रखनेका, या हमारे आपद्‌मग्रस्त 
भाजियोको द खमक्त करनेके लिभे असका वलिदान देनका ” जहा पयप्त 
अनाज न मिलता हो वहा अनाजकी खेतीकों छोडकर गृलावकी खेती 
करने लगे, तो क्या जिससे हमारा हृदयविकास होगा ? गुल्गवर्म काव्य 
है, अनाजमे कारुण्य हैं। दोनोमे से हम किसे पसन्द करगे ? जिग्लेडके 
अंक प्राचीन राजाने अनेक गावोको अजाडकर मृगयाके लिये अंक महान 
अपवन तैयार किया था। जिसमे कोओ सदेह नहीं कि यह राजा मदान 
खेलोका रसिया था। किन्तु सवाल यह है कि असे प्रजासेवक मारने या 
नही ” जब कलाके सामने सेवाका सवाल बडा होता है, किस व्‌ त्तिको --- 
काव्यकी या कारुण्यकी --- पोपण दे यह तय करना होता है, तब निणय 
किस' कसौटी पर कसकर दिया जाय ? जलते हुओ रोमको देखकर थी राका 
फिडल वजाना और जलती मिथिलाकों देखकर जनक राजाकी आध्या- 
त्मिक चर्चा करना, दोनोने फर्क है। जनताकी सेवा जितनी वन सकती 
थी आअतनी सब केरनेके बाद व्यर्थकी चिंताम दिलको जलानकों 
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किन्तु प्राणियोके आतिनाशसे होनेवाले हृदयविकासकों छोडकर 
प्रकृतिके विभृति-दर्शनमें अुसकों ढृढनेंकी लिच्छा रखना अआुचित 
नही, यह विचारन जेंसा है। 
वे रूठे हुओं भाभी अपने कल्पित अपमानकी जलनमे सामनेका 
दृश्य भूल गये थे और म॑ अपने तात्तिविक कल्पना-विहारमें शून्य दुष्टिसे 
सामने देख रहा था। दोतो अभागे थे, क्योंकि कल्पना या जलन 
चलानेके लिओ बादमे चाहे अुतना समय मिलता। कुहरेका आवरण फिर 
फैला । अब क्या प्रपात फिरसे दिखाओ देनेवाला था? राजाजीने कहा, 
गरमीके दिनोमे जब प्रपात गिरता है तब पानीकी फुहार पर तरह 
तरहके भिद्रवन॒प दिखाओ देते हे। अुस समयकी शोभा विलकुल निराली 
होती हैं।' और यह भी नहीं कहा जा सकता कि चादनी रातम 
भी घनप नहीं दिखाओ देते। मेसुरका सर्वंसग्रह (गंजेटियर) लिखता 
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होता है। अधिकतर लोगोने गरम-गरम कॉफी पीकर ही प्यास वुझाओं | 
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जोगका प्रपात ५७ 


वाओ ओरका पहला बडा प्रपात हैं राजा । अुसकी बगलकी खोहसे 


आक्रोग करता हुआ अूससे आ मिलनेंवाला रोबजरर” (ऐे०शाथः ) 
मेरा रुद्र है। सिर पर छट रहें फव्वारेकी ग॒श्र जटाओवाला रॉकेट । 
असे अब वीरभद्र कहनेके सिवा चारा नहीं था। और अतमे आनंवाले 
प्रपातका नाम मेने तन्‍्वगी पावेती ही रखा। अग्रेजोन रुद्रकों 7२०07८० 
नाम दिया है। वीरभद्रकों २००४८ और पावंतीकों 7,809 का नाम 

दिया हे। 

अब हम वापस लौटे। पावोमें जोके चिपकर्नेका डर था। यहाके 
लोगोने हम सवको साववानीसे चलनेके वारेमें चेतावनी दे रखी 
थी । अन्होंने कहा था, जोक चिपर्केगी तो मालूम ही नहीं होगा कि 
चिपक गयी हे, और खून चूसा जायेगा । मेने कहा, आप भिसकी 
फिक्र मत्त कीजिये । अग्रेजोको हम पहचान गये है, तो क्‍या जोकोसे 
सावधान नहीं रहेगे ” तिस पर भी करीव' करीव हरेकके पावम अंक 
अक' जोक चिपक ही गऔ। हो सकता हैं, मेरे शरीरमे खूनका विशेष 
आकर्षण न होनेसे या मेरा खून कला होनेसे' या आायद काकदृप्टिसे 
देख देखकर में चलता था जिससे, में बच गया था। हम कुछ आगे 
गये। किन्तु मणिवहनसे रहा नहीं गया। “जरा ठहरिये। वन सके तो 
फिर भेक वार जिस ओरसे प्रषातके दर्शन कर आती हू ।” मगर 
कुहरा खुले ही नही तो?” “न खुले तो कोओ हर्जे नहीं। वापस 
लीट आयेगे। किन्तु ओक वार देखने तो दीजिये।' 

वापस लौटते समय वीचमें मेक जगह रास्ता फूटा था। वहासे 
होकर कजियोने नजदीकसे पावंतीका देन किया और वहाकी जमीन 
फिसलनेवाली होनेंसे पावंतीको 'वदे मातरम्‌' कहकर साप्टाग प्रणि- 
पात भी किया 

जाते समय जिस रास्तेसे अज्ञात और अननुभूत दशाका काव्य अनु- 
भव किया था, असी रास्तेसे वापस लौटते समय हम सस्मरणोंके स्मृति- 
काव्यका अनभव करने लगे, हालाकि वही दृश्य अलटी दिशासे 
देखनेमे कम नवीनता न थी । जिन पेडोके वारेमें जाते समय हमने 
बाते की थी, वही पेड वापस लौटते समय ध्यान तो खीचेये ही । 


बोध जी #7 


8, निर्दलीय | 


ऋ०+क ८ 


न ६ चला उक-+न मे 


९35 ९०5 “४6 3. आधा आशा 2 आक- / अंक 
तप हि कर 
के. 


९ 


आल पु 


पेहार 


१८७०. 


। 


। 





+छऋू हम! 


३$७-॥३००९०५३४०३९७७२कत ०० बडट' 
श्र (४9० आम का 2 पल मी जी अल की 


(- । 
+१ ; 


् | 


5 


का वन. कक खा 


नस. पक्का आन... टन 


५८ जीवनलीला 


जिसलिओ जिन परिचित भाजियोसे 'क्‍्योजी कंसे हो ? ' कहकर कुशल- 
समाचार पूछे विना भला आगे कंसे जाया जा सकता है? और पेड-पेडके 
बीच प्रेमका पुल बाधनेवाली लताये? अनकी नम्नताको नमन किये 
विना जो आगे जाता है वह अरसिक है। हम आहिस्ता-आहिस्ता नदीके 
किनारे तक आ पहुचे। अब असी शात प्रवाहके अपरसे वापस लछौटना था। 
कुहरेके वादल बिखर गये थे। नदीके शात पानीको आहिस्ता-आहिर्ता 
प्रपातकी ओर जाता हुआ देखकर मेरे मनमे वलिदानके लिओे जाते हुभे 
भेडोके झुडकी तस्वीर खडी हो गभी। मेने अुस पानीसे कहा तुम्हारे 
भाग्यमे कितना वडा अध पतन लिखा है जिस वातका खयाल तक तुम्हे 
नही है। जिसीलिगे जितने शात चित्तसे तुम आगे बढते हो। या नहीं -- 
में ही गलती कर रहा हू। तुम जीवनधर्मी हो। तुम्हें विनाशका क्‍या 
डर हैं * 
प्राय कन्दुक-पातेन पतत्याय पतन्नपि। 

जितनी अूचाओसे गिरोगे अआतने ही अूचे अछलोगे। तुम्हारी दया 
खानेवाला मे कौन ह? शरावतीके पवित्र पानीका स्परश करनेके लिओे 
मेने अपना हाथ लवा किया। पानी खिलखिलाकर हसा और बोला, 
“तन हि कल्याणकृत्‌ कविचत्‌ दुर्गति तात' गच्छति।” नाव जिस पार 
आ गओं और हमे सूझा कि मोटरको जिंस ओर जरा नीचे तक 
दौडाया जाय तो आपसी प्रषातकी फिरसे दाहिनी यात्रा भी होगी। हम 
जिस ओर हो आये|थे अुसे मैसूरकी तरफ कहते है और दाहिनी 
ओरसे हर आन लिओे | निकले असे 'वम्बभीकी तरफ कहते हैं। क्योकि 
जोग दोनों राज / सीमा पर हे। 

यहा तो हम बिलकुल नजदीक आ पहुचे। में बडी बडी 
शिलाओके बीचसे दोडने लछगा। दो सालके वीमारके रुपमें मेरी ख्याति 
काफी फैली हुओ । थी। जिससे मुझे दौडते देखकर राजाजीको आइचय्य 
हुआ । किसीने कहा, वे तो महाराप्ट्रके मावल है और हिंमालयके यात्री 
भी है । मछलियोको जिस तरह पानी, अुसी तरह जिन मराठेको 
पहाड होते हे।' जिन बचनोको सुननेके लिओ मुझे कहा रुकना था है 
में तो दौडता दौडता राजा अपातकी वगलमे आस प्रस्यात टीलेके पास 
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जोगफा प्रपात ५९ 


जा पहुचा। यहासे खडे खडे नीचेकी ओर देखा ही नहीं जा सकता। 
चक्कर खाकर आदमी गिर जाता है। कानोमें चारो प्रपातोकी 
आवाज अभितनी भरी हुओ थी कि दूसरा कुछ सुननेके लिओ अनमे 
युजाअिश ही वाकी न थी। जिस तरह प्रपातका पानी अूपरसे नीचे 
गिरकर फिर अूचा अुछलता था, असी तरह कानमें आवाज भी अुछलती 
होगी। प्रथम मेरा ध्यान खीचा राजाके गडस्थलू पर लटकती मोतियोकी 
लडियोन और जलप्रऊयसे लोगोको बचानेके लिझ्रे जिस तरह वीर 
तेराक पानीम कदते हँ असी तरह जिस ओरके प्रपातमें होफर यक्तिसे 
गुजरनंवाले पक्षियोन । क्या अिन पक्षियोको जिस प्रपातकी भीषण 
भव्यताका खयाल ही नही है, या औरवरने अनके दिलमें अितनी हिम्मत 
भर दी है? मेरा खयाल है कि आगतुक पक्षिय्रोकी अितनी हिम्मत नही 
होगी। जिन जोगवासियोका जन्म यही हुआ, प्रपातके पटलूकी सुर- 
क्षिततामें अुनकी परवरिश हओ। शोेरके बच्चे शेरनीसे नहीं डरते। 
सागरकी मछलिया लहरोमे आनद मानती हे, अुसी तरह ये जोगके 
बच्चे जोगके साथ खेलते होगे। 
राजा प्रपातको मंसूरकी ओरसे दूरसे देखा था, तब अुसका असर 
भिन्न प्रकारका हुआ था। यहा तो हम अुसके जितने नजदीक थे, मानों 
हाथीके गडस्थल पर ही सोय हो । अपरका पानी प्रपातकी ओर अँसा खिंचा 
चेला आता था, मानों कोओ महाप्रजा जानें-अनजाने, जिच्छा-अनिच्छासे 
महान क्रातिकी ओर घसीटी जाती “हो। कोओ महाग्रजा जब सामाजिक 
और. राजनीतिक प्रगतिके प्रवाहम बहने लगती है तब आगे क्‍या होने- 
वाला है अस बातका असे खयारू तक नहीं होता । और खयाल हो 
भी तो “हमारे बारेमे यह सच्चा नहीं होगा, हम किसी न किप्ती तरह 
वच जायेगे,” असी अधी आशा वह रखती हे । जिस तीच प्रगतिका 
नशा बढता ही जाता है। अतमे अुग्र लोग सयम सुझाते हे और नरम 
(मॉडरेट) लोग अधे होकर गरजिम्मेदार लोगोके साथ मिल जाते हें 
और फिर भिच्छा होने पर भी पीछे नहीं हट सकते | या खुद पीछे 
हटे तो भी क्‍या? बनुपसे निकला हुआ तीर कभी पीछे खीचा जा 
सका है? जो अटल न हो वह क्राति काहँकी ? 
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भ्रपातका पानी चीचे कहा तक जाता हे यह देखना या जानना 
असभव था। क्योकि अुछलते हुओ पानीके बडे बडे बादल प्रषातके पावोंसे 
लिपटे हुओ ये। पानीके अुन्मत्त अत्सवफो देखकर लगता था मानों रे काम की वीखती हि 
महादेवजी सहारकारी ताडव-तृत्य ही कर रहे हो और सामनेका रुद्र । जज हवीखिता इक दे 
असम ताल दे रहा हो! परन्तु रोमाचक/री गोभाका परम अत्कर्प हम व की व हैवार की ४ 7 7 
तो वीरभद्र ही दिखाता है। आपको यह मालूम ही नहीं होगा कि - आग हे का दवग ले हि 
यहा पानी गिरता है और पानी अछलता हैं। अऔसा मालम होता हम दे जनक ह 
था मानों वडी बडी तोपोंसे गोलोके सहारे कोरे आठेके फब्वारे 3, हा हा किक 
अडते हो। अुस दृश्यका वर्णन शब्दोमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि | मा लक: 2 
शब्दोकी परवरिश 'शाति और व्यवस्था' के बीच होती हे। 00 आदत के दिल लि नकल 

हमने लेट लेटे यहासे जिस दृग्यको जी भरकर देखा। या सच कहे | ४ कर ही अर जि 
तो चाहे अतने लेटने पर भो तुप्त होना असभव है जिस बातका यकीन हुआ 5 जी लि 
तव तक देखा। आखिर हम खड़ें होफर वापस छौटे। लेकिन वापस । झा बढ खिर है, पाकाल प्र गाय ए 7 
लोटना आसान न था। कोओ तो अठता ही नहीं था। असे खीचकर 
लानके लिआओ दूसरा जाता था तो वह भी खद अस' नयनोत्सवर्मे चियक 
जाता था। पहला पछनयनाकर अठता या तो जो वहलाने जाता 
वह नहीं आुठता था। और जब दोनों मुश्किलसे सयम करके वापस | 
लौटते, तब जिन पर गुस्सा होकर झगडा करनेके लिये गये हुओ । 
तीसरे माओ ओक क्षणके लिओं आखोको तृप्त करने वहा खड़े हो जाते । 
और अन दोनोके सयमको थोडा जिथिल बना देते। अन दोनोके मनमें का 
आता. अितने चिढे हुओ समाज-नियता जितनी छूट छेते हे भुतनी | पंत हगा व का का सर -+++२- -... 
यदि हम भी लें तो अितमे कोओ गलती नही है। हम कहा अुनसे । खली दे वा हैँ बगका है +- + .... ... 

! 
| 


कं की 
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आ बापत होटे। महि अल मिल 
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है 4 कक (' 


अंक हे... होगी 
मर 


#" आल को नर 


गा गिलर ही वा हिगेदया कराये "पर 4 
तंग की कही उत्तत्लालि तय न गा ह, 
गो खाज़ा का, कर लोग रक्षा जड़ नए 
दी दो वहा बेबलगले मिला हों का पर 4०४ ८ 
भा बजा मस्ला बहया तू ? हग नया + «- 
ते के, दा का पक्काने ऊप्रयोक्ा + >--- >.. - 
सगे कहो है। पा ज्ाकक इर २5 -५ « « 


अधिक सयमभी होनेंका हा करते हे? मेरे दिलमे आया कि अुस 7 बलि और भारजताक घाएन ४7 +« 


जय जयका जीत 
है 


शिला पर पहुच जाअूगा ठी राजाके पानीम पाव डाछ सकूगा। किन्तु तारे मदर शत वकसार- 3. 
नदीका पानी कुछ वढता जा रहा था और अुसमे वह शिला जेंक छोटे 7 बाज को तो हिल्माकक ४०... 

द्ीपके जैसो बन गओऔ थी। जिसलिओें राजाजीने मुझे मना किया। , मत और राज़ क्य+ .. कक गा+ - 
मुझे भी लगा कि अुनकी वात नहीं मानूगा तो दूनी आअुद्धतता होगी। गा दस बद समा घर हे 2 जय 


राजाजीकी आज्ञाका गा कंसे किया जाय? और राजा के के खा ल्ेत कि. 
५०) ५ 


सिर पर पांव कंसे' जाय ? 
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“५ हम वापस लोटे। भक्ति, विस्मय, मानव-जीवनकी क्षणभगृरता, ह 

7 दश्यकी भव्यता, जिस क्षणकी धन्यता--कओ वृत्तियोंके बादल हृदयमें निर्दलीय ले 
४“ +- भरे थे और वहासे आस वीरभद्रकी तरह सिरमें अपने तीर छोडते 8 (2(२[| | | 
+_+लेलपन थे । विचारोकी यह आतिशवाजी अदभुत होती हैँ। हृदयसे तीर छुटकर ! | | 
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| द्वता+ कैसा अस्वस्थ हो जाता है, जिस वातका जिसने अनुभव लिया है है की चाप 5 


जल मर वही जिसके चमत्कारकों जान सकता है। 

>दडका शिस स्थान पर मदिर क्यो नहीं हे” हमारे मदिर तो मानो 

पर जन्मभूमिके काव्यमय स्थान हे । अगर पहाडका अमुक शिखर अआत्तुग 

है, तो वहा कोओं ऋषि ध्यान करनेके लिझे जाकर वेठा ही हैं 

और भकक्‍तोने वहा अंक मदिर वनाया ही है। फिर वह चाहे पूनाके 

पासका पार्वती शिखर हो, चपानगरके पासका पावागढ हो, जूनागढके 

पासका गिरनार हो या हिमालयका केलास शिखर हो। दक्षिणकी ओर हक ०8 . कैप. 2 

दौडनेवाली नदी कही अआत्तरवाहिनी हुओ है? तो चलो, वहा भेकाघ के. पा, औम _ 

तीर्थकी स्थापना करो, करोडो लोग आकर पावन हो जायगे | बडी 

बडी दो नदिया भ्रेक-दूसरेसे मिलती हो तो अस प्रयागमे हमारे सतोवे कि | 

है तीसरी अपनी सरस्वती वहायी ही हे । सारी यात्रा पूरी करके समुद्र -“>भ -> 5 

हम तक पहुचे, तो वहा भक्‍तोने जगरन्नाथजीकी या सेतुनध महादेवजीकी की कह 20 जि 

स्थापना की ही है। जहा जमीनका अत दीख पडा वहा या तो विनर जम 

कन्याकुमारी होगी या देवद्र होगा। लवे रेगिस्तानमे अकाध सरोवर ह मी हे 

दिखाओी दे तो वह नारायणका ही सरोवर है, अुसकी पूजा होनी जप 2 कम है 

ही चाहिये। और क्षीरभवानीकी स्थापना भी होती ही चाहिये * 

ला हमारे सत कवियोने तीर्थस्थानोफी स्थापना कहा कहा की है, मा । के - 

यह खोजने चलेगे तो हिन्दुस्तानका सारा भूगोल पूरा करना पड़ेगा । , #+. _-+- ८: 

ना मुसलमान सतोते और रोमन कंथलिक पादरियोनें भी हमारे देशमे हे 

भिसी तरह अद्भुत काव्यमय स्थान पसद किये हें और वहा पूजा- एफ _ पे भय 

। प्रार्थनाकी व्यवस्था की है। फिर जिस प्रपातके पास मदिर क्यो नही “ हर 

ग्रा है? क्या जीवनराशिके जितने बडे अध पतनकों देखकर मुनि खिन्न * । 
हुओ होगे? क्या भैरवधादीकी तरह यहा शरीर छोडनेका नशा पैदा हे है पा प 


/&5* हैँ है 


शप् 
तर ४४१ 
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होगा, जिस खयालसे लोकपप्रह करनेवारे मुनियोतर छोकयात्राके लिगे 
जिस स्थानकों नापसन्द किया होगा ” या दिमागको भर देनेवाली 
अखड और भीषण गजेना ध्यानके लिये अनुकल नहीं हूं, अंसा मानकर 
आुपासक यहासे विमुख हुओ होगे ? या यह प्रभात ही स्वथ अभवत्रह्मकी 
मूर्ति है, अुसके पास ध्यान खोच सके अंती कौनसी मूर्ति खडी करे, जिस 
अधेडपुतमे पडकर अन्होते यह विचार छोड दिया ? कौन बता सकता हैं ! 
हमारे पुरखोने यहा कोओ मदिर नहीं बनाया, जिस वातका मुझे जरा भी 
दूख नहीं है। किन्तु जिस स्थानकों देखकर सूझे हुओ भावोका ओकाघ 
ताडवस्तोत्र तो अवश्य अनको लिखना चाहिये था। पाथिव मूर्ति जहा 
काम नहीं करती वहा वाड्मवी मूर्ति जरूर अहीपक हो सकती है। 

यह सारी भोभा हम प्रपातके सिर परसे देख रहे थे। होन्‍नावरकी 
ओरसे आनेवाले लोग जब अत्तर कानडा जिलेके महाकातारसे आते है तव 
अन्हे नीचेसे जिस प्रयातका आन्याद-मस्तक दर्शन होता होगा। दोनोमे 
कौनसा दर्शन ज्यादा अच्छा है, यह विना अनुभव किये कौन बता सकेगा ” 
और अनुभव के भी तो क्या प्रकृतिकी अलग अलग विभूतियोमें किसी 
समय तुलना हुभी है ” हिमालयकी भव्यता, सागरकी गभीरता, रेगि- 
सस्‍्तानकी भीवणता और आकाशकी नम्र अनतताके बीच तुलना या 
पसदगी कौन कर सकते है” शितलिओं ओक बार होनन्‍्नावरके रास्तेसे 
जोगके दर्शनके लिओ आना चाहिये। 

समद्रमें जहाजी वेडेंका अनुभव लेकर कुशल बने हुओ चद फीजी 
अफसर प्रयातकों नापनेके लिओ आये थे औौर हिंडोलेमे लटकते हुओ 
प्रपातकी पीछेकी ओर पहुच गये थे। जुन्हे किस तरहका असम हुआ 
होगा ? जोगके पश्षियोने अुनका कैत। स्वागत किया होगा ? प्रपातके 
परदेमे से अदर फैठेवाला वाहरका प्रका अन्हें कसा साहा हुआ 
होगा ” और अभ्रेरी रातमे प्रषातके पीछे यदि धास जलाकर बडा 
प्रकाश किया जाय तो सारी घाटी में कसि तरहकी यवर्वनगरा पढ़ा 
होगी, शिस वातका खग्नाल वंया किसीकों हैं जब यहा विजलीका 
कल-कारखाना तैयार होगा तव ढुछ कल्यनागर लोग जिस प्रधातके 
पीछे घिजलीकी बत्तियोकी कतार जहर लगाये गे और ससारते कभी न 
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जार तोग। परलु की का दी दियीरा ली 
एत्म दोती है, मी बुद्निरकितों गीरि गा 
राह बदण गण गला वश वावर 
पतियों वालाम ही किए है! हा 
गाव बैग भावे कि ताल तल हा 
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जोगके प्रपातका पुनर्दहन ६३ 


देखा ही भैसा अिद्रजाल फैलायेगे। भुस समय सारी घाटी अक महान 


रगभूमिके जैसी वन जायगी और चारों खडेंके भूदेव अुसे देखनेके लिओे 
अवतार लेगे। परन्तु अुस समय क्या किसीको ओव्वरका स्मरण होगा ? 
मालम होता है, अपनी नुद्धिशक्तिका अपयोग और्वरको पहचाननेके लिये 
करनेके बदले मनृष्यने अुसका अपयोग और्वरको भूलनेकी यूक्तिया और 
पद्धतिया खोजनमे ही किया हैं। 

शायद जैसा भी हो कि सब ओरसे परास्त होनेके वाद ही वुद्धि 
ओग्वरको अधिक अच्छी तरहसे समझ सकेगी। 

हरेक वस्तुका अत होता है। जिसलिओ हमारी जिस जोग-यात्राका 
भी अत हुआ। अत्यत पवित्र और मीठे सस्मरणोके साथ हम वापस 
लौटे। किन्तु फिर अेक वार वहा जानेकी वासना तो रह ही गओ। 
जिसलिओं 'पुनरागमनाय च” जिन शास्त्रोक्त शब्दोका ओुच्चार करके 
हम भारत-बभवकी भिस असाधारण विभूतिसे विदा ले सके। 

सितवर, १९२७ 


१३ 
जोगके प्रपातका पुनर्देशे 


हिमालय, नीलगिरी और सह्याद्वि जैसे अूत्तुण पर्वत, गगा, सिबु, 
नमंदा, ब्रह्मपत्र जैसी सुदीर्ध नद-तदिया, और चिलका, वुछूर तथा मचर 
जेसे प्रसन्न सरोवर जिस देशमे बिराजते हो, अभुस्॒ देशमे अकाथ महान, 
भीषण और रोमाचकारी जलप्रपात न हो तो प्रकृतिमाता कृतार्थताका 
अनुभव भला किंस प्रकार करे ? दक्षिण भारतमे कारवार जिले तथा 
मैसूर रियासतकी सीमा पर जैक मँसा प्रपात है, जो ससारमे अद्वितीय 
या सर्वश्रेष्ठ पदका भेकमात्र भोक्‍ता चाहे न हो, फिर भी असे सर्व- 
श्रेष्ठ प्रपातोंमें अेक जरूर है। अग्नेज छोग आसे गिरसप्पा फॉल्स के 
नामसे पहचानते है। अुसका स्वदेशी नाम है जोग | 

लॉड कर्जन जब भारतमे आया तब जोगका प्रपात देखनेके लिजे 
वह जितना अआत्सुक हुआ था कि अिस देशमे आनेके वाद पहले मौकेका 
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यह सव कभी न कभी जरूर देखना चाहिय। और वन सके तो बच्चा 
वनकर भरावतीके वक्षस्थल पर (नौका ) विहार करना चाहिये । 
अतरात्माकी जिस जिन्नासाकों सत्यमक्रल्प जीश्वरने आशीर्वाद दिया और 
अक तप (१२ वर्ष) की अवधि पूरी होनेके पहले ही जोगका दूसरी वार 
दर्शन करनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार हम अूपरकी ओरसे 
प्रपातकी तरफ गये थे। जिस वार नदीके मखकी ओरसे प्रवेण करके 
नावमे वेठकर हमने प्रतीप यात्रा की। और नाव जहा अटक गओ_ वहासे 
तेलवाहन (मोटर) के सहारे घाट चढकर हम प्रपातके सिर पर पहुचे । 

वहा गरावतीकी अस' अर्वचद्राकार घाटीमें चार प्रपात हैँ। दाभी 
ओर “राजा” नामक प्रपात हे, जो भूपरसे अंकदम ९६० फूट नीचे 
कदता है । असका राजा” नाम यथार्थ ही हैं। अुसकी जलराणि, 
असका अआन्माद और असकी हिम्मत किसी जगदेक-सम्राटको शोभा 
दे सके असी है। अुसकी वाओी ओरका महारुद्रके समान गर्जना 
करनेवाला “रुद्र (१०४7०) प्रषात” राजाके चरणों पर जाकर गिरता 
है। रुद्रकी घोर गर्जना आसपासकी टेकरियों तथा घादीको मीछो तक 
मिनादित करती हें। अुसकी ध्वनिको न तो मेघ-गरभीर कह सकते हें, 
न सागर-गर्भीर। क्योकि मेघगर्जना आकाश-विद्रावी होने पर भी क्षण- 
जीवी होती है और सागरकी सनातन गर्जनाको ज्वार-भाटठके जनुसार 
झूलना पडता है। रुद्रकी ध्वनि अविरत, अखंड और धारावाही होती 
है। अस ध्वनिका अआन्माद विलक्षण होता हे। 

राजा और रुद्रकों ससारमे कही पर भी सम्राटकी पदवी मिल 
सकती हे । किन्तु जोगका सच्चा वेभव तो आकाणर्में विविध रूपसे 
अडनेवाली वीरभद्र (7१००८९८६ ) की शुश्र जल-जटाओके कारण हे । 
वीरभद्रका प्रपात हाथीके गडस्थल जैसे अंक विभ्ञाल शिलाखड पर गिरते 
ही असमे से वारूदखानेके तीरो जैसे फब्वारे भूचे और अचे अुडते ही चले 
जाते है । यह क्या शकरका ताडवन-तृत्य है ” या महाकवि व्यासकी प्रतिभा- 
का नवनवोन्मेषशाली कल्पना-विलास है? या सूर्यविवके पृप्ठभागसे 
बाहर पडनेवाली सर्वंसहारकारी किन्तु कल्पनारम्य ज्वालाये हें? या 
भूमाताकी वात्सल्य-्रेरित स्तत्यवाराओोके फब्वारे हें? अंसी असी अनेक 
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कल्पनायें मनमें अुठती हैं । वीरभद्र सचमुच देखनवालोकी आखोको | हा कद ते मे दएट' 
पागल बना देता है। < हु का गज थी | यह 275 


वी रभद्रकी वाओ ओरकी कर्पूरयोरा, तत्वगी और अनुदरी पवत- /0| चाप हवा ह? दाथय ई 
कन्या पावती ( 4.8079 ) अपने लावपण्यसे हमें आनदित करती है। रहते मर्जी 5 हा फ्लती मा 
चारो प्रषातोकी मानो रक्षा करनेके लिओ ही अुनके दोवों ओर बन हो । गा हित गी | किक 
दो प्रचंड पहाड खडे है। ये सतरी खडे खड़े और कया कर सकते हे? ।... जा बाहर हित बोले हरि से हल 
प्रयातोकी अखड गजेंनाकों प्रतिक्षण प्रतिध्वनित करते रहना, आअुनके हि मार्य मकर के मरी (2 
(अद्रवनुपोकों घारण करना और विविध प्रकारकी वनस्पतिस अपनी देहकी करता हबीकि किती दे हु 
सजा कर पुलकित रहना, यही अनकी अविरत प्रवृत्ति हो बंठी है। कर पहुच नहीं पता की तीर ६:22 20 
अवकी वार जब हम गये तब गरमीके दिन थे। भारगीका पाती दम स्थिति देवर मे गण रा 
अच्छा खासा अंतर गया था । वीरभद्रकी जठाये कही भी नजर पद वाया पशोंगी कत्म गत | 
नहीं आती थी। रुकी लवी लगीं अुछल-कूद भी कम हो गओी थी। |. ब्दार हवस लात है” इ एभाम - 
पावतीने अब विरहिणीका वेश धारण कर लिया था। हमे अस्मीद थी कि पत्र झगग है| दिल बवाग गरक कि व हा 
कमसे कम राजाका वेभव ती देखने छायक होगा ही। किन्तु विश्व- ,... प्रौफत मी पता वीख बाते 7 हवा 
जित्‌ यज्ञके अतर्मे घन्यता अनुभव करनेवाला कोओ सम्राद्‌ जिस प्रकार प्रदाजस दिगें गा जाय बाउए। केश ४ 
अकिचन वन जाता हैं बर भओुस हालतमें भी अपने बैभवकोी व्यक्त |... पर गो मद बा बा वी के 3, खदेय माए ४४ 
करता हैं, ठीक वही हालत राजा ' की हो गंआ थी। |. वर मे गे दिये वतला एके, वर हे 7 ४५ 
अबकी वार हम भरावतीकी दाओी और यानी अत्तरी और पात बदल बते। कि कान जरफ एफ -: 
आ पहुचे थे। अतिथिग हमे सके विना हम दौडते दौडते सीबे राजा टी मल 8 मम वन 
प्रपातकी वंगलमे जा खडे हुआ ! ;ल्‍ किल्लत ,.. आगाकपकाताक “ “रार--- 
वहा अंक और सख्त घृत थी और दूसरी ओर नीचेसे अुडनव |. गाय इल। कह कब जिन बरतर रस <- 
पे तुषारोका ठंडा कोहरा था, बिन दोनोंके वीच फसनेसे हमारी जो दा । मार इस कर मे परश ० | ट 2४% 
; हुओ अुसका वर्णन करना कठिन है। राजाके मुकुट जच शोभनेवाले गरम । इस झुक हरि: ज़ व ही 
गरम पत्थरों पर झुककर हमने नीचे घादीमे देखा । अपरसे राजाकी । र्फाप भा बरग छद हम 
जो धारा नीचे गिरी थी वह उठ जमीन तक पहुचती ही नहीं थीं |. तहत वे" हा कर जी 7 कक 
किसी मन्दोमत्त हाथीकी सूडके समान अंक अचेडे स्नोत अपरसे नीचे | #९%। जग हक हे हे नह क्‍या मिड 4- 
गिरता हुआ दीख पडता था। नीचे गिरते गिरते बता विदीर्ण होकर गम थे कक उन्ञ जाफ “रू ६. 
असकी सहख््र धाराये वन जाती थी, और आगे जाकर आन धाराओंके आगरा ब परे दर प८० ० -- -. _ " 
बड़े बडे जलूविदु वन जानेके कारय वे मोतीकी माछाओंकी वरह गाभा प सपनों क्षय हग०-- ... _. 
है ! वे बोला का + ७... ._ 4 
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पाने लगती थी। जिन मोतियोका भी आगे जाकर चूर्ण बन गया और अुसके 
बडे बडे कण नजर आने लगे। अब नीचे और आगे जाना छोडकर अन्होने 
थोडा स्वच्छद-विहार शुरू किया। ये बडे कण भी छिल्नभिन्न हो गये, 
अन्होने सीकर-पुजका रूप धारण किया और वबादलोंके समान विहार 
करने लगे । मगर प्रकृति-माताको मितनेसे ही सतोप नहीं हुआ । 
आगे जाकर अिन वादलोसे नीहारिकाओका कोहरा वना और पवनकी 
लहरोंके साथ अडकर वह सारी हवाको शीतल बनाने लगा। आश्चर्यकी 
बात तो यह थीं कि जितनी वडी जलवाराकी ओेक वृद भी जमीन 
तक पहुच नहीं पाती थी। नीचेकी जमीन गरम और अपरकी ठडी ' 
जिस स्थितिको देखकर मुझे राजाओंका वगर किसी व्यवस्थाका दान 
याद आया । प्रजाजनॉफोी अकालमे पीडित देखकर हमारे राजा जब 
अदार हाथोंसे पैसे देने लगते हे तव अनके जयनादसे सारा वायुमडरू 
गूज अठता है। किन्तु बेचारी गरीब जनताके मुह तक अन्नफा अंक दाना 
भी पहुच नहीं पाता बीचके अमले ही सब खा जाते हैं। 
अलकेश्वरके दिलमें भी ओर्ष्या आत्पन्न हो असी यहाके शिद्रवनुपोंकी 
शोभा थी। भेद केवल यह था कि ये किद्रवनुप स्थायी नहीं थे। पवनकी 
तरगें जैसे जैसे दिगाये बदलती जाती, वेसे वैसे ये सीकर-पुज भी अपने 
स्थान बदलते जाते। जिस कारणसे, पावतीके अिभारेसे जिस तरह शकर 
नाचने लगते है, अुसी तरह ये लिद्रवनुष भी जिवर-अधर दौडते हमओे नजर 
गाते थे। क्षणम क्षीण हो जाते, तो दूसरे ही क्षण मयासुरके महलूकी शोभा 
घारण करते। कमंके साथ जिस प्रकार अुसका फठ जाता ही है, असी 
प्रकार हरेक घतृपके साथ असका प्रति-धनुप भी अपना वर्णक्रम ठीक 
अलटा करके हाजिर होता ही था। हमने स्थान बदला, जिसडिभे अन 
सुरघतुपोते भी अपना स्थल बदला। सुरधनु और सुरवुतीका यह 
आह्वादजनक खेल हम काफी देर तक विस्मय-विभमुग्ध भावसे देखते 
ही रहे। जितना अधिक देखते अुतनी दर्शनकी पिपासा बढती जाती। 
हमें मालम था कि हम घटे दो घटे ही यहा पर रह नसके।। प्रति- 
क्षण हमारा समयरूपी पुण्य क्षीण होता जा रहा है, और थोड़ी ही देरमें 
हमें मत्यंछलोकमें वापस लौटना होगा, जिस वातका हमें खयाल था। 








निर्दलीय 


लि कि 
8, निदट 


4 


| 


| 





| 








न  क 5 
+ कृटान₹। 7हक कक कमा का 
छा व दाद 


न 


हक डॉ 
५० ऑभंआ &आआर 4० जे. आरती भरती करन जय. को. 
20 ह6 0 मद 0 कि पट 


कि +र2ै! 
3 
भर 
ई 
| 
। 


४ 
बट 


हा 
री 
के ]% 


लडकी 


के 


# 


2263) 


जक 


घ्८ जीवनलीला 


स्वर्ग छोमी देवता जिस वियादके साथ स्वर्गंसुखका अुपभोग करते हें, 
पराक्रमी पुरुष अपने यौवनके अत्तराधेमे अपने सकल्पकी पूर्तिके लिखे 
जितने अधीर बन जाते हे, अुतने ही विपादसे और जुनने ही अवीर वन- 
कर हम सब अुस गवर्त-नगरीका आख, कान, नाक और सारी त्वचासे 
सेवन करने छगे और साथ साथ हमारी कल्पनाओ द्वारा बुमी आनदको 
दतगृणित करके अुसका आअपभोग करने छगे। 
मैप न मै 

ओेक दिन पहले हम तीन नावे लेकर निकले थे। वीचकी नावमें 
स्त्रिया और बालक थे और हम पुछप लोग दोतो ओरकी दोनो नावोमें 
वैठे थे। रातका समय था। अूपर आकाश चाद हस रहा था। अुसका 
वह काव्य लडकियोने हृदयमे ग्रहण कर लिया और वहासे वह अनके 
आलापोके रूपमे बाहर आने छगा। हरेक लडकीने अपना प्यारा गीत 
नदीकी सतह पर तैरता छोड दिया। वह नाढ कानी पर प इ्ते ही 
किसारे परके नारियल और सुपारीके पेड रोमाचित हो भुठे और अपने 
अन्नत सिर कुछ झुकाकर अुन आलापोका पान करने ऊगे। थक जाने 
तक लडकियोंने गीत गाये। फिर वे सो गजी। चाद अस्त हुआ। सवत्र 
अवकारका साम्राज्य प्रस्थापित हुआ। और अनत सितारे आमसयासकों 
टेकरियोको अनिभेष दृष्टिसे देखते लगें। यह कहना मश्किल था कि 
आसपासकी नौरव शाति जाग रही थी या वह भी निद्रामे पड़ी थी। 

जब जब हम नीदमें से जग जाते तव तब कभी पतवारकी आवाज, 
कभी खलानियोके वासके साथ कुद्दी खेलते हुओ पानीकी आवाज, और 
कभी खलासिनोके मेक-दूसरेकों पुकारनेकी तीक्षण आवाज चुना देता 
आखिर पी फटी । पछियोने अपना कलर शुूर विदा । मेरे मनमें 
आया वीचकी नावमे सोबी हुओ कोयलें भी यदि जग जाये तो 
कितना अच्छा हो! मेरे गद्य निमत्रणका अुन्होंने आलायोंसे ही अूचतर 
दिया। वक्षोनें भी रातके समय सुने हुओ आलापोकी याद करके, अक- 
दसरेको यह बतानेके लिझे कि यही तो रातका सात है अपने 
सिर हिलाना शुरू किया । रातका जलविटहार सचमुच सात्त्विक, 
आतिमय और योवनमय था। 
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अप कालका जलविहार भी आुतना ही सात्त्विक, ग्रातिमय और 
यीवन-प्रसन्न था, जब कि प्रपातक़ा यहाका दर्शन तो अद्भुत-भीपण 
और रोम-ह॒प॑ण था। अब आन लडकियोके चेहरों पर प्रातःकालकी मुग्ब 
प्रसन्चता नहीं रही थी। “भितने अद्भुत दृध्यका सर्जन किस प्रकार 
हुआ होगा ? सचमुच हम पृथ्वीतल पर है या स्वप्नसप्टिमे ?” जिसका 
विस्मय अनके चेहरों पर स्पप्ट रूपसे नजर आता था। वे अक-दूसरेकी 
आखोकोी ओर देखकर अपना विस्मय बढाती जा रही थी। और 
अनके जिस विस्मथको देखकर हमें जिस प्रकारका गर्व मालूम होता 
था, मानों हम ही जिस काव्यमय सृप्टिके विधाता हो। 

भोजनका समय हो चुका था। नौकार्ये छोडकर हम अंक 
गावके नजदीक आ पहुचे। वहा चावल कूटनेकी अंक चवकी थी। 
भक्‌ भक भक्‌ करती हुओ यह चक्‍की गरीब लोगोकी जाति, अुनका 
स्वास्थ्य और अनकी आजीविकाकों भी कूट्पीट कर नष्ट कर रही 
थी। हमने अघाकर खाना खाया और हमारे अिन्तजारमे खडे 
तेलवाहनमें हम आरूढ हुओं। 

पेट्रोलके अंक डिग्मेमे थोंडासा तेल वाकी था। हमारा 
सारथी अमीमे पानी भरकर ले आया और मोटरमे डाला। पानी 
गरम हुआ और तेलका घुआ पानीमे मिला। फिर क्‍या पूछना था ? 
कदम कदम पर मोटर रुफने लगी, चिल्लाने लगी, शिकायत करने 
लगी ओर वदव्‌ छोडने लगी। हम भी अूब गये, गसस्‍्सेमे आये, आग- 
बबूला हुओ और अतम यह देखकर कि अब कोओ जिलाज ही नहीं 
है, ठडे पड गय । वगला भाषाकी भेक कहावतका मुझे स्मरण हो 
आया “जले तेले मिश खाये ना”। बडी मण्किलसे, किसी न किसी 
तरह जब हम पानीवाली जगह पर आ पहुचे तब पुराने विप्लवी 
पानीको निकालकर हमने असमे शुद्ध सज्जन पानी भर लिया। अुसके 
बाद हमारा रास्ता बिलकुल आसान हो गया। 

वरमसोसे चर्चा चल रही हैं कि गिरसप्पाके प्रपातसे विजली पंदा 
की जाय या नही। शरावतीके पानीको अंक ओरसे मोडकर बडे बडे नलो 
द्वारा नीचे अुतारकर वहा असकी मददसे यदि बिजली पेंदा की जा सके, 
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तो सारी मंसूर रियासतको सस्ते दाममें विजली दी जा सकेगी। जितना 
ही नही, वल्क अत्तर और दक्षिण कानडा जिलोको भी दी जा सकेगी । 
जअिससे लोगोको बटा फायदा होगा। किन्तु जिससे वह अद्भुतरम्य 
प्राकृतिक दृश्य हमेशाके लिओं नप्ट हो जायगा। बिन दो वाततोमे से 
कौनसी अधिक बिप्ट है, जिसका अब तक कोओ निर्णय नहीं 
हो सका है। हजारों--नहीं, छाखो लोगोकों पेट्भर अन्न मिलेगा। 
सैकडो विज्ञानवेत्ता नवयुवकोको अपनी योग्यता सिद्ध करनेका मौका 
मिलेगा। हजारों जानवरोंकी पीडा दूर होगी। अक स्थान पर जिस 
तरहका कारखाना सफल हो सका तो भारतके सव प्रपातोका बसा ही 
अपयोग किया जा सकेगा। और देशकों अंक महान शवक्तिका हमेगाके 
लिओ लाभ मिल जावगा । तव क्या केवल ओक भीषणरम्य दृष्यके छोभसे 
हम जिन अनेक हितकर बातोकों छोड दें ? कलाके गीककी भी कोओ 
सीमा है या नहीं? अपनी रानीके मनोविनोंदके लिये अपनी 
राजवानी रोमको जला डालनेवाले मीरीकी सुछतानी वृत्तिमें जौर 
जिस प्रकारकी कला-भक्तिमे तत््वत क्या फर्क है” 

जिस प्रश्नके अुत्तरमे जो कुछ कहा जाता हैं अुसका जिक्र 
करनेके पहले थोडेसे विषयातरकी आवश्यकता हैं। यूरौपमे जब महा- 
यद्ध छिउ गया और छाखो नौजवान तोपी तथा बदूकोीके थिकार 
हु, तव साहित्य-भिरोमणि रोमें रोलाकी भूतदया द्रवीभूत हुआ ओर 
अन्य छोगोके समान, खुद अन्होंने भी जिन घायल लछोगोकी सैवाका 
कुछ प्रतध किया । किन्तु जब आअुभव पक्षके बत्रुओने भ्ेब-दूसरेकी 
कलापूर्ण अमारतों पर बमनवर्षा शुरू की तब अनकी कलात्मा 
पुष्यत्रकोपसे सुलग आठी और अन्होने बुलद आवाजसे मारे युरोपको 
चेतावनी दी “मै कमवस्तो, तुम्हे जेक-दूसरेकी मार डालना हां ता 
मार डालो, जिस ससारसे तुम्हें विलकुल नप्ट ही जाना ही तो नप्ट 
हो जाओ। किन्तु ये कलाइृतिया तो आत्माकी अभिव्यक्ति करनेवाली 
अमर क्तिया हूँ। अन्दीके द्वारा समस्त मानव-जातिकी आत्मा अपने 
आपको व्यक्त करती है-“अऔर कुछ नहीं तो कम-्से-क्रम जिनका 
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जोगके प्रपातका पुनरंशन ७१ 


रोमें रोलाकी आर्पवाणी युरोपर्की आत्माने सुनी और युध्यमान 
पक्षोत कलाकृतियोका सहार वद कर दिया। अब सवाल यह हैं कि 
क्या कलाकृतिया सचमुच मानवकी आत्माकी अभिव्यक्तिकी द्योतक 
या प्रेरक हे? यथा अुच्च अभिरुचिके आवरणके पीछे रही हुओी 
विलासिताकी ही सावन-सामग्री हें? 

कलछाको जिसने सचमुच पहचाना हे वह फोरन बता देगा कि 
कला और विलासिताके बीच जमीन आसमानका फर्क है और सच्ची 
कलाकृतिके द्वारा जो निरतिशय भआनद होता हे वह सोगी हुनली 
आत्माकों सचमुच जाग्रत करता ही हैं। करोड़ो वॉल्टकी विद्युतगक्ति 
पैदा करके लाखो लोगोकी आजीविकाका प्रतव करना फोओ साधारण 
वात नहीं है। किन्तु अभस्य लोगोकों कलाके द्वारा जो आनद या 
सस्कारिता प्राप्त होती हे वह तो बुनकी जात्माकों पोषण देनेवाली 
चीज है। 

ओर जोग कोओ मानवक्कृत कलाक्ृति नहीं है। अुलटे, वह 
तो कलाकारोकों भव्यता और सम्यताकी ओेक ही साथ शिक्षा ऑर 
दीक्षा देनेवाली प्रकृतिमाताकी अलौकिक विभूति हे। अुसे नष्ट करना 
नास्तिक विद्रोहके समान है! अुसे नष्ट करनेके पहले हमे सहन बार 
सोचना होगा । जोगका प्रपात वर्तमान यूगकी ही संपत्ति नहीं ह। 
हमारे अनेक ऋवि-पूर्वजोने अुसके पास तैठकर ओव्वरका ध्यान किया 
होगा, और भविष्यमे हमारे वशजोंके वशज आुमका दर्शन करके अपने 
जोव्रनकी अजन्नात वृत्तियों और शक्तियोंका साक्षात्कार करेंगे। 

अपयुक्‍्ततावादका सहारा लेकर “ अत्पस्यथ हेतो वहु हातुम्‌ जिच्छवत्‌ 
जैसे जड हम न बने। जिस प्रयातको सुरक्षित रखकर अुससे कोओ 
लाभ अठाया जा सकता हो तो भले अठाये। मानवनयुद्धिके लिओे यह 
वात अत्षमव न होनी चाहिये । किन्तु जिस ताडबयोगके दर्भनसे 
मनृप्य-जातिको वचित करनेका धर्मत किसीकों हक नहीं है। मदिरमे 
हम मृर्तिकी स्थापना करते हैँ। आुसी तरह प्रकृतिन भी बिराद 
स्वरूपकी भव्य प्रतिमाओकी यहा, हमारे सामने, स्थापना की है । 
यहा केवल दर्शन, ध्यान भर अपासनाके लिझे आना चाहिये और 
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हृदयमे यदि कुछ सामथ्यं हो तो जिनके साथ तदाकार हो जाना 
चाहिये । यही हमारा अधिकार हैं। 


मभी, १९३८ 


श्ढ 
जोगका सूखा प्रपात 


याद नहीं किस कविने यह विचार प्रकट किया हे, मगर 
अुसका वह विचार में अपनी भापामों यहा रख देता हूं। 

४ यह सही है कि पहाडोके जैसी अूची अूची लहरे अछालनेवाला 
समद्र भयानक मालठ्म होता है। मगर आुसका सारा पाती सूखकर यदि 
पात्र खाली हो जाय तो हजारों मील तक फैले हुमे अुसके गहरे गड्ढे 
कितने भयावने मालूम होगे, जिसकी कल्पना भी करना कठिन हैं। यह 
सही है कि किसी दुर्जनके पास सपत्तिके भडार हो ती बहू आुनका 
दुशपयोग करके छोगोकों सतायेगा। मगर अुसकी यह संपत्ति नष्ट हो- 
कर वह यदि भूखा कंगाल वन जाय, तो वह किस राक्षमी दुप्टतासे 
बाज आयेगा? अच्छा ही है कि समूद्र का अर भरपूर है, और 
दुर्जतोके पास अनकी दुष्टताकी आगे हुं लिओ पर्याप्त मपत्ति 
रहती है। . शी 
ह जोगके प्रयातमे से राजा और रुद्रके सूखे हुओ प्रपातोकी देखकर 
कविकी अपर बताओ हु अुक्ति याद आनका यद्यपि कोओ कारण नही 
था, फिर भी यह अुक्ति याद आओ जहूर। . 

सन १९२७ में जब पहले पहल मेने जोगकां प्रपात देखा था, तव 
असका वैभव सोलहो कलासे प्रकट हुआ था | पानीका मुख्य भ्रपात 
अपनी प्रचड जलराशिके साथ ८४० ऊुँट नीचे कूदकर नीचेके। घादाम 

ई फुट गहरे तालाबकी 
प्रपातकै प्रवाहके ही द्वारा तैयार की हुओ १५० ऊु हक आय कक 
गददी पर गिरता था । जिस मुख्य प्रवाहकी प्रतिष्ठा बढानेके लिये अु 


अ्मपमपान्‍पेकनााअप;मपकनिआनम एन 
०-७... असया >> कमिकपनमनल 4लन्‍...टरक.. फिलकअन्‍ननओ 


जि 


कि शा पद पर 
दरवीं [ बोर मोतिय! [ प्राहर्नर 447 परम 4 ४ 
३ | £0| लाती मर | 


हि बडा क्री ट्रा 
0 दरतिग गर दर ४)९१ 75 
४६३ दाम ण्खी हा । है रे अडल डत ५ 

पूर्वी, की 


हत्या दीं के परत हे । कक 
2 न गाजी गंदी 73 # पे 6 
फोम कक देता मी। की 
पथ होता है। छगी मे गंदा हरे 
विगत छाती! है। 
हट टी किले हें मई * 
दवा प्रात अत वी हे ही! 7 ह 
उताहिक ठग थी की बी वीर 0] 
मं कि वर्ण कहो ले पया। की कार | 
एाजोश वि की बा है। 
अति गत है वीक, में रत 7 इर+ 
पतत गत है 
ले बाके वाई कब मत शिर पाण 7“ 
गत वो। कफ वागहा कक यो हधिश 7 
ग्रावा की किसह ग्रविदाम रा ५:47 शा 


क वे। जाहि जाज़ क्षात थयालव ४ए। प्रनणा * 


। 


अशीयल्‍ब् का 


गा के किकृत दगगी कलिती ४ ० ५ ८ 


दिल जिन खर ख़वाक़ा 9286 7 
38 आग में बढ हाल पिद्पस्पोरि बरपर 


गला वा जे को पता दस “त्द्य + 
गाना नाञ्रफ़रक्ल वब। 


जहा 
| 


॥ ही क्र आज्े वाद पा प्रत्रज लत 
5 कड़ा बा जब कर प्राजरे र 
7। पड़ आज गत पार ताति एक "६ 
“तर कप बड़ बीज बा ब 
रा (नाना भीषो केण ५, >+> शी 
कं + के पनग पका फ्रम्म भा 


08) गाता दक्ष ता 


++पकनक न 
गे को... नी आजा 


श्र 


गे कच्छ 


4 ९२४० 


कक 


३ 
7९ का हम 
4 कारक, 


कक 


दर इन मनी ..0ह.........................-+-नल न मन भभ आन न्‍ लक लललििलखल 
अन्‍न्‍ली नमी जी मरी, ६.७4 जज ++5 नकल 


जी मर ला 


४७७... 
है| 


जोगका सुखा प्रपात ७३ 


दोनो ओर मोतियोकी मालाओके समान पानीकी अनेक घाराये 
अनेक ढगसे गिरती थी। अुसके दक्षिणकी ओर टंढी सीढियो परसे 
कदता कदता रुद्र अपना पानी, आधेसे अधिक पतनके बाद, राजाके 
पादीम फेक देता था। राजाकी गजेंना प्राय नीचे पहुचनके बाद ही 
पैदा होती हे। रुद्रका प्रपात रावणक्री तरह अपने जन्मके साथ ही 
चिल्छाने छगता' है । 


दोनो प्रयात अद्भुत तो है ही। किन्तु अुस समय मुझे जो दृश्य 
अलौकिक लगा था वह था वीरमद्रकी अुछलती जटाओका। यह दृश्य 
में फिर कभी नहीं देख पाया। किसी तसवीरमे भी वीरभद्रकी आन 
जठाओका चित्र नहीं वाया है! 

आविरी प्रतात है पावेतीका। अजुसे देखते ही मनमे स्त्रीदाक्षिण्य 
पंदा होता है। 

दस सालके वाद जब मेने फिरसे जोगका दर्शन किया, तब 
राजाका स्रोत काफी क्षीण हो चका था। वीरभद्रकी जटाओका मृडन ही 
गया था। रुद्रकी चिल्लाहट यद्यपि कम नहीं हुआ थी, फिर भी अआुसका 
बह बडा ताल जोमके क्षीण प्रधातके साथ मिलता नहीं था। और 
पार्वती तों बिलकुल कृपागी तपस्विनी जैर्सी दम गयी थी। 

किन्तु जिन सब सकोचोकों भुला दे अँर्सी खूरी तो थी प्रषातकी 
ठडी भाषपमें से अत्पन्न होनेवाले जिन्धवनुषोंके श्रूविलासम। यह शोभा 
जितनी ओरसे देखने जाते अतर्नी ओरसे जिद्धथनुप अपन मूह घुमाकर 
नया नया संदिय प्रकट करते थे। 


फिर ठीक दस सालके बाद जोगका वही प्रपात देखनेके लिभे जब 
हम अबकी वार गये तब चार प्रपातोम से तीन तो बिलकुल सूख गये 
थे। रुद्रके अभावमे सर्वत्र स्‍्मझान-णाति फैली हुआ थी। राजाके सूख 
जानेसे असके पीछेकी भेकके नीचे अंक दो वी दरार आरमगजव द्वारा 
निकाली हओ सभाजीकी आखो जंसी भयावनी मालम होती था। पावती 
तो मानो दक्षके यज्ञमे जाकर भस्म हो गओ थी और वीरभद्र भंसा 
मालम होता था मानो दक्षका नाश करनेके बाद कुछ शांत हाकर 
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अपने स्वामीके ससुरकी मृत्यु पर नीख आसू ढाल रहा हो। बिंतनी 
खिन्नता तो शायद महाभारतके युद्धके वाद कुरुक्षेत्र पर भी नहीं छाजी 
होगी ' 

पहली बार हम गये थे जिमोगा-सागरके रास्तेसे--गुजरातमे 
आयी हुआ वाढके सकटके दिनोमे । दूसरी वार गये जिरादतन सम्‌द्रके 
छोरसे अुलदे क्रमसे --शरावतीके पानीमे अपरकी ओर यात्रा करके। 
हमारे पूर्वजोने कहा हैं. नदी मूखेनेव समुद्रमाविशेत्‌ । मिस नसीहत 
ठीक अऑल्टे हम शरावती-सागर-सगमसे नावमें बैठकर प्रतीप क्रमस 
अ्रपातकी सीढियों तक पहुचे जौर वहासे पहाडकी पंगंडडीसे अूपर 
चढ़कर प्रपातके सिर पर जा पहुंचे थे । अबकी वार हमने तीसरा 
रास्ता लेकर यात्रा की। शिरमीसे सिद्धापुर होकर हम भ्रपातकी 
ववओवाली वाजू पर गये। वहा राजाके सिर पर विराजनेवाली अंक 
बड़ी शिला पर लेटकर हमने नीवेका सोमहर्पण दृष्य देखा। आलेके 
जैदी भयावनी दरारके सिर पर जाकर जेद॒र देखनेसे सारा वदन 
काप अठता हैं। मनमे यह संदेह पैदा हुओ बिना नहीं रहंता कि 
यह शिला अपने ही भारते कही छूट तो नहीं जायगी 

अिस शिलाके वनलमें अुतनी ही बडी और अतनी ही भयावनी 
जगह पर दूसरी बिलछा हैं। औुपत प7 प्राचीन वालमें किसी राजाका 
लग्नमडप खडा किया गया होगा। जाज झुघ मडपके चार स्तभ जिस पर 
खडे किये गये थे वह चार सुराखोवाला अक वड्ा चबृतरा अुस शिला पर 
दिखाओं देता है। भयावते प्रपावकी दरारके किनारे मडप खडा करके 
विवाह करनेवाले राजाकी काव्यमथ वृत्तिकी वलिहारी हैं ! बसे शौकीन 
राजाके साथ जिसने गादी की आस राजकत्याकों जिस मडपम तेठें 
समय कैसा अनुभव हुआ होगा किमीने बताया, “भीषण रसके रसिया 
अस राजाके नाम पर ही क्षिस प्रषातका नाम राजा रखा गया हूं | ! मन 
मनमें सोचा, 'तव तो आसमे जादी करनेवाली राजकन्याका नाम हेंः 
नहीं जानते जिस वातका फायदा बुठाकर असीकी हम पावती क्या 
न कहें? पर्वंतकी दरारके किनारे अुसने शादी की, वेंया घितना कारण 


झुसे पार्वेती कहनेके लिये व नहीं है 
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अंसा नहीं है कि पहाडोमे आलेकी ज॑ंसी गहरी दरार मेने न देखी 
हो। मस्जिदोमें भी दीवारोमे गहराओं साधकर अनके किनारे मेहराव 
वनाते हूँ। किन्तु राजाके नीचेका आला तो कालपुरुपषके महसे भी बडा 
ओर गहरा था। असके भीतर जहा जगह मिले वहा पक्षों अपने घोनले 
बनाते हैं और चुनकर लाये हुओ अनाजके दानोका सग्रह करते हैं। 


वम्बजओकी ओरसे यानी आत्तरकी ओरसे जी भरकर देखनेके 
वाद हम माटरम वंठकर पूकी ओर गये। वहा दो नावोकों 
वावकर बनाव हुआ बेड पर--जिसे यहा 'जगल” कहते है -- 
हमारी मोटरकों चढाकर हम शरावती नदीकों पार करके दक्षिणके 
किनारे आ पहुचे। वहा मैसूर सरकारकी अतिथिश्ञालके पाससे 
फिर अक वार सारी दरारका दृश्य देखा। वीस साल पहले यहीसे 
राजा, वीरभद्र और पावरेतीका देवदुलभ दब्य देखा था। जैसा न ही 
था कि अवकी बारके सूखे दृध्यमे काव्य न हो। अकके नीचे ओेक, 
दो वड आले ८४० फुटके पतनको नाप रहे हे। भैसा दृष्य विधाताकी 
जिस विविध सृष्टिमे हर कही देखनेको थोडे ही मिलनेवाला हु! 


मेरे मनमे छाया हुआ विपाद मेने पेडो पर नही देखा। दोनो 
आहछोम गोल गोल चवकर काटनेवाले पक्षी भी विपण्ण नही दिखाओ 
देते थे। आकाणम तेरते हओ और प्रपातकी दरारमे ताकनेवाले बादल भी 
गभीर नही मालूम होते थे। फिर रिक्तताका यह दब्य देखकर में ही 
जितना बंचेन क्यो होता हू ? क्या बीस साल पहले यहा देखी हओ जल- 
समृद्धिकी याद आनंसे ”? या दस साल पहले असमे देखे हओ भिन्द्र- 
घनुपोको याद करके? मगर वह जल-समृद्धि और वर्णमकरका वह 
चमत्कार हमेगाके लिओ थोडे ही लुप्त हो गये है? हजारों सालसे 
हर ग्रीज्मकालमे असी ही रिक्‍्तता देसनेकों मिलती होगी और हर 
वर्षाकालम भारगी सारी घादीको जलमग्न कर देती होगी। यह क्रम 
तो चलता ही रहेगा। तब “तत्र का परिदेवना *? 


दर्शनके 


जोगके प्रषपातके जिस तीसरे दर्शके वाद हमने यहाके 
अतिहासका नया अध्याय खोला। 





कक ्क कु ]+ की पंजकल “ब अअायका अयकानय 
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जीवनलीला 


वीस साल पहले मेने सुना था कि “मैसूर सरकार जिस प्रपातके 
पानीसे बिजली पैदा करना चाहती हैं। वम्बबी सरकार और मैसूर 
सरकारके वीच जिस सिलसिलेमे पत्रव्यवहार चल रहा है। अब तक 
ये दोनों सरकारें अेकमत नहीं हो पाओ, जिसलिओें विजलीकी वह 
योजना अमलमें नहीं छाओ गजी। 

अस समय मेने मनमें चाहा था कि ओऔद्वर करे ये दोनों 
सरकारें अंकमत न होने पायें। मेरे मनमे डर था कि बिजली पैदा 
करके यहा कल-कारखाने चरेगे और देगकी समृद्धि बढानेके बहाने देशकी 
गरीब जनता चूप्ती जायगी। और जिससे भी अधिक अकुलाहट तो 
यह थी कि यत्र आने पर प्रपात टूट जायगा और प्रकृतिका यह भव्य 
दर्शन हमेशाके लिझें मिट जायगा। किन्तु सौभाग्यसे मेरा यह डर सच्चा 
नहीं निकला । 

भिजीनियर लछोगोंने प्रपातसों काफी अपर अंक बाघ वाधकर 
वहा पानीके जत्येक्रो रोका है। अभी यह काम पूरा नहीं हुआ हैं। 
बाघ वबाधकर जो पानी रोका गया है अुसकी चार नहरोको अंक 
दिशामे ले जाकर मंसरकी ओर, प्रपातसे काफ़ी दूर, टेकरी परसे 
नीचे छोड दिया गया है--प्रपातके रूपमें नहीं, बल्कि टेढे अतरे 
हुओ महाकाय चार नलो द्वारा। पानी नलके द्वारा जहा पहुचता है 
वहा जिस पारनीकी रफ्तारसे चलनेंवाले यत्र रखकर अनसे विजली 
पैदा की जाती है। अब यहा जितनी बिजली पैदा होगी कि मंसूर 
राज्यकी भख मिटाकर थोड़ी हैदराबाद राज्यकों भी दी जायगी। 
ओर वबबजी सरकारकी होन्नावर ताइकेकी सीमा परसे शरावती नदी 
गजरती है जिसलिओे कुछ हजार किलोवाट विजली वम्बओ सरकारको 
भी दी जायगी। न्‍्यायत जिस बिजली पर सबसे पहला अधिकार है 
होन्‍नावर तालुकेका और कारवार जिलेका। किन्तु यह जिला औद्योगिक 
दष्टिसे अभी खिला हुआ नहीं हें। जिस कारणमे यह तय हुआ हे कि 
विजली धारवाड जिलेको दी जाय। अिससे कारवार जिलेके छोग 
नाराज हुओ है। कारवार जिलेकी खनिज-सपत्ति और अुद्भिज्ज-सपत्ति 
घारवाड जिलेसे कओ गूनी अधिक हे। अुसके पास समुद्र-किनारा होनेसे 
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असका व्यापार भी काफी वढ़ सकता है। कारवार जिलेमें काली 
गगावलछो, अधनाशिनी और गरावती --ये चार नदिया नौकानयनके 
लिगठ्रे अनुकूल होनेंसे जिस जिलेका अद्योगीकरण भी वहत आसान 
किन्तु आज यह कहकर कि जिस जिलेमे बडे अद्योग नही हैं, असको 
विजली देनेसे जिनकार किया जाता है! और अुसके पास विजली न 
होनसे वहा अद्योग नही बढाये जा सकते, यह भी असे सुना दिया 
जाता ह | ता/मेरू भाषाकी अंक कहावत है कि जादी नहीं होती 
जिसलिओ लडकीका पागलयन नहीं जाता, और पागलपन नहीं ही जाता 
जिसलिओअ अुसकी जादी नही होती ”। जैसी है यह स्थिति। 
में अम्नीद रखता हू कि स्व॒राज्य सरकार द्वारा यह अन्याय दर 
होगा और कारवार जिलेको शरावतीकी विजली मिलेगी। अलावा 
जिसके, कारवारके पास अच्छड़ी, मायोड जैसे दसरे भी छोटे बडे तीन 
चार प्रयात हं। गरावतीकी विजली मिलने पर असकी मददसे दसरे 
भ्रपातो पर भी जीन कसा जायेगा और कारवार जिलेमे वारिशकी तरह 
विजरल।की भी समृद्धि होगी। जहा चार नदिया पहाडक्री अचाओसे 
नीचे गिरती हूँ वहा आज नहीं तो कल मनप्य तिजारती बिजली 
पंदा करन हूँ। वाला हे। 
मुझे सतोष हुआ केवल जिसीलिओ कि शरावतीके पानीसे बिजली 
तेयार करने पर भी जोगके प्रपातका प्राकृतिक स्वरूप तनिक भी 
ख डत होतवाला नही है। वावके कारण चाहे जितना पानी रोकने पर 
भी नर्दीके सामान्य प्रवाहमे पानी कम नहीं होगा। वारिशका पानी भर 
देनके बाद हमेशाका प्रवाह हमेभाकी ही तरह चलेगा। जिसमे प्रवाहकी 
दिशा, गति या पावीका जत्या--किती बातमें भी कमी नही आयेगी। 
अलटा, लाभ यह होगा कि गरमीऊके दिनोमें हजारों सालसे जो प्रयात 
सूख जाता था वह, किती दिन चाहने पर बाधके खजानेमे से पानी 
छोडकर, चाहे जितने प्रवड और तूफानी रूपमे प्रत्यक्ष किया जा सकेगा, 
जिसे देखकर आकाणके गरमीके अष्मपा देवता भी चकित हो जायगे। 
वलिहारी है मानवी विज्ञानकी | 
अप्रैल, १९४७ 
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१५ 
गुजेर-माता साबरमती 


अग्रेत सरकारके खिलाफ असहयोग पुकार कर महात्माजी 
स्वराज्यकी तैयारी कर रहे हैं। अहमदाबादमे गुजरात विद्यापीठकी स्थापना 
हुंओ है। स्वातत्यवादी नौजवान महाविद्यालयमे शरीक हुओ हैं। वे 
अपनी आकाक्षाये ओर कल्पना-विलास व्यवंत करनेके लिखे बेक मासिक 
पत्रिका चाहते है। मेरे पास आकर वे पूछते हे, “मासिक पत्रिकाका 
नाम क्या रखेगे? ” वह जमाना असा था जब चाचा (काका) को ही 
बुआका काम करना पड़ता था। 

मैने कहा, “ मासिक पत्रिकाओं तो काफी प्रकाशित हो रही है । 
तुम दो-दो महीनोमे, ऋतु ऋतुमे, नये रूपसे प्रकट होनेवाली पत्रिका 
शुरू करो और अुसका नाम रखो 'सावरमती '।'' द्विमासिकिकी कल्पना 
तो पसद आओं। किल्तु सावरमती ' नाम किसीकों ने भावा। ' सावर- 
मती तो है हमारी हमेशाकी परिचित नदी | हम अुसमे रोज स्तान 
करते है। भुसमे क्या नावीन्‍्य है कि हम यह नाम अपने नवचेतनवाले 
साहित्य-प्रवाहकी दें मेने कहा,  सावरमतीका अवाह सनातन हे --- 
झिसीलिये नित्य-मूतन है।। मिसाल देनेकी दृष्टिसि मेने दलील पेश 
की, “ सिंब-हैंदराबादके हमारे मित्रोने अपनी कॉलिजकी पत्रिकाका 
'फुलेली” नाम रखा हैं। . फूलेली' सिवुकी ओक नहर हे। हमारी 
यह अनाविला ( कीचड-रहित) सावरमती गाधीयुगकी प्रतीक वन सकती 
है। मेरी बात मान छी और सावरमती नाम अपना लो। 
.. यवकोने मेरी आज्ञाका पालन करनेके लिओे सावरमती नामकी 
अपनाया, हालाकि वे चाहते थे जिनसे कोओ अधिव जोशीला नाम । 

मेने नरहरिभाजीसे कहा- मावरमती गजरातकी विशेष लोक- 
माता है। आपके परिसर जिन नहियोका अुदुगम होता हैं 5 यह 
ज्येप्ठ और श्रेष्ठ है। अुसेका ओेक गद्यस्तोत्र लिख दीजिये। अभुन्हान 
अत्साहपूर्वक अंक छीोटासा, 3 लेख लिख दिया। विद्याथियोकी 
भावनाये जाग्नत हुओ। जिस लोकमाताके प्रति गुनम भक्ति पैदा हुओ 
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गुजर-माता सावरमतों ७९ 


देखकर मेने मोकेसे छाम अुठाया और विद्याथियोंसे कहा, “मेरा सुझाया 
हुआ नाम तुम लोग अनिच्छासे स्वीकार करो, यह मुझे पसन्द नही है। 
चाहो तो में दूसरा नाम सुआता हु |” सबने भेक ही आवाजसे जवाब 
दिया, नहीं, नही, हम दूसरा नाम नही चाहते। सावरमती' ही सबसे 
सुन्दर है। 
मेने कहा, जिसमें तो कोओ संदेह ही नही है।” 
न 54 75 


मेरे नदी-पूजक हृदयने भारतकी अनेक नदियोको समय समय 
प्र अजलिया अपित की हूे। सिव॒से लेकर ब्रह्मपुत्रा और मिरावती 
तक और दक्षिणमे पिनाकिनी तथ्य कावेरी तक, अनेक नदियोकों मेने 
सस्मरणाजलि दी है। फिन्तु यह देखकर कि किनमें गुजरातकी ही 
मृख्य नदिया रह गओ है, मेरे कओ पाठफोनें जिसका कारण पूछा 
ओर यूजरातकी लोकमाताओके वारेमे लिखनेकी आग्रहपू्वक सूचना की। 

मेने कहा, “नदीके आुपस्थानकी प्रेरणा में दे चुका हू। अब 
गूजरातक्री' नदियोके बारेमे गृजरातीमे कोओ॥ गुर्जरी-पुत छिखे, जिसीमे 
ओऔचित्य है। 

जिसकी भी काफी राह देखीं गयी और वार वार मुझे सूचना 
की' गयी। किन्तु अन्तमे मेरी श्रद्धा सच्ची सावित हुआ और गुजरात 
विद्यापीठके अंक विद्यार्थी, वनस्पति-अपासक श्री शिवशकरने गुजरातकी 
लोकमाताओके वारेमे लिखना गुरू किया। यह काम विसी समय अवध्य 
पूरा होगा। मुझे सतोप हे कि सावरमतीके प्रवाह-कुदुबके बारेमे अन्होने 
पर्याप्त लिखा हैं। जिसलिथे मुझे विस्तारपूर्वकं लिखनेकी कोओ आव- 
श्यकता नही है। किन्तु जिस नदीके किनारे मेने महात्माजीके और सब 
सायियोके सपर्कमे २५-३० सार वितायें, बुस नदीकों श्रद्धांजलि 
अर्पण करनेका कतंव्य तो रह ही जाता था। अभुसे आह्वावपूर्वक पूरा 
करनेके लिओ थोडासा लिखता हू । 

हमारे कवि हरेक नामको सस्क्ृत रूप देनेका प्रयत्न तो करेंगे ही। 
सावरमतीका सस्ट्टत शब्द बनाते समय अन्होने 'साभ्रमति शब्द खोज 
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निकाला ओर फिर आअुमका दो तरहसे पदच्छेद किया। बेक दलते बताया 
सा भ्रमति  -- वह भ्रमण करती है, टेढे-मेढे मोड लेती है। दूसरेने कहा 
कि जिस नदीके प्रवाहके अपरके आकाजमें अभ्र --- वादर दिखाओ देते 
हैं, जअिसलिओं वह अश्रमति या 'स्पश्न-मति” हैं। मेरा खयाल हैँ कि 
यह सारा प्रयास मिथ्या है। 

जिस नदीके किनारे गायोके झुड़ घूमते है, चरते हैँ और पुष्ट 
होते हे, वह जिस प्रकार या तो गो-दा (गोदावरी) या ग्रो-मती 
होती है, जिस नदीके किनारे और प्रवाहमे बहुत पत्थर होते है, 
वह जिस प्रकार दृषर-बती होती है, अभी प्रकार अनेक सरोवरोकों 
जोडनेवाली या सारस पक्षियोंसे शोभगेवाली नदी सरसू-वती या सारस- 
वती कही जाती है । भिस्री न्‍्याय्से भारतकी नव्ये को बाघ-म्ती, हाथ- 
मती, अरावती आदि अनेक नाम हमारे पूर्वजोने दिये हे। भिनमें 
हाथमती तो सावरमतीसे ही मिलनेंवाली नदी है। हिरन या सावर 
जिसके किनारे बसते हूँ, लडते हे और आजादीसे विहार करते है, वह 
है सावर-मती। अभुसका सबंध 'इवश्न के साथ जोड़ देनेकी कोओ 
आवश्यकता नही है। 

गुजरातकी नदियों तीन-चार बडी नदिया आतरप्रातीय हें। 
नमंदा, तापी, मही--तीनो दुर दूरसे निकलकर पू्वक्री ओरसे आकर 
गूजरातमें घुसती है और सम॒द्रमे विलीन हो जाती हैे। सावरमती 
जिनसे अलग है। आरवल्ली पहाइमें जन्म पाकर तथा अनेक नदियोको 
सायथमे लेकर दक्षिगक्की ओर वहती हुओ अतम वह सागरसे जा मिलती 
है। सावरमतीके जंमी कुटुब-वत्सल नदिया हमारे देशमें भी अधिक 
नही हे। सावरमतीको विश्ञेप रूपसे गर्जरी माता वह रुक्‍ते है। 
असके किनारे गजरातके आदिम निवासी सनातन वालसे बसते आये 
हे । अुसके फ़िनारे ब्रह्मणों तप किया है । राजपूतो रे कभी धर्मके 
लिओ, तो वहुत बार अगवी उेबकूफसे भरी हुओ जिदके लिओ, वीर 
पुरुषार्थ कर दिखाया है। वंश्योने किसके बिनारे गाव और दहर वसा- 
कर गूजरातरी ममद्ध बढ,यो हैं और झव आवुर्तिक युगका अनुकरण 
करके शद्दोते भी सावरमतीके किनारे मित्रे चलाओ हें। 
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गुजर-माता सावरमती ८१ 


सच पूछा जाय तो लिन नदियोके साथ घनिप्ठ सपर्क तो पदु- 
पलियोकी तरह आदिम निवासियोका ही होता है। शिसलिभे सावरमतीफे 
कुटुब-विस्तारका काव्य यदि भआिकट्ठा करना हो तो पुराणोकी ओर 
मृडनेके बदले आदिम निवासियोकी छोक-कबयाजों और छोक-गीतोकी 
ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। डर यह हैं कि आजके सथोधक 
नवयूवकामे जिस कामके छिजे अत्माह पदा हो और आदिम निवासी 
गिरिजनोके साथ मिलजुद जानेके लिओ वे समय निकारू से, अुसके 
पहले ही आदिम निवासियोकी नदी-कथाय कही लणप्त न हो जाय। 

केवल नदी-भक्तिसे प्ररित होकर आदिम निवासियोका वौटठा' 
का मेला जब तक होता है, तव तक विलकुल निराण होनेका कोओ 
कारण नहीं हे। सात नदियोका पानी क्रण अक-दूसरेमे मिलकर 
जिस जगह अकत्र होता है, भुसके काव्यका आनन्द भोगने या नहाने 
के लिआ जहा आदिम निवासी तथा दूसरे लोग जिकट्ठे होते हे, वहा 
“बौठा मे सावरमतीके बारेमे आदि-कयाये हमे मिलनी ही चाहिये। 

सावरमतीके पुराने नामोकी खोज करते हुओ कण्यपगगा या अँसा ही 
दूसरा अबाब नाम अवध्य मिल जायगा। नदीकों किसी न किसी प्रकार 
गगाका अवतार जब तक न बनाये तव तक आयकों सतोप नहीं होता। 
किन्तु मुझे तो सावरमतीका पुराना नाम 'चदना” सबसे अधिक 
आकपित करता हे। क्योकि--जैसा मेने सुना हे--- कही कही पीली 
मिट्टीके वीचसे बहनेके कारण वह गोरोचनका रग वारण करती है। किन्तु 
सावरमतीके जिस किनारे पर मेने तीस साल विताय, वहा अुसका 
पानी सज्जनों और महात्माओके मनकी तरह बिलकुल निर्माद है। 

जहा नदीका पानी छिठला होनेसे अुस पार तक आसानीसे जाया 
जा सकता है, असे स्थानको सस्क्ृतम तीर्य कहते है। अनेक स्थानों पर 
प्रयत्न कर देखनेके बाद यात्री लोग तय करते हे कि अमुक अमुक जगह 
अैसे घाटठ हे। अत थोडा बहुत चलकर वे असे घाटके पास आते हैं, वही 
जिकट्ठे होते हैँ, बैठकर विश्वाति लेते है, वातचीत करते हैँ और नदीका 
पानी यकायक बढ गया हो तो जब तक वह कम न हो जाय तब तक कुछ 
घटों या कुछ दिनो तक वहा ठहरते भी हे । जिस प्रकार जहा स्वाभाविक 
नी-६ 





के जीवनलौीला एईर माता सिम 
रूपमे लोग जअिकटदे होते हे, वहा धर्ममेवा और छोकमेवाके लिये ददताप आद दोहा, असम मे बह 7 ह 
परम कारुणिक सत आकर वस जाते हूँ। जिसीलिशे तीर्य शब्दको असका पगमाहि वी 
नया अयथ प्राप्त हुआ। मूलम ताथ दब्दका अब होता था केवल असा था, नि आवाज, ईकि ४ 
घाट जहासे नदीकों आसानीसे पार किया जा सके। अससे अधिक अर्य ३ और आंत पर्दाली हे धागा 
कुछ नहीं। किन्तु जहा साधु-सन्‍्त लोगोको भवनदी पार करनेकी नसीहत पा गदएतीकी लग से गाय 5 ० अर 
देते हें और अुसकी कला भी सिखाते हैं, असम तीर्य स्थानकों विशेष हज बती पी। मि मावातीरि या हा 
पवित्रता अपने आप प्राप्त होती हैं। कह बक मार ट्टितार पन्‍र व 
अहमदाबादके पास सावरमती्म रेलवे-पुलस लेकर सरदार-पुछ बाहमाठ गाज मारी दुहियी। डे हे 
तक और अससे भी अधिक दक्षिणकी ओर कओ तीर्थ है । जिनमें हवा खतरे 
भी जहा चद्रभागा नदी सावरमतीसे मिलती हैं वहा दंधीचिनं तप विम मस्ती बीस उरी ही रह * 
किया यथा, अिसलिओं वह स्थान अधिक पवित्र माना जाता है। और पव्राक़े पा हखे खकियार पर हर « 
आसपासके लछोगोने भिहलोककों छोडकर परलोक जानेवाले यात्रियोको गा तग मिताओ है। कक हमें गंदा / 75 
अग्निदाह देकर विदा करनेकी जगह भी वही पसंद की ह। जिससे वह | प्र किता है।॥तयाययार लग मत रा 
स्मशान घाट भी है। स्मशानके अधिपति दूधश्वर महादेव वहा पमि पर व वर कस मा /” रा ४०7 
विराजमान हैं और जिस महायात्राकी निगरानी करते हैं। कम दो, दल इ 
रे ्ः नः एजिना गण वक्ष वेग थो। । <८ कि 2 
मझे वह दिन याद हैं जब पूज्य गावीजी अबने स्तेंही रगूनवाले |. शिव जातस प्रबल ता हा ५ - 
डॉ ० प्राणजीवन महेता तथा रणोलीके मेरे स्नेही नाथाभाओ पटेलको ४... जज आग चल उक 
साथमे लेकर आश्रमकी भूमि पसन्द करनेके लिओ निकले थे। में भी साथ ।. यो बर्फ जा जि कक +् 
था। अस दिनसे जिस भूमिके साथ मेरा सम्बन्ध वध गया। जिस स्थान पर हे मे बेब सविता क्षनऋ- +- 
गाती गवरमा के : | 


पहली कुदाली मेने ही चलाओ। पहला खमा भा मन ही खटा किया 
गब ढ़ आस विनियम प्र प्राण" न + 


और असके बाद अनेक तवू भा खड़ किये। झोपडिया वनार्भी, मकान । 
वधवायें। खादीकी प्रवृत्ति, खेती और गोशालाकी प्रवृत्ति, राष्ट्रीय गाल । गए आग विवि प्राण हक 
ग्फ्प पक 
राष्ट्रीय त्यौहार, रास-नृत्य, छोक-पगीत तथा ज्ञास्त्रीय सगात, सव- पा ज का जान प स- 
+* ५३ कर बहतके कक 
मी, ॥4४ 


गैवन' तथा यंग जिटिया * साहित्य-निर्माण, सत्याग्रह, मिल-मालिकोके (५ 
साथका मजदूरोका झगड़ा आर अतम ब्रिटिय साम्राज्यों जडमलसे 
अखाड फेकनेके लिआं शुरू किया गया दाडी-कच --- न सब प्रव॒त्तियोका 


जिस आश्रममे ही भुदूभव हुआ और यहा व विकसित भी हुओ। रौलेट । 


गुर्जर-माता साबरमती ८३ 


भेक्‍टके खिलाफ आन्दोलन, असमे से अत्पन्न हुओ पजावके दगे, जलियावाला 
वाग, सेंठा-्सत्याग्रह, वारडोलीकी लडाओी, गुजरात विद्यापीठकी 
स्थापना, काप्रेसके अधिवेशन, देशके हरेक राजकीय, सास्क्ृतिक, 
सामाजिक और आशिक आन्दोलनका केंद्र सावरमतीका यह क्तनिारा 
था। सावरमतीकी रेतमे जब सभाय होती थी तव लाख छाख लोगोकी 
भीड जम जाती थी। जिस सावरमतीकी जीवनलोलाने केवल गृजरातका 
ही नही बल्कि सारे हिन्दुस्तानका जीवन बदल दिया। अस समयका 
वायुमडल आज सारी दुनियाकी राजनीतिमे अंक नया सिलमिला 
गुरू कर रहा हैं और नये युगर्क। नीव डाल रहा हैं। 

जिस सावरमतीके नीरमे हमने क्या क्या आनन्द नहीं मनाया है? 
आश्रमके कं लडके-लडकियोकों, और शिक्षकोकों भी, मेने वहा तरने- 
की कला सिखाओ है। असकी रेतमें गीता और अपनिपदोका चितन- 
मनन किया है। गीता-पारायणके अनेक सप्ताह चलाये हे। णिसः आश्रम- 
भूमि पर खडे करीव करीब सभी पेड हमारे हाथों ही वोष गये हें 

वह रचनाकाल था ही अदभुत। हरेक हृदयमे अंक नओऔी 
शक्तिशाली आत्मा आकर वर्मी थी। वह सर्वोसे तह तरहके काम ले 
सकी। केवल आहारके प्रयोग भी हमने वहा कम नहीं किये। कौटुविक 
जीवनके अनंक प्रकार आजमायें । शिक्षाक्षा तत अनेक वार बदला 
और असमे भी कओ दफा क्राति कौ। और जीवनके हरेक पहलके 
लिओ हम नयी नर्य। स्मृतिया तैयार करते गये। जिस सारे पुरुपार्थकी 
साक्षी सावरमती नदी है। 

जब तक भारतका अभितिहास दुनियाके लिआओ नोध-दायक रहेगा 
और भारतके आअितिहासमे महात्मा गाधीका स्थान कायम सहेगा, तब तक 
सावरमतीका नाम दुनियाकी जवान पर अवध्य रहेगा। 


मओ, १९५ 
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कह जज की 


१५ 
अभयान्वयी नर्मदा 


हमारा देश हिन्दुस्तान महादेवजीकी मूर्ति हैं। हिन्दुस्तानके 
नक्‍्गेको यदि अओल्टा पकडे, तो अुसका आकार शिवर्लियके जेसा मालठम 
होगा। अत्तरका हिमालय अुसका पाया हे, और दक्षिणकी औरका कन्या- 
कुमारीका हिस्सा अुसका शिखर हे। 

गुजरातके नकगेकों जरा-सा घुमाये और पूर्वके हिस्सेको नीचेकी 
ओर तथा सौराप्ट्रका छोर ---भौखा मडछ ---अपरकी और ले जाय तो 
यह भी भिवलिगके जेसा ही माठूम होगा । हमारे यहा पहाडोंके 
जितने भी शिखर हूँ, सब शिवर्लिंग ही है। कैंदासके शिखरका आकार 
भी शिवलिंगके समान ही हें। 

जिन पहाडोके जगलोंसे जब कोओ नदी निकलती है, तव कवि 
लोग यह कहे बिना नही रहते कि यह तो जिवजीकी जटाओंसे गयाजी 
निकली हूँ! ' चद लोग पहाडोंसे आनेवाले पानीके प्रवाहको अप्सरा कहते 
हैं। और चद लोग पव॑तकी जिन तमाम लडकियोको पावंती कहते है । 

अैसी ही अप्सरा जैसी अक नदीके वारेमे आज मुझे कुछ कहना 
है। महादेवके पहाडके समीप मेकल या मेखल पर्वतकी तलहटीमें अमर- 
कटक नामक ओअक तालाव है। वहासे नर्मदाका अदूगम हुआ है। जो अच्छा 
घास अुगाकर गौओकी सस्यामे वृद्धि करती हे, अुस नदीकों गो-दा कहते 
है। यज्ञ देनेवालीकों यश्ो-दा और जो अपने प्रवाह तथा तटकी सुन्दरताके 
द्वारा 'नर्म” याने आनद देती है, वह है नर्म-दा। जिसके किनारे घूमते- 
घामते जिसको बहुत ही आनंद मिला, जैसे किसी ऋषिने जिस नदीकों 
यह नाम दिया होगा। असे मेखल-कन्या या मेखला भी कहते ह। 

जिस प्रकार हिमालयका पहाड तिव्वत और चीनको हिन्दुस्तानसे 
अलग करता है, असी प्रकार हमारी यह नमंदा नदी आत्तर भारत 
अथवा हिन्दुस्तान और दक्षिण भारत या दक्खनके वीच आठ सो मीलकी 
ओक चमकती, नाचती, दौडती सजीव रेखा खीचती है। और कही 
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अभयान्वयी नर्मदा ८प्‌ 
अमसको कोओ मिटा न दे, जिस खयाठसे भगवानने क्षिस नदीके 


अत्तरकी ओर विव्य तथा दक्षिणी ओर सातपुडाके लगे लबे पहाडोको 
नियुक्‍त्त किया है। असे समर्थ भाजियोकी रक्षाके वीच नमंदा दौडती 
कूदती अनेक प्रातोको पार करती हुओ भूगृकन्छ यानी भटौचके समीप 
समुद्रसे जा मिलती हे।*« 

अमरकटकके पास नमंदाका आअदूगम समुद्रकी सतहसे करीब पाच 
हजार फूटकी अचाओ पर होता है। अब आठ सी मीलरमे पाच हजार 
फूट अुतरना कोओ आसान काम नहीं है, जिसल्िओं नर्मदा जगह जगह 
छोटी-वडी छलागे मारती हे। जिसी परसे हमारे कविन्यूवंजोने नर्मदाफों 
दूसरा नाम दिया 'रेवा। 'रेव घातुका अर्थ है कदना। 

जो नदी कदम कदम पर छलागे मारती हे, वह नौका-नयनके डिजे 
यानी किण्तियोके द्वारा दूर तककी यात्रा कफरनेके छिझओे कामकी नहीं। 
समुद्रसे जो जहाज आता है, वह नमंदामे मुण्किलसे तीस-पेतीस मीट 
अदर जा-आा सकता हैँ। वर्षा ऋतुके अत ज्यादास ज्यादा पच्रास 
मील तक पहुचता हे। 

जिस नदीके अआत्तरकी और दक्षिणी ओर दो पहाइ खडे हे, 
असका पानी भला नहर खोदकर दूर तक कंसे छाया जा सकता है? 
अत नमंदा जिस प्रकार नाव खेनेके लिआ बहुत कामकी नहीं है, अुसी 
प्रकार खेतोकी सिचाओके लिओ भी विशेष कामकी नहीं है। फिर भी 
जिस नदीकी सेवा दूसरी दृष्टिसे कम नहीं हे। अुसके पानीमे विचरने- 
वाले मगर और मछलियोकी, अुसके तट पर चरनंवाले ढोरो औौर 
किसानोकी, और दूसरे तरह-तरहके पशुओकी तथा अुसके श्जाणर्मे 
वालरव करनेवाले पक्षियोकी वह माता हं। 

भारतवासियोन अपनी सारी भक्ति भले गगा पर अडंल दी हो, 
पर हमारे लोगोने नर्मदाके किनारे कदम कदम पर जितने मदिर जड़े 
किये है, अृतने अन्य किसी नदीके किनारे नहीं किये होगे। 

पुराणकारोने गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, गोमती, सास्वती 
आदि नदियोंके स्तान-पानका और अनके क्नारे किये हअ दानफ़रे 
माहात्म्यका वणन भले चाहे जितना किया हो, किन्तु अिन नदिय्गेफी 
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पायी 
८६ जीवनलीला प्याहि ग. 
प्रदा अ > हे प्रात भर बरय्की कई न्ट 
दक्षिणा करनेकी बात किसी भज्तनें नहीं सोची । जब कि नर्मदाके पु कि ग कदर 
48. क॥ वियों श्र ्््‌ हु 7 हल | दर हि अत 
भकक्‍तोंने कवियोकी ही सूझवेवाले नियम बनाकर सारी न्मदाकी परिक्रमा का ः हा बदनाग की पक्िम पुल किस 
या परिकम्मा' करनेका प्रकार चलाया है। हि कस पा लि 9 
नर्मदाके अदूगमसे प्रारभ करके दक्षिण-तट पर चलते हुओ सागर- पक (मम वी! के 
दमा परदृति नही है। केक हे * 


रा ; 
| 


सगम तक जाभिये, वहासे नावमे वेठकर अत्तरके तट पर जाजिये और हर धाम किलो 
वहासे फिर पेंदल चलते हुओ अमरकटक तक जाअियें--भेक परिकमा पूरी सम 7 न 


नियम पता है, पवेतिगण की हे 
होगी। नियम वस जितना ही है कि ' परिकम्मा के दरम्थान नदीके प्रवाहको कक पा ही सी 
कही भी छाघना नहीं चाहिये, न प्रवाहमे बहुत दूर ही जाना चाहिये। विगत मी यदि दमन 


और विंग दर दिलों मे 
बातो कया 

गगव उच्य कीलि समर दही! 
खर पद हखार गले पाप 


अरकन ऑन: 
48 


हमेशा नदीके दर्शन होने चाहिये । पानी केवल नमंदाका ही पीना 
चाहिये। अपने पास घन-दौलत रखकर जैग-आराममे यात्रा नही करनों 
चाहिये। नमंदाके किनारे जगले।मे बसनेवाड़े आदिम निवासिथोके मनमे 


क 45. कप विश क न | (४८ | वान्दातर श्न्ण्ट्रः 
यात्रियोंनी धन-दौलतके प्रति विशेष आकर्षण होता हैं। आपके पास दनार वात था है। मी तीरिश। 


७... _०>+> “४ ++ 
न्ग्‌ $५4 ] ५. 3 के क्र स्पाद । पाते कुखान दलील ६4 ट्र ॥० मी 
यदि अधिक कपडे, बर्तन या पैसे होगे, तो वे आपको जिस वोझसे पक खि गरछुखा कल 
अवव्य मुक्त कर देगे। सदा कर बागी के उन रत ? 
हमारे लोगोकों जैसे अकिचन और भूखे भाजियोका पुलिसके द्वारा गएः लुम गांदक लियर जला हा शा 
जिलाज करनेकी वात कभी सूझी ही नहीं। और आदिम निवासी भाजी वात पका पराक्ति उसकी करप्ग मा हा 
भी मानते आये है कि यात्रियों पर अुतका यह हक हे। जगलोमे छूटे सके लि कह करिरतक्ति वा "हम / 77 
गये यात्री जब जगलमे बाहर आते हूँ, तव दानी लोग यात्रियोकोीं नये गढ़ गग बज़ पक वाववर बतप रह 
कपड़े और सीधा देते है। दबा बल आशय क्र पवार गगाफया 75 
श्रद्धालु लोग सव नियमोका पान करके --खास तौर पर ब्रह्म- प्रति कला है। 
चर्यका आग्रह रखकर नर्मदाकी परिक्रमा धीरे धीरे तीन सालम हा शिम पा बगल को चंदा मन्शा.. .- 
करते है। चौमासेमे वे दो तीन माह कहीं रहकर साधु-सतोके सत्मगरो जप ता? आप के जप »7 ५ + +- 
जीवनका रहस्य तमझनेका आग्रह रखते हैं।..| बाली बाकी गर्ि पग सप “पक -,- 
अऔैसी परिक्रमाके दो प्रकार होते हे । अुनमे जो कठिन प्रकार कि कक 6 
है, अुसमे सागरके पास भी नर्मदाकी लाथा नहीं जा सकता । अआुदु का, जि गा जलाज माप 4८ 4.५. _..- 
गमसे मत तक जानेके बाद फिर असी रास्तेमे अुदुगस तक ह टना 0. सह मनन लिप 
तथा अत्तरके तटसे सागर तक जाना और फिर जी रास्तेसे अदुगम ता भर पाक कप +प-८२-२ | 
तक लोॉटना। यहें परिक्रमा अिस प्रकार दूनी होती है। जिसका नाम हि कला हें 
है जलेरी। हक 2 | कप >..ह.0ह, 
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मौज और जाण्मको छोटफकर तपस्यायूवंक अक ही नदीका व्यान 
करना, अुसके फिनारेके मदिरोके द्णन करना, जासवास रहनवाल 
सत महात्माओके बचनोफो श्रवण-भक्तिसे सुनना, और प्रकृतिको सुन्दरता 
तथा भव्यताका सेवन करते हओ जीवनके तीन सार विताना कोओ 
मामली प्रवत्ति नही हैं। अिसम॑ कठोरता हूं, तपस्या हूँ, वहादुरां हूं , 
अतर्मख होकर आत्म-चितन करतेफी और गरीवोके साथ अउर्ूप होनका 
भावना ह, प्रकृतिमय वननेकी दीक्षा है, और प्रकृृतिके द्वारा प्रकृतिम 
विराजमान भगवानके दर्शन करनंकी साथना 

जौर जिस नदीके किनारेकी समृद्धि मामूली नहां जसस्य 
यगोंसि अच्च कोटिके सत-महत, वेदाती, सन्‍्यासी और ओऔरश्वरकी लोला 
देखकर गदगद होनेवाले भक्‍त अपना अपना जितिहास जिस नदीके 
किनारे नोते आय हे। अपने खानदानकी गान रखनवाड आर प्रजाका 
रक्षाके लिभे जान ऊुरवान करनेवाले क्षत्रिय वीरोने अपने पराक्रम जिस 
नदीके किनारे आजमायें हे। अनेक राजाओने अयनी राजवानीकी रक्षा 
करनेके हेतसे नर्मदाके किनारे छोटे-बडे कलि वनवाये हे। और भग- 
वानके अपासकोन धामिक कलाकी समंद्धिका मानों सग्रहाल्य तैयार 
करनेके लिओे जगह जगह मदिर खडे किये हें। हरेक मदिर अपनी 
कलाके द्वारा आपके मनकों खीचकर अतमे अपने शिखरकी अगली आूपर 
दिखाकर अनत आकाममे प्रकट होनेवाले मेबब्यामका ध्यान करनेके लिओे 
प्रेरित करता है। 

जिस प्रकार 'अजान की आवाज सुनकर खुदापरस्तोका नमाज- 
का स्मरण होता हं, असी प्रकार दूर दूरसे दिखाओ देनेवाली मन्दिरोकी 
शिख ररूपी चमकती अगलिया हमें स्तोत्र गानेके लिअ प्रेरित करती हूँ। 

और नर्मदाके किनारे शिवजी या विष्णुका, रामचद्र या कृष्ण- 
चद्रका, जगत्पति या जगदवाका स्तोत्र शुरू करनेसे पहले नमंदाप्टकर्म 
प्रारभ करना होता है -- सर्विदु्सिषु सुस्वलत्‌ तरगभग-रजितम्‌ '। जिस 
प्रकार जब पचचामरके लघ॒-गरु अक्षर नमंदाके प्रवाहका अनुकरण करत 
है, तव भक्‍त लोग मस्तीम आकर कहते हूं, हैं माता । तेरे पवित्र 
जलका दूरसे दर्शन करके ही जिस ससारका समस्त वाधाय टूर 
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हो गआ-- गत तदेव मे भय त्वदम्बु वीक्षित यदा'। और अतमे 
भक्तिलीन होकर वे नमस्कार करते हे ---  ल्वदीय पाद-पकज नमामि 
देवि! नमंदे! '। 

हमे यह भूलना नही चाहिये कि जिस प्रकार नर्मदा हमारी और 
हमारी प्राचीन सस्कृतिकी माता हूं, अुमी प्रवार वह हमारे भाभी 
आदिम निवासी लोगोकी भी माता है। जिन छोगोते नमंदाक्रे दोनो 
किनारो पर हजारों साल तक राज्य किया था, कओं किले भी वनवाय 
थे और अपनी अक विशाल आरण्यक सस्क्ृति भी विकसित की थी। 

मुझे हमेणा लगा हे कि हिन्दुस्तानका जितिहास प्रातोके अनुसार 
या राज्योके अनुसार लिखनेके वजाब यदि नदियोंके अनुमार लिए 
गया होता, तो असमें प्रजा-जीवन प्रकृतिके साथ ओतप्रोत हो गया होता 
और हरेक प्रदेशका पुरुषार्थी वैभव नदीके आुदृगमसे लेकर मुख तक 
फेला हुआ दिखाओ देता। जिस प्रवार हम सिन्बुके विनारेके घोडीको 
सेघव कहते है, भीमाके किनारेका पोषण पाकर पुष्ट हुओ भीमथडीके 
टटटुओडी तारीफ करते हे, कष्णाक्ी घाटीके गाय-औैलोको विशेष रूपसे 
चाहते है, अुमी प्रकार पुराने समयमे हरेक नदीकें किनारे पर विक- 
मित हुआ सस्कृति अलग अलग नामोंसे पह्चानी जाती थी। 

शिसमें भी नर्मदा तदी भारतीय ससस्‍्कृतिके दो मुल्य विभागोंकी 
सीमारेखा मानी जाती थी। रेवाके अत्तरती ओरकी पचगीडोकी विचार- 
प्रधान सस्कृति और रेवाके दक्षिणकी ओरकों द्रविडोकी आचार-प्रपान 
सस्क्ृति मुरय मानी जाती थी। ,विक्रम सवत्‌का काल-मान और जशालि- 
वाहन शकका काल-मान, दोनों नर्मदाके किनारे सुनाओं देते है और 
बदलते हें । 

मेने कहा तो सही कि नर्मदा अुत्तर भारत तथा दक्षिण भारतके 
बीच अंक रेखा खीचनेका काम करती हैं, किन्तु अुसके साथ मुकाबला 
करनेवाली दूसरी भी भेंके वर्दी है। नर्मदाने मब्य हिन्दुस्तानसे पश्चिम 
किनारे तक सीमा-रेखा खीची है। गोदावरीने यो मानकर कि यह ठीक 
नही हुआ, पश्चिमके पहाड सह्याद्विसि लेकर पूर्व-सागर तक जपनी 
श्रेक तिरछी रेखा खीची हे। अत आत्तरकी ओरके ब्राह्मण नकय वाद 


अमल ६९ 


़ क्र 
। हे! हा 4 


आइना ली इतर तीर; 

(र्ग५ ॥0 ४. १ गदिवयी 

सग वोह किए हम 

कार ऑर्टिवलि हें पाताल अत 
] दाग र््‌ /8| 4 मै 4 

जार अली पीर्क ही पूल । 


हि हा 7 
पत्णम खाते में हित की मे. 


ल्‍ीलल दी 
) 55 


ड़ ड़ 


पयदा दी परखिशां वो नह 
बाबर अमत आग देसी व लत हें 7:20 आई 
| क्या पाती सवा सार रसाप्यत 
ह गाम। सादर दरति व हा 
दिये वी झी अरमेंे दिए उतार भा 

पयारय गात्म बजट संगगमार £ 


है. ० 


काम. # 


गया बद हा अरब दल । हा रह 
पगविदाय प्रदी दे से मतिव जलने | पाए है 


कि्आ ते ता वेलेज परम पवन / कण 7 
पका वार द्क अंग पर झाह75. 7 
खे गो ॥का ता शतक पड ४४० + 7 


कि ए7 खात्र कि मद्ाय्' आननः 
विधाक़ आकत बीज रह, 0 वद्र +४«- 
बवाबा हग्ा और अके बकरे वाच न । ४ ++>+ « 
पाज़ा की की। कि पॉगिन्यित इसि+ आ+- 
पा गे गत लहा दाग २ .+ 2 - 
गसागडी प्राप्त प्रति ८० ही 


पोत पता छ्झी वाल प्रद+- 
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अभपान्वयी नर्मदा ८९ 


समथ कहेंगे --  रेवाथा अत्तरे तीरे, ” और पैंठणके अधिमानी हम 
दक्षिणके ब्राह्मण कहेगे -- गोदावर्या दक्षिण तीरे।” जिस नदीफ़े 
किनारे गालिवाहन या जातवाहन राजाओंने मिद्धीमे से मानव 
वनाकर आनकी फौजफ़े द्वारा यवनाकों परास्त क्रिया, अस गरोदावरीफों 
सकल्पमे स्थान ने मिछे, यह भछा फंसे हो सकता है * 


हट मद भा 


| 
“४! 
हे का 


नमंदा नदीकी “ परिकम्मा ? तो मेने नही की हे। अमस्क्टकः तक 
जाकर आुसक॑ अुदृगमक दशन करनका मेरा सकल्प वबहत पुराना ह। पिछले 
वय विन्व्यप्ररेशकी राजवानी रीवा तक हम गये भी थे। क्न्‍ति अमरकटफ 
नहीं जा सके। नमदाके दर्शन तो जगह जगह किये है। फिल्‍न असके 





विशेष काव्यका अनुभव किया जयटठपुरके पास भेडाघाटम। न 

। भंडाघाटमे नावमे बैठकर संगमसमरकी नीडी-पीली शित्गओंके ४ > | 
, वीचसे जब हम जलूविहार करते हे, तब यही मालम होता ह मानो न्‍ हर 

के गविद्याम प्रवेश करके मानव-चित्तके गृढ़ रहस्योकों हम सोल रहे है। ४... 


| अिसमे भी जब हम वदरफूदके पास पहुचते हे, और पुराने सरदार यहा 
। घोडोको जिशगारा करके आस पार तक कूद जाते थे जादि वाने सुनते हें, 


हो ॥ तब भानों मव्यकालफा जितिहास फिरसे सजीव हा जुठता हं। पे न 
५-५ >दर ० > ० 
क जिस गूढ स्थानके अस माह्ात्म्रको पहचानकर ही किसी योग- मम लि क 


8 विद्याके अपासक्ने सभीवकी टेकरी पर चौसठ योगिनियोका मदिर 
वनवाया होगा और अनके चत्रके वीच नदी पर विराजित थिव-परार्वततीकी 
स्थापना को होगी। थभिन योगिनियोकी मरतिया देखकर भारतीय 
र्थापत्यके सामने मस्तक नत हो जाता हं और असी मतियोकों खडित 
करनवालोकी वर्मावताके प्रति ग्लानि पैदा होती है। मगर हमें तो 





दम खडित मृतियोको देखनंकी आदत सदियोस पठी हुओ हू |! ५ 
रह ला बटर १ ७ पे हि गा । गा मल 
हक के 
_थ बुवाबार प्रकृतिका अंक स्वतत्र वाब्य है। पानीफो यदि जीयना ४ ु 
ह हु है तो अब पातके कारण खड खड होनेके वाद भी जो अनायास हू , 
न्ट्र पु आपके है ५ 
हि धपूव॑हूप धारण करता है और गातिके साथ आगे बहता है, पह सचमुच 
4 


पु ५ 


9 


के जीवनलीला की 

दवा ९7 0 
जीवनतम कहा जायगा। चीमासेम जब सार प्रदेश जलमग्न हो जाता है, '.. मा बट बी बे पावाव का है हि हा 
तब वहा न तो होती है 'धार' और न होता हे अुसमे से निकलनेवाला ० जताहै। में हा गा आज 
ठडी भाषके जैसा 'धुवा। चोमासेके वाद ही धुवाधारकी मस्ती देस आस पाये किंग मेगे हैं हे >पशन हम 
ली जिये। प्रषातकी ओर टकटकी लगाकर ध्यान करना मुझे पसन्द नहीं ह, -या की डी पिया की गा बलि 
क्योंकि प्रषात अेक नशीली वस्तु हे। जिस प्रपातमे जब घोवीधाट परके ++ बट भी है। की शिव 
सावुनके पानीके जैसी आक्वतिया दिखाओ देती है और आसपास ठड्ी । (म वाट भावी वीर किट लो 
भाषके बादल खेल खेलते है, तब जितना देखते है अुतनी चित्तवृत्ति कदाद की और गखाग सिर ही 
अस्वस्थ होती जाती है। यह दृश्य मन भरकर देखनेके बाद वापस छौटते जा 3, कह याब आता की महा हा. * न 
समय लगता है, मानो जीवनके किसी कठिन प्रसगमे से हम बाहर आये प्रनवाता वयाग वर । गे गत, तय 
है और जितने अनुभवके बाद पहलेके जैसे नहीं रहे हे। कि 

दी छः है 


म्िटारसी-होशगावादके समीपकी नमेंदा बिलकुल अलग हे 
अकारकी है। वहाके पत्थर जमीनमे तिरछे गड़े हुओे हे। किस भकपके ॒ 
कारण जिन पत्थरोके स्तर असे विपम हो गये है, कोओ नहीं बता ' 
सकता । नर्मदाके किनारे भगवानकी आकृति धारण करके वेठे हुओे ै 
यापाण भी जिस विपयमे कुछ नहीं बता सकते। 

और वहीं नर्मदा जब भिरोवेप्टनके साफेके समान लवे किन्तु कम 
चौडे भडौचके किनारेकों धो डालती हैं और अकलेश्वरबे खलाभियोको 
खेलाती है, तब वह बिलकुल निराली ही मालूम होती है। 

है + दृः 


प्यार 


| कर जलका रब पता “पा 
| 
गैर पा आग दा वी वही नहा फ फिरा+ 
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7वो, पढ़ और गंगा खबद उर हुए! “स्प “| 
क्र गजब ४॥2/॥॥ इस बुर राध्मद +भ+ 


फ् 


लग, वीर पका यानि प्रा ३५ + 


कु 


कवीखडके पास अपनी गोदमे ओेक टापूकी परवरिंग करनेका आनद गा हब कि वा एवयद कग। >५ 


क्र वर 


ं 


जिसे ओक वार मिला, वह सागर-सगमके समय भी जिसी तरहके अक ० खाहि कस मा जज्फ- २२० 
या अनेक टापू-वच्चोकी परवरिश करे, तो जिसमें आइचय ही क्या हे" सार जप खामाज7 कू- _.... ; 
कवीरबड हिन्दुस्तानके अनेक आश्च्योमि से अक है। लाखों लोग खाद। थक कड हे हि न का 
जिसकी छायामें बैठ सकते है और वर्डी बडी फौजे जिसकी छायामे पडाव गण अर कं रा ! प है "न क« 
डाल सकती है, अऔैसा ओेक वट-बुक्ष नर्मंदाके प्रवाहके वीचोबीच ओेक टापूम गए जद तु ध् हि 8 
युराण पुरुषकी तरह अनतकालकी प्रतीक्षा कर रहा हैं। जब बाढ आता पल है हे कर 


है, तब आअुसमें टापुका जेकाथ हिस्सा वह जाता हे, और अूसके साथ रा 


| गड कक 
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कक हुका कण हज हा... पका बचा जु >> के अर 
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सध्यारस ९१ 

हि जिस वट-बुक्षकी अनेक घाखाये तथा अन परसे छटफ्नेवाली जदे भी 
० वह जाती हे। अब तक कवीरबडके अँसे वटवारे कितनी बार हओ 
या जितिहासके पास असकी नोब नहीं हं। नदी बहती जाती है, और 
हल बउकी नऔ नओ पत्तिया फूटनी जाती है! सनातन काल वृद्ध भी हैं 
। ओर वाठक भी हैं। वह त्रिकाल्जानी भी है जौर विस्मरणणील भी है । 
क्‍ हे जिस काल-भगवानका और कालातीत परमात्माका असड ध्यान 
|॥+॥ 


करनेवाले ऋषि-मुनि और सत-महात्मा जिसके किनारे युग-युगस बसते 
आय है, वह आये अनारय सबकी माता नमंदा भत-भविष्य-बतमानके 
मानवोका कत्याण करे। जय नमदा, तेरी जय हो 

अगस्त, १९५५ 





-- 557 22720 आप कक हे 
300 १७ का हर 
अदा । 
कण मे सध्यारस विलय 
गौरीगकर * तालाबका दशन यकायक होता है। हमने बगीचेमें दी 
पति जाकर पेडटोकी थोभा देख ली, चीनी तश्तरीके टुकडोसे बनाये हमे निर्जीव कु 
न्य्तह हाथी, घोड और गेरोका रुआव देखकर तथा पेडोके वीच मीज करनें- 0 6 आओ 
-'] वाले सजीव पक्षियोका कलरव सुनकर तालबके बिनारे पहुचे, सीढिया हि 
; चढने लगे, और ठडे पवनकी जाति अनुभव करने लगे, तो भी सयाल कक... 
ता नहीं हुआ कि यहा पर तालाव होगा । आखिरी (यानी अपरफ़ी) सीढी जा 
3 पर पाव रखा कि यकायक मानो आकाशको चीरकर कोओ अप्सरा प्रयट हा नि, मै 
बी हुआ हो, जिस प्रकार सरोवरका नीर हमारे सामने सस्मित वदनसे देवने री 
80 लगता हे । आप भले अकेले ही सरोवरका दशन करने आये, परन्तु +० 
गा के आप वहा अकेले नहीं रहेंगे । आप देखेंगे कि आकाफे वादद और दा ३ ००5 है 
५ आओ सबसे जल्दी दौडकर आयी हुओ सब्या-ताबिाय भी जापके साथ ही मर हक 
के सरोवरकी जोभाकफोी निहार रही हे। हे ४ 
के | + मसाराष्ट्रम भावनगरका बोर तालाब। ह 
५ 





कु 
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सरोवर तो हमेणा नीची। सतह पर होते है। पहाइसे अतस्कर तीचे 
आते है तभी हम सरोवरके जलमें पावोक्षा प्रताइव कर पाति हे 
किलु यह तो मात्रों गवर्वे सरोवर है, मानों बादल पिवदकर टेकरीके 
सिर पर छलक रहे हैं! कि 

अस पारका किनारा दिखाओं दे असा सरोवर भक्य किस पसर 
आयेगा ? झितना सारा पानी कहाने आता है, जैसी अनृप्त जिनासा जिसके 
साय न हो, असके सौंदग में देवी यूढ भाव कने हो सवता है न लाबलिन 
भी विलकुल मीबी ही तो हमें पसन्द नहीं आती। चंढाव हैं, शुतार 
हो, दाजी या वाओ ओर मोड हो, तभी वह फवनी हे । सरोवर कोओऔी 
प्रषात नहीं है कि वह अचे-लीचेकी ऋ्रीडा दिवाय | गारीयक्तर चारो 
ओर टेकरियोंसे विरा हुआ है। किन्तु ये टेकरिया मतिकी परवाह त्‌ 
#रनेवाले वीरोकी भाति भीड करके खटी नहीं है। जिमाटिओ पानीझा 
क्षिवर-अवर सभी जगह फैलनेके लिजे अवकाश मिला ह। मल 

मरोवरके वाव परसे पश्चिमकी ओर देखने पर वलाम # ७ 
भातिके रग फैले हमे दिखाओ देते है, मानो कसी अदुभत अुपस्यासम 
सवों रस गूजे गये हो। पावके नीचे आत्महत्याका गहरा हरा 3258 हल 
हर क्षण हमे बदर वुलाता है। जिसमें भी सभी जगह समा ह के 
है। कही मेहदीको पत्तियोकी तरह गादा, नी हि 0 हर 
तरह गहरा। काफी देखनके वाद लगता है कि यह पादीका र्‌ हे ४! 3. ' 
बल्कि पानीमें छिपा हुआ स्वतत्र जहर है। 52 आगे देखने पर न्‍ 
रग दीख पडता है, मानो निराज्षामे से आत्मा प्रकट होती हा है हे 
तो है बादामी, किन्तु अुसमे धातुकी चमक हैं। आग जावर लक ही रग 
कुछ स्पातर पाकर नारगी रगके द्वारा सव्याका अपस्थान 7रत ा 
दिखाओ देता है। वादलोकी जामुनी छाबा वीचमं हक रा के 
तो पता नहीं जिस ओरके नारंगी जौर असम ओरके सुनह” रगके है 
कमी भोसा प्रकट होती | हि हि 
हि दमारा ध्यान सुनहरे रगकी ओर जाता हैं असर पहट कक 
बहता हआ पवन जअद्यूप्ठ पर दीचिमाला जुत्श्न करके हमसे ते 3 
पक लत स्तोत्र मामनेकी टेवरीने सिर अूचा ने । क्र्य्ग 
/ मुनिये, यह समयोचित स्त सामनेव ५ 
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होता तो यह रसवती पृथ्वी कहा पूरी होती ह और नि शब्द आकाश 
कहा शुरू होता हे, यह जानना किसी पडितके लिभे भी कठिन हो 
जाता। 

बाओ ओर काट-ठाट की हुओ मह॒दीकों वाड है। सुबद बाड 
किसे पसद ने होगी? किन्तु शगार-साथिका मेहदीका शिरच्छेद मुझे 
असह्य माल्म हुआ। दाहिनी ओर ठड पड़े हज किन्तु गाढ न हुे 
सूर्यके तैजके समान सरोवर और बाओ ओर नीचे घनी-छिछठी झाड़ी 
असे परस्पर भिन्न रसोके तीचसे जनककी तरह योगयुक्‍त चित्तसे हम 
आगे बढे। वहा मिला अंक निराधार सेतवु। सस्क्ृत कवियोने अुसे 
देखा होता तो वे अुसका नाम शिक्य-सेतु ही रसते। अंसे सेतुओकी 
सोज पहले-पहल हिमालयके वर्नचरोनें ही की होगी। यह निराधार 
पुल हमे बीरे धीरे ले जाता हे पानीके बीच तप करनेवाले ऋषि-जसे 
ओक द्वीपके जठटाभारमे। पुलके वीचोबीच पहुचने पर आतिघ्यशील जलरू 
चेतावनी देता हे  साववानीसे चलिये, सावधानीसे चलिये। ओऔर 
योग्य अवसर मिलते पर पादप्रक्षाऊन करनेमे भी नहीं चकता। 

और वह द्वीप? वह तो नीरव जातिकी मूर्ति है। पानीम चाद 
जितना खिलखिाकर हसता है, फिर भी असकी प्रतिध्वनि कही 
सुनाजी नहीं देती। मानो प्रकृतिको डर मालूम होता है कि कही 
ध्यानी मनिकी शातिमे खलल न पडे। जिस बेटम न तो साप हैं, 
गिरगिट। पक्षी हो तो वे अब अपने घोसलोमे निश्चित सो गये है। 
आतिथेय मडपके नीचे हम विराजमान हुओ। अब तो पानीके अपर 
अज्ञात या गढ़ अधकारकी छाया फैलने लगी थीं। अप्टमीकी चादनी 
सीधी पानीमे अतर रही थी। सिर्फ जातिवरी सुर-असुरोके गुरु 
गीर्घ॑ विग्नहसे अबकर पश्चिमकी ओर चमक रहे थे, मानो समझौता 
करनेके लिओे जिकट॒ठे हुओ हो। प्रकाश और अधकारकी सधि करनेका 
प्रयत्न सध्याने अनेक बार किया है। जिसमे यदि वह कभी कामयाव 
हो सके तो ही सुर-असुरोके नीच हमेशाके लिझे समाधान हो सकेगा। 
देखिये, दोनोंके गुरू अपनी दिशाको वदरूकर अपनी स्वभावोचित 
गतिसे जा रहे हे और सध्याकी रक्त कालिमा दोनोको किसी 
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पक्षपातके बिना घेर रही हैं। जो हमेया विग्नह ही चलाता हैं, असका 
अस्त ता हान ही वाला है। न्‍ 


अब पानीने अपना रग बदला। अब तक पानीके पष्ठ पर चादीके 
वनाये हुअ रास्तीके समान जो पटे बिना कारण दिखाओ देते थे 
वे अब दिखने वद हुओ। खेल काफी हो चुका है, अब गभीरताके साथ 
सोचना चाहिये, भेसा कुछ विचार आनेसे पानीकी मखमद्रा अतर्मरा 
हो गभी। टेकरिया अँमी दिखाओं देने लगी, मानो प्रेतलोकके 
वासनादेह विचरते हो। विस्तीर्ण घाति भी किननी वेचेन कर सजती 
है, जिस बातका खयाल यहा प्रा-पुरा हो आता है। सब टेकरिया 
मानो हमारी अंक आवाज सुननेकी ही राहु देख रही है । भिममें 
कोओ संदेह नहीं रहता कि जरासी आवाज देने पर वे हा, हा 
अभी आओ, अभी आओ। कह कर दौडती हुओ आयेगी । किन्तु 
अन्हे बुलानेकी हिम्मत ही कंसे हो? क्‍या वे टेकरिया मब्यरात्रिके 
समय, कोओं न देख रहा हो तब, कपडे अतारकर सरोवरमे नहानेके 
लिओ अतरती होगी”? आज तो वे नहीं अतरेगी, क्योंकि दुविनीत 
चन्द्रमा मव्यरात्रि तक सरोवरम टकटकी वाबकर देखता रहेगा। और 
मध्यरात्रिके पहले ही शिशिरकी ठडका साम्राज्य शुरू होनेवाला हे। 
फिर पता नहीं, अप कालके पहले माघस्तान करनेकी भिच्छा जिन्हें 
होगी या नहीं। अंसे किसी पुण्यसचयके बिना टेकरियोकों भी जितनी 
स्थिरता कंसे प्राप्त हुओ होगी ” 


कोओ पुल परसे निकला। पानी अुससे खलबली मचती हं, 


थक 
सौ 


और असमे से निकलनेवाली लहरोके वर्तुल दूर दूर तक दौडते हे 
लोग अपने अपने गावोमे रहते हे फिर भी जिस तरह खबरे अनके 
हारा दर दरकी यात्रा करती है, असी तरह पुलके पास जो क्षोत शुरू 
हुआ वह किनारे तक पहुनने ही वाला हे। गरीरमे अंक जगह चोट 
लगनेसे जैसे सारे मरीरकों अुसका पता चल जाता हू, बसी पानीकी 
भी वात है। पानीकी जातिमें यदि भग हो तो अुसके परिणामस्ररूप 
असके भृद्रमे प्रतिविबित हुआ सारा ब्रह्माठ डोलने लगता है। 
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नमक विफल 40222 ८ ८ 
रेणुका का श्ञाप ९५ 
गत अब सितारोका रास शुरु हुआ। पानीमे अुसका अनृक्रण चटठता 
दीख पठता है। किन्तु भूलोकका ताल तो थलग ही हैं। निर्दत बेर ला 
जि फरवरी, १९२७ ५ ह 5 न (0 के | । । | 
कट । 
यथा 
पल १८ 
प्र 
3 केक रेणका का शाप 
28! रेणुका का मतलब है रेत | अुसके शापसे कौनसी नदी सूख न 
जायबी ? गयाकी नदी फलगु भी जिस तरह अत स्रोता हो गओऔ है 
है न फिर वढ्वाणके पासकी भोगावों भी असी क्यों न हो? सौराप्ट्रमे मु 
“शांति भोगावों (वरसातके बाद सुखनवाली नदिया) बहुत हे। क्या हरेककों 
जा फ़ किसी नो किसी राणकद्देवीका णाप लगा होगा ? शेत्रुजी, भादर, मच्छ, 
बा, आजी, रगमती, मेग5--चारो दिश्ञाओर्मे बहनेवाली जिन नदियोंमें 
“आ कछा कितनी नदिया असी हैं, जिनमे वारह मास पानी बहता हो? खठस्थ 
“7 (॥7 भारतवर्षसे सौराप्ट्रकाठियावाड अनेक प्रकारसे अलग मालम होता है। 
- ८ का! अुसका आकार भी कितना हे! चोटीला या बरदडा, शेत्रुजा या गिरनार 
पाक दि पर्वेत भला पानी देगा भी तो कितना देगा? और अनकी लडकिया भी 
सागर खीच-जीचकर आखिर कितना पानी छाप्रेगी ? नीलगिरि और सद्याद्रि, 
सातपुडा और विव्याद्रि, हिदुकुण और हिमालय, नागा, खासी और 
! ब्रह्मी योमा जमे समर्थ पवंतराजोकों ही बादलोका मुख्य करभार मिलता 
४ दाव है। अनकी लडकिया गौरवसे कसी अलसफ्लित होकर चलती हे 
"परी अुनके मुकाबलेमे वेचारी काठियावाडी नदिया क्या हे? पानी बरसा 
“वा कई कि बहने लगी। बरसात वन्द्र हुआ कि असमजमर्में पडकर सूख गओी। 
धक/ हरेक नदीने अंक-दो अक-दो शहरोकों आश्रय दिया ह। भोगावोके 
कई रा हे कारण वढवाण (अब सुरेन्रनगर) की थोभा है। राणकदेवीका याप जगर 
की न लगा होता तो जिस नदीका मुख कितना आुज्वल मालूम होता! 
रा का अत्यजोका गाप लेकर आयेके लोग भविष्यमे अुसकी क्या दद्या परनेवाले है ४ 
>> 5६ “६+६ 4 
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है ? झेत्रुजीकी वक्रता देखनी हो तो णुनवेः वीर (भाजी) के शिसर परसे देख 
लीजिये । कुदनके समान पीली घास आगी हुआ, है, दूर हूर तक गालीचोके 
समान खेत फैले हुओ है और तीचमे से शेत्रुजी घीमे धीमे अपना रास्ता 
काटती जा रही है। गेनुजीको यह चाल सस्कारी ओर चित्ताकर्पक है। 


९६ 


और भेगछका साम मेगक (ल्‍ूमयगक २?) क्यों पडा होगा ? क्‍या 
देवधरामे मगरने किमी हाथीकों पकड़ रखा होगा जिसलिओं ? या समुद्र 
और अुसके वीच आनेवाले जूचे मिकता-पट वर वह सिर पटकती हूँ जिंस- 
(लिखे ? समुद्रम मिलनेका हक तो हरेक नदीको है ही। किन्तु नेचारी 
भेगछके भाग्यमे सालमे आठ महीनों तक चडिताफी तरह अपने पतिके 
दूरसे ही दर्शव करना वदा हें। वर्षा ऋतुमें जब समुद्रसे भी रहा नहीं 
जाता तभी जिन दोनोका संगम होता हे। चोरवाडके लोगोको जिस 
संगम पर ही स्मगान बनावेही क्या सूझी होगी ? या मैने कह सफ़्ते 
हे कि अिसमें भी ओचित्य नही हें? स्मशान भी तो अहलोफ और 
प्रछोकका संगम ही है ने ' 

भादर ही भेक अँगी नदी हें, जिसके लिओ काठियावाड गवे कर 
सकता है। भादरका अमली नाम क्या होगा ? भाद्रपदी या भद्रावती ? 
बहादुर तो हरगिज नहीं होगा। जिस नदीकी प्रतिष्ठा बहुत हे। जेतपुर, 
नवागढ ओर नवीवदर जमे स्थान अुसके तट पर खडे हूँ। नवीयदर जब 
बसा होगा तब आुसको नवी ? (नयी) नाम देनेवाले पुरुषोके दिलमें 
कितनी आकाक्षा, कितना जुत्ताह होगा | पोरतदरसे भी यह श्रेप्ट होगा, 
बडे बडे जहाज दूर दूरके देशोका माल देशके अंदर पहुचायत । देव 
यदि अन॒कल होता तो कया भादर >ेम्स तदीकीं प्रतिष्ठा ने पाती * किन्तु 
नदीकी प्रतिष्ठा तो अुसके पुत्रोके पुरुषार्थ पर निर्मर हे। आज भादरक! 
हिन्दुस्तानकी पहिचिम-बाहिनी नदियोका नेतृत्व मिला है यही काफी है। 

रगमती, आजी और मच्छ नदिया चाहें जितनी परोपकारी हों 
ओर तवानगर, राजकोट और मोरतवीके वेभवको वे भले असड रूपम॑ 
निहारती हो, फिर भी अन्‍न्हें सागरकों छोड़कर छीठ अखातको ही 
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अवा-अधिका ९७ 


फाठियावाडकी जिन सव नदिणोने देशी रिथिासतोफी करतूनोको 
तथा प्रपचोको पुराने जमानेसे दखा होगा। मगर वाठियाबाइके भिन्न 
भिन्न विभागोके विजिष्ट रीति-रिवाजोका दर्जन यदि वे हमें करा दे 
ती वट कथा रोचक जरूर होगी। 

सौराष्ट्रकी नदिथोका पानी पीनेवाले किसी पुतका यह काम है कि 
वह जित नदियोंके मुहसे अुनका अपना अउना अनुभव सुनवावे। 


१९२६-२३ 


२१५९ 
अंबा-अंबिका 

भीष्म-पितामह अवा-अबिका नामक दो राजकन्याओंको जीतकर 
राजा विचित्रवीयंके पास ले आये । कन्‍याओने साफ-साफ कह दिया, 
“हमारा मन दूसरी जगह बेठा हुआ है।' विचित्रवीय अब जिनसे विवाह 
कंसे करें? और जिसमें अिनका मन चिपका था वह राजा भी जीती 
हुआ कन्याओका स्वीकार किस प्रकार करे? वेचारी राजकन्याम्रोको 
कोओ पति नहीं मिला और वे झूर झूर कर मर गआऔ। 

गरमीके दिनोमे आनूके पहाड परसे सरस्वती और बनास नदियोंके 
दर्शन फिथे थे। वे वेचारी समुद्र तक पहुच ही न पाओ। बीचमें कच्छफे 
रेगिस्तानमे ही झूर झूर कर लुप्त हो गओ हे। अथा-अविकाकी त्तरह 
कौमाय, सोभाग्य और वंबव्यमें से अंक भी स्थिति अिनके लिओ नही 
रही । गुजरात और राजपूतानाके जितिहासमें जिन नदिप्रोका कितना 
भी महत्त्व क्‍यों न हो, राजा कर्णके दो आसुओके अलावा हम अन्हे 
क्या दे सकते हे? 
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२० 
लावण्यफला लनी 


खारची (मारवाड जक्शन) से सिघ हेदराबाद जाते हुओ लनी 
नदीका दर्शन अनेक वार किया है। बूटोंके स्वदेश जोबपुर जानेका 
रास्ता लूनी जक्हानसे ही है, विसलिमे भी जिस नदीका नाम स्मृतिपट 
पर अकित हैं। यहाके स्टेशन पर हिरणके अच्छे-अच्छे चमड़े सस्तेमे 
मिलते थे। बसे मुलायम मृगाजिन यहासे खरीदकर मैने अपने कओ 
गुरुजनोको और प्रियजनोको ध्यानासनके तौर पर भेंट दिये थे। 
पता नहीं कि चमडेंके जिस अपयोगसे हिरणोकों अुनके ध्यानक्ा कुछ 
पुण्य मिला या नहीं। 

लतनीका नाम सुनते ही हृदय पर विपाद छा जाता है।यो तो 


सब-की-सव नदिया अपना मीठा जल लेकर खारे समुद्र्से मिलती हैं।- 


और जिसी तरह अपने पानीकों सडनेसे बचाती हैं। लेकिन सागरका 
सगम होने तक नदीका पानी मीठा रहें यही अच्छा है। वेचारी 
लनीका न सागरसे सग्रम होता है, और न आखिर तक भुसका 
पानी मीठा ही रहता है। 

अगर यह नदी साभर सरोवरसे निकली होती तो अुसका खारापन 
हम माफ कर देते। लेकिन असका आभुदुगम है अजमेरके पास अरवली, 
आरावली या आडावलीकी पहाडियोंसे। वहा भी असे सागरमती कहते 
है ! वह गोविन्दगढ तक पहुच गबी तो वह पुप्कर सरोवरके पवित्र जल 
लाकर सरस्वती नदी अससे मिलती है। 

लनीका असली नाम था लवणवारि। आुसका अपश्रग्र हो गया 
लोणवारी, और आज लोग असे कहते है छूनी। अजमेरसे लेकर आवब्‌ 
तक जो आरवलीकी पंत श्रेणी फैली ही है, भुसका पश्चिमका 
सारा पानी छोटे-बडे स्रोतोके द्वारा लूगीको मिलता है। जिस पानीऊे 
वर्दौलत जोबपुर राज्यका आवा भाग अपनी द्विदल धान्यकी खेती करता 
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लावण्पफला लनी ९९, 


है। सिंघाडेकी अपज भी यहा कम नहीं है। जहा-जहा लूनीकी बाढ़ 
पहुचती हे, वहा किसान असे आशीर्वाद ही देते हैं। 

जब लूनी वालोतरा पहुचती है तब असका भाग्य -- सौभाग्य 
नही किन्तु दुर्भाग्य, भुस पर सवार होता है। जहा जमीन ही खारी 
है वहा वेचारी नदी क्‍या करें? 

जोधपुरके राजा जसवतसिहकों सदबुद्धि सूझी। भुसने छतीं 
नदीका पानी खारा होनेके पहले ही, विलाडाके पास ओअक बडा बाध 
बाघ दिया और वाओस वर्गमीलका ओेक वडा विशाल, मनष्य-कृत 
सरोवर बना दिया। तेरह हजार वर्गमीलका पानी जिस सरोवरमे जिकट्ठा 
होता है। जिसकी गहराओ अधिक-से-अधिक चालीस फूटकी है। जिस 
सरोवरका नाम ' जसवत-सागर ” रखा सो तो ठीक ही है, क्योकि राजाने 
अुसे बनाया। अगर किसानोसे पूछा जाता तो वे आुसे “लनी-प्रसाद ! 
कहते । 

अपनी दो सो मीलकी यात्राके अन्तमें यह नदी कच्छके रणमें 
अपने भाग्यकोी कोसते-कोसते लुप्त हो जाती है। जिसके तीनो मुख 
नमकसे अितने भरे हुए रहते हैँ कि समुद्र भी जिसके पानीका आचमन 
करने में सकोच करता है। 

अब देखना है कि लूनी, सरस्वती, वतास और अँसी ही दूसरी नदिया 
जिस श्रद्धासे अपना जल कच्छके रणमें छोड देती हैँ, अुस श्रद्धाका फल 
ऑन्हे कब मिलता है और रणका परिवर्तेन अपजाअ भूमिमे कब हो 
जाता है। आज लूनी नदी करीव-करीब पाकिस्तानकी सरहद तक पहुच 
जाती है और कच्छके रणकों दिन-पर-दिन अधिक खारा करती जाती 
है। असी लवण-प्रधान, लवण-समृद्ध नदीको अगर हम “लावण्यवती ! 
कहे तो वेयाकरण अुस नामको जरूर मान्य करेगे। 

काव्यरसिक क्‍या कहेंगे अिसका पता नही। 
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२१ 
अंचछछीका प्रपात 


हु जोगके बिलकुल ही सूखे प्रपातके जिय कारके दर्भनका गम हलफा 

करनके लिओ दूसरा ओेकाध भव्य और प्रसन्न दृश्य देखनेडी आवग्यतता 
थी ही । कारवार जिलेके सर्वत्नप्रह --गॉजेटियर--कके पश्ने अल्टते 
जनुलटते पता चला कि जोगसे बोंडा ही घटिया अचछऊी मामक ओेक 
सुन्दर प्रपात शिरमीसे बहुत दूर नहीं हे। लूमिग्टन नामक ओक 
अश्रजन सन्‌ १८४५ में जिसकी खोज की थी, मानों असके पहले 
किसीने जिसे देखा ही न हो! अग्रेजोडी आखों पर वह चढ़ा कि 
दनियाम अुसकी शोहरत हो गयी! 

यह अूचछछी कहा है” वहा किस ओरसे जाया जा सकता 
है? हम कसे जायें? हमारे कार्यक्रममें वह तैंठ सकता है या नही? 
आदि पूछताछ मेने शुरू कर दी। श्री श़करराव गुलवाडीजीने देखा कि अब 
अचकछछीका कार्यक्रम तय किये बिना गाति या स्वास्थ्य मिलनेवाला नहीं 
है। वे खुद भी मुझसे कम अत्साही नही थे। अन्होंने बताया कि जब 
बिजली पैदा करनेकी दृष्टिसि कारवार जिलेके प्रपातोंकी जाच --सरवे 
की गओऔ थी, तब भिंजीनियर लोगोने अुचक्छीके प्रपातको प्रयम 
स्थान पर रखा था, और गिरसपथा यानी जोगके प्रपातकों दूसरे 
स्थान पर, मागोडाकों तीसरा और सूपाफ़े नजदीकके प्रपातकों चौथा 
स्थान दिया था। 

समुद्रके साथ कारवार जिलेकी दोस्ती जोडनेवाली मुस्य चार 
तदिया हें --काछी वंदी, गगावक्छी, अधनाशिनी और बरावती। 
जिनमे से शरावती या वालनदी होब्ावरके पास समुद्रसे मिलती है। 
दस साल पहले जय हमने जोगका प्रपात दूसरी वार ठेखा था, तब 
मिस बरावती नदी पर नावमे बेठजरट होन्रायरसे हम अपरकी ओर 
गये थे। भरावतीका कितारा तो मानों वसश्रीका साम्राज्य है! 

अयकी वार जब हम हेवलीसे अकोला और कारवार गय तब 
आरवेल घाटीमें से नागमोडी” रास्ता निकालनेंवाली ग्रमावद्लीको 
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देखा था। और अकोठासे योकर्ग जाते समय जुतके पृप्ठभाग पन्‍ 
नौका-क्रीडा भी की थी। काछी नदीके दर्शन तो मेने वचपनम ही 









न्‍ 
8 0 ला सडक जज अधजराई "लिन हा 
्पफ्फ़ फ्रारवारमें किये थे। पच्रास साल पहलेके ये सस्मरण दस साढ़ ढ़ ते लि (| है ृ 
कलर पहले ताजे भी किये थे और जबकी बार भी कारवार पहुचते ही ' ' 
पाप काछी नंदीके दो बार दर्णान किये। पिन्‍तु जितनेसे सतोप्र ने होनेवे 000 7 
-+नजक कारण कारवारसे हछंगा तक की दस मीलफकी यात्रा -- थाना-जाना -- ' 
नम नावम की। न्‍ ५ 
लव चौथी हे अघनाशिनी। आअुसका नाम ही कितना पावन हू | 
2 गोकर्णके दक््षिणषकी ओर तदडी बदरके पास वह टेढी-मेढ़ी होकर पत्र 
विफल ली फंलती हे। किन्तु समुद्र तक पहुचनंके लिओ णुसको जो रास्ता मिलता हे 
लो है वह बिलकुल छोटा हं। यह अघनाणिनी जहा नसमुद्र्स मिलनके * 
के लिये अतावढी होकर सद्याद्रिके पहाद परने नीचे कृदती है, वहीं ॥ गए ४ 5 #£ 
हम स्थान आुचछुछीके अ्पातके नामसे पहचाना जाता हे। झ&... 
पर हमने सिद्धापुर्से शिरसीका रास्ता लिया। किन्तु शिरसी तह तर के 
मम जाने के बदले ओक रास्ता पब्चिमकी आर फूटता था, भुससे हम नीलकुद 5 
8 हक पहुचे। वहा श्री गोपाल माठगावकरके चाचा रहते थे। वे बडे प्रतिष्ठित ; 
पी जमीदार थे। अुनके आतिथ्यका न्‍्वीकार करके हम भृचद्॒छीकी पोजमे ०७. - ! 
“वर त निफल पडे। नीलकुदसे होसतोट (नया वगीचा) जाना यथा। काजी 8 आह 207 
पता है जीप ' का प्रवध होनेसे जगलका रास्ता कँसे तय करेगे, यह चिंता जज " 
करीव करीब मिद गओ थी। होसवोटसे होन्ेेकोव (>सोनेका 
दम सीग) की ओरका रास्ता हमें लेना था। किन्तु जिस रास्तेसे मोटर ४, 
जय हक तो क्या, वैछगाडी या पालकी भी नहीं जा सकती थी। लिन तो वाघका हनन 
८7 रास्ता कहना चाहिये। मनुप्य भी वाघके जैसा वनकर हू। अंसे रास्तेसे पा 
जब जा सकता हे। हमने अपनी जीपको अंक पेडकी छाहमे आराम कजनके - ० ८ 
अवो लिओ छोड दिया और “जथाओतो प्रपात-जिज्ञासा! कहकर जगलमे रास्ता | 
हिल तय करना शुरू किया। होसतोटसे ओक स्थानिक नौजवान हाथ की 
>्पाश ः ओक बढ़ा 'कोयता लेकर हमे रास्ता दिसानके लिये हमारे आग + « 
>्द्ा चल्ग। जिस बेचारेकों थीरे चलनेंकी जादत नहीं थी, न नसृप्दडिन्सौदये ट ः 


निहारनेकी लत! बहू तो आगे ही आगे चलने लगा। हमे असका 


टय ७४ 
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बहुत ही कम लाभ मिला। हम कुछ आगे गये। अपर चढे, नौचे 
अतरे, फिर चढे और फिर अतरे। जितनेमें जगल घना होने छगा। 
थोड समयके बाद वह घनघोर हो गया। 
5७0 8४669 ६॥6 987, ४6 [00६ ४88 वि, 
85998708 ग0ठमा (८ वरश्ार्त 40. (व 
हमारी मुख्य कठिनाओ तो पग्डडीकी थी। वहा सूखे पत्ते जितने 
जमा हो गये थे कि पाव न फिसले तो ही गनीमत समझिये! मेहर 
मालिककी कि बिन पत्तोमे से सरसराता हुआ कोओ साप न निकला। 
वरना हमारी अूचछडी वहीकी वही रह जाती। जहा सख्त अतार 
होता या वहा लाठीसे पत्तोकों हटाकर देखना पडता था कि कोओी 
मजब॒त पत्थर या किसी दरख्तकी अकाध चीमड जड है या नही। 
दोपहरके वारहका समय था। किन्तु पेडोकी स्तिग्ध-छाया के 
अदर घप आये तभी न? चलकर यदि गरम न हो गये होते तो सर्दी ही 
लगती | जरा आगे बढते और अक-दूसरेसे पूछते, “ हमने कितना रास्ता 
तय किया होगा ? अब कितना बाकी बाकी होगा ? /” सभी अज्ञान! किन्तु 
सिद्धापुस्स ओेक आयुर्वेदिक डॉक्टर कैमेरा लेकर हमारे साथ आये 
थे। ये सज्जन अेक साल पहले दूसरे किसी रास्तेसे अचलडी गये 
थे। अपने पुराने अनुभवके आधार पर वे रास्तेका अदाज हमे बताते 
थे। बीच बीचमें तो हमारा यह नाममात्रका रास्ता भी बन्द हो जाता 
था। आगे अदाजसे ही चलना पडता था। किन्तु सच्ची मुसीबत 
रास्ता बन्द हो जाने पर नहीं, वल्कि तव होती है जब अंक पगडडी 
फटकर दो पगडडिया वन जाती है। जब सही रास्ता दिखानवाला 
कोओ नहीं होता और अधा अदाज करनेवाले अकः साथीकी 
रायसे दसरेका अधा अदाज मेल नहीं खाता, तव 'यद्‌ भावि तद्‌ 
भवतु “---जो होनेवाला होगा सो होगा --- कहकर किस्मतके भरोसे 
किसी ओक पगडडीको पकड लेना पडता हे। श 
किसीने कहा कि दूरसे प्रषातकी आवाज सुनाओ देती हे। मेरे 
कान बहुत तीक्ष्ण नहीं हं। अकन ता कभीका अिस्तीफा दे दिया है 
।र दसरा काम भरकी ही वात सुनता ह। किन्तु अपनी कल्पना-शक्तिके 


वियेकि साध बट रहते है 
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बारेमे में असा नही कहूगा। मेने कान और कल्पना, दोनोंके सहारे सुननेकी 
कोशिश की। किन्तु जिसे प्रगातक्ी आवाज कहे वैसी कोओ आवाज 
सुनाओ न दी। कही मवुमक्खिया भनभनाती होती तो भी में कहता, 
“हा, हा, प्रपातकी आवाज सचमुच सुनाओं देती है।” कठिन यातामें 
साथियोंके साथ झट सहमत हो जानेके यात्रा-धर्ममे मेरा पूर्ण विश्वास 
है। किन्तु यहा में छाचार था। 

अंक ओर यदि जगलकी भीषण सृदरताका में रसास्वादन कर 
रहा था, तो दूसरी ओर चि० सरोजके कितने वेहाल हो रहे होगे जिस 
चितासे अुसकी ओर देखता था। जब सरोजने कहा, “जगलकी अँसी 
यात्राके अतमें अगर कोओ प्रपात देखनेकों न मिले तो भी कहना 
होगा कि यहा आना सार्थक ही हुआ है। कंसा मजेका जंगल है 
ये बडे बडे पेड, अन्हे अक-दुसरेसे वाबनंवाली ये लतायें--सब 
सुन्दर है | तब मुझे बहुत सतोप हुआ। 

आगे जब रास्ता रूगभग असभव-सा मालम हुआ, और अओेक 
हाथमे लकडी तथा दूसरेसे किसीका कन्रा पकड़कर अतरना भी सदेहप्रद 
प्रतीत हुआ, तव भी सरोज कहने लगी “मेरा अआत्माह कम नहीं 
हुआ हें। किन्तु दूसरोकों अडचनमे डाल रही हू अिस खयालसे ही 
हताश हो रही है। यह आअतार फिर चढना होगा जिसका भी 
खयाल रखना हें। 

मेने कहा, “अंक वार अचछडीके दर्शन करनेके बाद किसी न 
किसी तरह वापस तो लौटना होगा ही। किन्तु हम पूरा आराम लेकर 
ही लौटेगे। यहा तक तो आ ही गये है, और अब प्रयातकी आवाज 
भी सुनाओ दे रही है। जिसलिओ अब तो आगे बढना ही चाहिये।” 

हमारे मार्गद्शकने नीचे जाकर आवाज दी। डॉक्टरने कहा, 
“शायद अआसने पानी देखा होगा।” हमारा अत्साह्‌ बढा। हम फिर 
अतरे। आगे बढे। फिर दाहिनी ओर मुंडे और आखिर जिसके 
लिआ आखे तरस रही थी अस प्रपातका लिर नजर आया ! 

अक तग घाटीके अिस ओर हम खडे थे और सामने अघनाशिनीका 
पानी, जिसे सुबह जीपकी यात्राके दरम्प्रान हमने तीन-चार वार 
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लाथा था, यहा ओेक व़े पत्थरके तिरछे पट परसे नीचे पहुचनेकी 
तेयारी कर रहा था। गीत जिस प्रकार तस्वूरेके तालके माय ही सुना 
जाता है, असी प्रकार प्रधातके दर्शन भी नयारेके समान धव्नयव 
आवाजके साथ ही किये जाते है। 


अुचकछीका प्रपात जोगके राजाकी तरह जओेक ही छलानमे नीचे 
नहीं पहुचता है। सुबहकी पतली नीदके हरेक अशका जिस भ्रकार 
हम अरधे-जाग्रत स्थवितिमे अनुभव छेते है, भुगी प्रकार अघनाशिनीका 
पानी अंक ओेक सीढीसे कृदकर सफेद रगका अनेक आकारोका परदा 
बनाता हे। भितने शुश्र पानीमे ससारका कालेसे वाला अब --पाप 
भी सहज ही धुल सकता है 

जिस प्रकार धान पछोरने पर सूपके दाने नाचते-छूदते दाहिती 
ओरके कोने पर दौडते आते है, और साथ साथ आगे भी बढते हें, 
असी प्रकार यहाका पानी पहाडके पत्थर परसे आअतरते समय तिरछा 
भी दौडता है और फेनके वलय बनाकर नीचे भी कूदता है। पानी 
ओअक जगह अवतीर्ण हुआ कि वह फौरन घूमकर अगरखेके घेरकी तरह 
या धोतीके घुमावकी तरह फेंडने छूगता हैँ और अनुकूछ दिशा 
दृढ़कर फिर नीचे कूदता हैं। 


अब तो बिना यह जाने कि यह पानी जिस प्रवार कितने 
नखरे करनेवाला है और अतमें कहा तक पहुचनेवाला है, सताप 
मिलनेवाला न था। हममे से चद लोग आगे बढे। फिर आतर रे। 
और भी अतरे । पेडकी लचीली डालियोकों पकटकर अतरे । अंसा 
करते करते पूरे जवातका अखड साक्षात्कार करानेवाले अंक वर्ड पत्थर 
पर हम जा पहुचे। अुस पर खंड रहकर सामवक। बडी अची चट्टानसे 
गिरते हुओ पानीका परदक्रम देखना जीवनका अनाज आनन्द था। 
हम टकटकी लगाकर पानोका देखते थे। मगर हम लोगोकों 
देखनेके लिझे पानीके पास फुरसत न थी। वहें अपनी मस्तीमे चूर 
था। कपूरके चर्णमे शुश्र रगका जा जुतल्ाव होता है, वहीं जिस 


जीवनावतारम गञवतारम था। 
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भगवान सूयनारायण माथे परे हमे अपने थाणीवाद देते थे। 
पसीनेके रेले हमारे गालो परने चाहे थुतने अतरें, सामनके प्रयातके छः  & नलिर्लत रे क ।ट ॥ 
आग वे किसीका ध्यान थोड़े ही सीच सऊते थे! सूर्यनाराबणके बे ह 
जाजीवाद झेटनेकी जेसी चकति अचछछीके प्रपातमे थीं, बसी मसमें 
थी। पानी चमक कर सफेद रेशम या साटिनकी शोभा दिसाने ठगा। 
?. ग्रठ्शाहट 896४9 0 शगवा6 इ् ता 000 59०९7 [2706 । 
कटकम चांदीके वारीक तार खीचकर असके अत्यत नाजक और 
अत्यत मोहफ फल, गहने आदि बनाये जाते ता के बनाये हुभे 
पीपलके पत्ते, कमल, करद आदि अनेक प्रकारकी चीजें मेने अडीसामें ९. 
मन भरकर देखें है. और कहा है, 'थअिन गहनोंने बेशक क्टकका नाम है 
साथक किया हैे। 3.3 2 ह 
प्रकतिके हाथो वननेवाले और क्षण-क्षणमे बदलनेवाले चादीके 
सुदर और सजीव गहने यहा फिरसे देखकर कटकका स्मरण हो आया। » ' है 
सोनेके ढकक्‍्कनसे संत्यका रूप शायद ढक जाता होगा, फिन्तु चादीके | 
सजीव तार-कामसे प्रकृतिका यत्य अद्भुत ढगसे प्रगट होता था। 
“जब जिस सत्यका क्या कर? फ्रिस तरह असे पी छ? णथसे वहा 
रसू ” किस तरह आठाकर छे चलू ?” जैसी मधुर परेशानी में महसूस 
कर रहा था, जिताने पुरानी आदतके कारण, जनायाय, ऊठसे ओऔशा- 
वरास्थका सत्र जोरोसे गूजनें छगा। हा, पचमुच छल्रिस जगतकों 
असके ओशसे ढकता ही चाहिये --जिस तरह सामनेका तिरछा 
पत्थर पानीके परदेसे ढक जाता है जीर वह परदा चेतत्यक्री नमकसे 
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छा जाता है| जो जो दिसाओ देता ऐ--फिर वह चाहे चर्म- 2 

चक्षुकी दृष्टि हो या कल्पनाकी दृष्टि हो--सवको आत्मतत्त्ससे ढक > पु 

देना चाहिये। तभी अलिप्त भावी अखंड जीवनका आनन्द अत तक | है 
पाया जा नफ़ता हूँ। मनुष्यके लिओ दूसरा कोओी रास्ता नही है। आल 


दृष्टि नोचे गभी। वहा थेक गीतल कुड अपनी उरी नीलिमामें 
प्रशातका पानी झेलता वा और यह जाननेके कारण कि परिग्रह अच्छा नहीं 
है, थोडी ही देरमे अंक सदर प्रवाहमं अस सारी जलराशिको वहा देता 
था। अधनाशिती जपने टेढे-मेढ़ प्रवाहके द्वारा आसपासकी सारी भूमिफों 





गहरी पी 
१०६ जीवनलीला शा ः 
३0 खबर कही, मो ही के # कक 
हम नि ही हे ०! पी 
द्वादा और रबी 5 ता! 


पावन करनेका और मानव-जातिके टेढे-मेढ़े (जुहुराण) पाप (अनस्‌) को 
थो डालनेका अपना ब्रत अविरत चलाती थी। मेने अतमे अुसीसे 


अ“भर»«>»ी-म-स के >म-ीकमन-नन का विनमन नाम भेनममना के फीता क«. +>-+ 


2५082 वाबम द्वार मरे ग। दायित + 5 
युयोवि अस्मत्‌ जुहुराणमू भेन का हर के भी टिका ' मुफुगी रा. 
भूयिष्ठा ते नम अवित विधेम । ् अं बक़ाका गा होगी ) दूह्म की ल््ाप 

हे अधनाशिनी हमारा टेंढा-मेढा कुटिक पाप नष्ट कर दें। हक हा करी। मंद पति फूड 
हम तेरे लिओ अनेकों नमस्कारके वचन रचेंगे। की सब आारकगा वी बोर बुरा. 
जून, १९४७ बिलु यहू लिए लग गे हुक पय रंग रु; हईं 
मतदेवगीन तवणम वहीं थी. 2 पा 
(९ खा की वर खिर हो वो । झद३ 
२२ । भा बरी था । पा बगे खबर पविम गणार ह 
हे '... था। पर क वात शे। गवझ़ो हाप्र एए 
गोकर्णकी यात्रा .. शिरा कर काका पा कला 
लकापति रावण हिमालयमे जाकर तपर्चर्या करने वेठा। आअसकी ता है केस जता ” रवाक़े के था यदुर रे 
माने असे भेजा था। शिवपुजक महान सम्राद रावणकों माता क्या ।... वि शिम्ा देखाबड़े सतत सगार गाज हा 

मामूली पत्थरके लियकी पूजा करे? अुसने लडकेसे कहा, “ जाओ हा कर गौ बा एव प्र हबे। गाज 77 

बेटा, कैलास जाकर शिवजीके पाससे अन्हीका आत्मलिग ले आओ। के शि जग गबार जो। उमा पर छल पर 

तभी मेरे यहा पूजा हो सकती हे।” मातृभक्‍त रावण चल्ध पड़ा | गरतवद झताओारी है। पर वर > + 

मानसरोवरसे हररोज ओेक सहस्त कमल तौडकर वह कलामनायकी भा बता देख तुम बाय ता ठप काल कतय +- 

पूजा करने छगा। यह तपब्चर्था अंक हजार वर्ष तक उड़ तंकत ना सजा है थी। परे इस #< 
ओक दिन न जाने कैसे, नौ कमल कम आये। पूजा करते करते प्ताका। को तो को किन न गन + +- 


चीचमे अुठा नहीं जा सकता था, और सहस्रकी मसख्यामे अंक भी 


४ गाय भर गे प। के कन फ 5-७» 
कमल कम रहे तो काम नहीं चल सकता था। अब क्या किया जाय 


जी  आ 
ती थो। विद दनायदन विंग प्रण- 


साथ ऋक. ऋष 


आशनतोपष महादेवजी श्ीत्रकोपी भी है। सेवामें जरा भी न्यूनता रही कि ताप अत द। और करा न 

>> # 5 त पक व ए++ +- .. 

सर्वनाश ही समझ लीजिये। रावणकी बुद्धि या हिम्मत कच्ची तो थी व, मत वक झा गसप 7 हे 

ही नहीं। अुसने अपना ओक-अक शिर-फ्मछ अतारकर चढाना शुट पा: क छू गा! गण > प्रप+- 
कैसी भवितिसे क्या प्राप्त नहीं होता? भोलानाथ प्रसन्न मर गा जो गज ४+ २... 

कर दिया। मैंसा भे है! टे | गत जोड़ी पे पक ३००० ! 

हुओ। कहने लगे. वर मांग, वर माग। जितना मार्ग अुतना कम पिः मर गण हो पा, स्क कप +- 


सिय- 
3 
कल ाधाधधाभारशशाभकक८ २ ७७ - . ..।॥ै 
7. इक - .. . .......४४- की न कक अब 0... अिं...ह......3...ननना-मन>ी ३०५3५». 33० असल... 8-०० ०.-०७००३०-+ अमन 3 पका “तय नकिनन+ 3 +०५-०-५०५ 
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हे।' शरावणने कहा, मा पूजामें तैठी है। आपका आत्मलिंग चाहिये।* 
शब्द निकलनेकी ही देर थी। अभुने हृदय चीरकर आत्मलिंग 
निफास्ग और रावणको दे दिया। 

त्रिभुवनर्म हाहाकार मच गया। देवाबविदेव महादेवजी आत्मलिंग 
दे बैठे! और वह भी किसको? सुरासुरोफे काल रावणको! अब 
तीनो ठोकोका क्या होगा? ब्रह्मा दौडे विष्णुके पास। लरूदमी 
सरस्वतीसे पूछते गओण। अभिन्द्र मूछित हुआ। आखिर विष्ननाणक 
गणपतिकी सबने आराधना की और अुनसे कहा, “चाहे सो कीजिये। 
बिनन्‍्तु यह लिंग लकामे न पहुचने पाये अँसा कुछ कीजिय। 

महादेवजीन रावणसे कहा था, 'लो यह लिग। जहा जमीन 
पर रखोंगे वही यह स्थिर हो जायगा ।” महादेवजीका लिंग पारेसे 
भी भारी था। रावण अुसे लेकर पश्चिम समुद्रके किनारे चला जा रहा 
था। जाम होने आयी थी। रावणको लव॒ुशकाकी हाजत हुओ। शिव- 
छिगको हायमे लेकर वेंठा नहीं जा सकता था, जमीन पर तो 
रखा ही कंसे जाता ? रावणके मनर्ये यह आर्धेडचुन चल ही रही थी 
कि अितनेमे देवतामोके सकेतके अनुसार गणेशजी चरवाहेके उडफेका 
रूप लेफर गौओं चराते हुओ प्रकट हुमं। रावणने कहा, “अं छलडके, 
यह छिग जरा सभाल तो। जमीन पर मत रखना ।' 

गणेशन कहा, ' यह तो भारी हे। थक जाअू गा तो तीन बार आवाज 
दूगा। जुतनी देरमे तुम आये तो ठीक, वरना तुम्हारी बात तुम जानो । ' 

हाजत तो लघ॒णकाकी ही थी। असमे भठा फितनी देर लगती ? 
रावण वेठा। वंठा तो सही किन्तु न मालूम फंसे, आज अआसके पेटमे 
सात समुद्र भर गये थे | जनेअ कान पर चढाने पर तो वोला भी नही जा 
सकता था। सिद्धि-विनायकने भिकरारके अनुसार नीन वार रावणफ्रे 
नामसे आवाज दो। ओर अर्र्र्रकी चीख मारकर जिग जमीन पर रस 
दिया, मानो वजन असह्य मालम हुआ हो! जमीन पर रखते ही व्गि 
पाताठ तक पहुच गया। रावण कोधके मारे छाल-ठल होकर आया 
और गणपतिकी सोपडी पर असने कसकर अक घूसा मारा। गजाननका 
सिर खूनसे लथपथ हो गया। 


कक ऑफ के. +॥५ सका हक. यह 30 ५ 
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पाता झऋरदगह॥ ना थे सतार 


आफ 
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जाता ६ 
हम दी है. ठतव अ्‌क वार | जम दुलेभ पर हह ना चखर पाती पा ग। पर रए 
अप्टर्वर्धका मोग आर. पिता, आओ हर गे ताद हर जता परत था। बौखान ना ना है 
तीनों रस पे गये । वदरस्गाह ५० 5 कं जगत न कल कि मर 2 
कुली । गया ' अमवे: कथे अठवार. मे गोऊणग | कोर्टितर्टी गे हे क्‍ 7 के 
स्तान कियी । गोकण अहावकेन्वरस' दर्गन किंग । समशानरमर्मि | भर असकी ल्‍ मम 

करनेवार्टे हखिवद्दना दर्वन तियी । * डालने पर जि छठ सर वा। हिल बिएप हे बे 
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गरू जाती हूँ असे पानीका जेक तीथ देवा। जहल्याबाआऔके अनसम्रमें 
अस साब्बीकी मूर्ति देखी। सिरमे चोट्फे निश्ानवाल्षे और दो हाथोवाछे 
चरवाहे गजाननके दर्शन फ़ियें। ब्रह्माकी अंक मूर्ति देखी। और सबसे 
बडी वात तो यह थी कि रावणकी अुस मणहूर लछयुशकाफा कुंड भी 
देखा । आज भी वह भरा हुआ है और असम पदत्‌ आती है। और 
भी वहुत कुछ देखा होगा, किन्तु वह आज याद नहीं है। 

हा, जिस प्रदेशकी अंक खासियत बताना तो में भूल ही गया। घर 
चाहे गरीबका हो या अमीरका, फर्श तो गारेकी ही होगी, किन्तु वह 
काले भगमरमरके पत्थरके समान सख्त और चमकनेवाली होती है। सच- 
मुच अुसमे मृह दिखाओ देता हे। गरमीके दिनोमे दोपहरके समय आदमी 
बगेर कुछ विछाये गारेके अभुस पलस्तर पर आरामसे सो सकता है। समय 
समय पर यह जमीन गोवर और काजल मिलाकर अससे लीपी जाती 
है। किन्तु हाथसे नहीं लीपा जाता। सुप्रारीके पेड पर अंक तरहकी छाल 
तेयार होती हे। अससे फशेकों घिस-धिसकर चमकीला बनाया जाता 
है। जिस छालको वहाकी भापामों 'पोवली' कहते हे। 

गोकर्णसे वापस लछोौठते समय तदडी तक समुद्री रास्तेसे वाफर 
यानी स्टीमलोचमे जानेका विचार था। मौसमी तूफान शुरू होनेकों 
बहुत ही थोडे दिन वाकी थे । आठ दिनके बाद आगवोटे भी बंद 
होनेवाली थी। जिसलिओे वापस लौटनेवाले यात्रियोकी भीडका पार नही 
था । तदर्डी वबदरसे चढनेवाले यात्रियोको स्टीमरमें जगह मिलेगी या 
नही, जिस वातका सदेह था। आभिप्तीलिओ हमतने स्टीमलोचमें वेठक़र 
स्टीमर तक जल्दी पहुचना पसंद किया था। 

गोकर्णका बदर बचा हुआ नही था। किनारेसे मेरी छाती वरावर 
पानी तक तो चलकर जाना पडता था। वहासे नावमें बैठकर स्टीम- 
लोच तक जाना पडता था। नौजवान लोग नाव तक चलकर जाते,- 
किन्तु बौरते तथा बच्चे तो कुलियोके कबे पर चढकर या दो कुलियोके 
हाथोकी पालकीमे वेठकर जाते। 

हमे ही अंक अपशकुन हुआ । अेक गरीब बुढिया झरीरसे 
कुछ स्पूल थी । किन्तु किराये पर दो कुछी करने जितने पैसे असके 
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अपनेको की] जानेके ल्जि । न दर कक 
लालच देकर अपनेको कस्बे पर अुण ले जानेके लिओे राजी किय्ण । आग भागों महा | मद्षप ह' ५ 
वह या दुबछा-पतला। वह किनारे पर बेठ गया । विधवा बुढिया अुसके पार का हि! मी सौलाओितिए2 


कन्धे पर सवार हुओ। किन्तु ज्यों हो कुली अठने गया, त्यो ही दोहो (समर गाता शा हमें ता * ह | 
धम्मसे गिर के । अतनेम भेक नटखट लहरने दौडते आकर दोपोफो ५ फिमडिंव पं करी ग कर 
कृतार्थ कर दिया हर लिए एस ही हत वी सिय 
यह वोट लगभग आखिरी होनेंसे गोकर्णमे भी चढनेवाले श्री ह गे को हा या पता ए। है“ 
बहुत थे । वे सबके सव स्टीमछोचमे कैसे समाते? भजिसलिओें भी के है इशे कौऔर कक पुल 7 
आदमी बैठ सके मितना बडा ओक पड़ाव ( यानी नाव ) स्टीमलोचके रे भे नाग गा बन ता 
पीछे वाध दिया गया। और असके पीछे कस्टम्म विभागके भेक अफपरको के दो के व दल 
सफेद नाव बाघ दी गओ । मैने देखा कि खानगी नावोकी पतवारे कडछी 3 हे कक 2 
या पे जैसी गोल होती हे, जब कि कस्टमवालोकी पतवारे गा हे । | हर कल 
क्रिकेट-बैटकी तरह लबी-छनी और चपटी होती हे। 2080 हि की जे 
ञ > ग्रह ब्रज बसे है| पट ताप 
हमारा काफछा ठीक समय पर निकला | अक दी मील गये कि 
होगे कि जितनेमे आसमान बादलोंसे घिर गया । हंवा जीरमे बहने 


क्का--वव्ण्यि, 
न औहँ 


लव ही प्‌ बढ वो ठोग बड़ एव पाए 


लगी । लहरे जोर जोरसे अछलनें छगी, मानों वडी दावत मिल ५५ व हल हनन 
रही हो। नावे डोलने लगी। और स्टीमलोच परका खिंचाव भी बहने पा हर 0 हा | 
लगा। अरे! यह क्या? वारिशके छीटे | बडे वडे तेरोके जैसे छीटे ' | क (क्लकाती किक एूकर रनश + * 
अब क्या होगा ? लहरे जोर जोरसे अछऊने लगी। स्टीमलोच वेकावू ॥। लि खाद रे व पल, गया या सा 
घोडेकी तरह अूपर-नीचे कूदने छगी। पीछेकी नावकी रस्सिया करूहुर गा पं र बाप फन २... 
कररर आवाज करने लगी | अभितनेमे स्टीमलोच और नावके नीच हे मी शिम ग्रववेति का राम क्र पल. >प 
झेक 5 लहर कितनी वडी आओ कि नाव दिखाओ ही न दी। १ दागी शिताम का फत्कि मत ५- 
में स्टीमलोचमे वॉयलरके पास लकडीके तख्नोके चबूतरे पर “हा सतत और के जा। बन मद 55... 
बैठा था । हमारे कप्तानकों जल्दीसे जल्दी स्टीमर तक पहुंचना था । / आफ पलीथा। हर बृह >कका ५० ++ 
असने स्टीमलोच पागलकी तरह पूरी रफ्तारमें छोड दो। चबृतरा गरम हर हे नव जाल न कम 
हुआ । में जलने लगा। समझमे न की कि क्या कह जरा जिवर- क _। तो गद खली पर --... ... 
अवर हटठता तो समुद्रास्तृप्यन्तु होनेका डर या और ही कद 480 रा का। पूह बह्च २३०... 
बिलकुल नामुमकिन हो गया था। जिम अलमनमे मुझ की हि हु न हे गज दे बोर ज््न कि 
भयानक ढगसे छुटकारा मिला। भमुद्रकी अंक अचड लहर वेठ आ "पंत तो छाती है। छा कल 
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बीर जूसने मुझे नखशिसान्त नहला दिया। अब चबृतरा गरम रहता ही 
कंसे ” पिताश्नी परेशान हुओं। आओ (मा) को तो कुछुदेवका स्मरण 
हो आया म्गेया! मदारुद्रा! मायवापा! तून आता आम्हाला तार! ! 
मूसलूपार वर्षा होने लगी। हम स्टीमलोचवाले तो कुछ सुरक्षित थे। किन्तु 
पीछेके अुन नाववालोका क्या ? शुरू शुरूमे तो स्टीमलोचको पानी काटना 
था, अिसलिओं आअसमें पानी आसानीसे आ जाता था। किन्तु नावको 
तो हर हिलोर पर सवार ही होना था, असलिओ चाहे जितना डोलने- 
पर भी अुसके अदर पानी नहीं आ पाता था। कितु जब हवा और 
वारिणके बीच होड लगी और दोनोका अद्वहास्य बटने लगा, तब अंक ही 
लहरमे आवीके करीब नाव भर जाने लगी। लहरे सामनेसे आती, 
तब तक तो ठीक था। नाव अन पर सवार होकर अुस पार निकल 
जाती थी। कभी लहरोके शिखर पर तो कभी दो लहरोके बीचफ़ी 
घाटीमें। कभी कभी तो नाव अक हिलोर परसे णृत्रती कि नीचेसे 
नओऔ लहर अुठकर असे अधरमे ही अठा लेनी थी। असी अनसोची 
हलचल होने पर अदर जो लोग खडे थे वे धठाधड जेक्नदूसरे पर 
गिर पढते थे। 

लेकिन अब लहरें वाजुओंसे टकराने छगी। नावफे अदर चैठी हुओ 
औरतों और बच्चोको तो सिर्फ फूट फूटकर रोनेका ही जिलाज मालूम 
धा। जितने जवामर्द थे वे सव डोल, गागर या डिब्बा, जो भी हाथमें 
आता असीम पानी भर-भरकर बाहर फंकने लगे । फायर भेजिनके 
नते भी जिससे ज्यादा तेजीसे वया काम कर पाते? नाव साली होती 
न होती जितनमें अंकाथ क्रर लहर विकक्‍ट हास्यके साथ 'ध .ड?!से 
नावसे टकराती और अदर चढ़ वठती। अुस समय स्त्री-बच्चोकी चीखे और 
दहाडे कानोकी फाडे डालती थी। दिल चीर डालती यी। कुछ यात्री अववृत 
दत्तात्रेयकों सहायताके लिओ पुकाएने लगे, कुछ पढरपुरके विठोबाकों 
पुकारने लगे। कोभओ अबा भवानीकी मन्नत मनाने लगे, तो कोजी 
विघ्नहर्ता गणेशको नुलाने लगे। शुरू शुरूम स्टीमलोचके कप्तान और 
खलासी हम सबको धीरज देते और कहते 'अजी आप डरते क्यों 
है? जिम्मेदारी तो हमारी है। हमने असे कओ तूफान देसे हे।' फिच्तु 
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देखते ही देखते मामला जितना वढ़ गया कि कप्तानका भी मुह आतर 
गया। वह कहने छगा . भाभियो, रोनेरीं क्‍या फायदा ? जिन्‍्सानकों 
अंक वार मरना तो है ही। फिर वह मौत विस्तरमे आये या घोड़े पर, 
शिकारमें आये या समुद्रमें। आप देख हो रहे हे कि हम सब तरहकी 
कोशिश कर रहे है । किन्तु लिन्सानके हाथमे क्‍या है? मालिक 
जो चाहे वही होता हैं। में अुसके मुहकी और टकटकी लगाकर 
देख रहा या। यात्राके प्रारभमें जो आदमी गाजरकी तरह लाल-डाड 
था, वहीं अब अरवीके पत्तोकी तरह हरा-हरा हो गया था | 

में जुस समय बिलकुल वालक था। किन्तु गभीर अवसर पर 
बालक भी सच्ची स्थितिको समझ लेता है। पल पल पर में स्वानश्रप्ट 
हो रहा था। अपने दोनो हाथोंसे पकडकर में बडी मृश्किलसे अपने 
स्थानकों नभाले हुओ था। हमारा सात सामान ओअेक ओर पडा था। 


८ 


किन्तु अुसकी ओर देखता ही कौन? लेकिन पूजाकी देव-मू्तिया 
और तारियल वेतकी जिस सावकी में रखे हुओे थे, असे में अपनी 
गोदमें लेकर बैठना नहीं भूछा था। 

मरे मनमे अुस समय कंसे कैसे विचार आ रहे थे! वह काल 
था मेरी मर्घ भवितका | रोज सुबह दो-दो घदे तो मेरा भजन चलता 
था। मेरा जनेभ नहीं हुजा था। जअिसलिओं सध्या-यूजा तो केसे 
की जाती? फिर भी पिताथी जब पूजामे बेठते, तव पास नैठकर 
अनकी मदद करनेमे मुझे खूब आनद आता। मनमें आया, जाज यदि 
डबना ही भाग्यम वंदा हो, तो देवताओंकी यह साबढी छाती 
चिपटाकर ही डबूगा। दूसरे ही क्षण मनमे विचार आया, मके ० 
ही छोचम से पानीमे लुढ़क जाअूगा ती माक्ती क्या दशा होंगी! 
यह विचार ही लितना असदह्य मालूम हुआ कि मेरी सांस रुष गञी । 
सीनेमे जिस तरह दर्द होने छगा, मानों पत्थरकी चोट लगी हो । मंने 
ओऔद्वरस्स प्रार्यना की कि हें भगवान्‌, यदि डुबाना ही हो तो व] 
करो कि आओ और में ओक-दूसरेको भुजाओमे लेकर दूध 

हरेक वालककी दुष्टिमं अुसके पिता तो मानों बैयेंके मेर 
होते हे । बालकका विश्वास हीता हैँ कि आकाश भले टूट, फिन्तु 
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पिताका बय॑ नहीं टूट सकता। बिसलिओे जब बसे अवसर पर बालक 
अपने पिताकों भी दिद्लमूढ बना हुआ, घबडाया हुआ देखता है, तब 
वह व्याकुल हो अूठता है। में तूफानसे जितना नहीं डरा था, वरसातसे 
भी क्षितना नहीं डरा था, आदमकी वू आ रही है, में असे साबूगी 
असा कहते हुओ मुह फाइकर आनेवाली लहरोंसे भी जितना नहीं उरा 
था, जितना पिताजीका परेगान चेहरा देखकर तथा आनझी रुपी हुओी 
आवाज सुनकर डर गया। 

हरेक आदमी कप्तानसे पूछता, हम क्तिनी दूर आ गये हे ? अभी 
कितना फासला वाकी है ? ' चारो ओर जहा भी नजर डालते वहा वारिण, 
आधी और तरयोका ताइव ही नजर आता! अितना पानी गिरा, 
किन्तु आकाश जरा भी नही खुडा। मेने कप्तानसे गिड-गिडाकर कहा, 
“लाँचकों कुछ किनारेकी ओर ले चलो न, जिससे यदि बह इब ही गओी 
तो भी चद लोग तो किनारे तक तैरकर जा सफऊेंगे।” बह अत्साह-हीन 
हास्यके साथ बोला, 'कंसा वेबकूफ हे यह लडका! किनारेसे सितने 
दूर है, अुतने ही सुरक्षित है । जरा भी पास गये तो जिलाओंसे 
टकराकर चकनाचूर हो जायेंगे । आज तो जानवूझ कर हम किनारेसे 
दूर रह रहे हे। स्टीमर तक पहुच गये कि गगा नहाये समझो । आज 
दूसरा जिलाज ही नहीं है।' 

मेने जिससे पहले कभी वडी अम्नके लोगोफो जेक-दूसरेसे गले 
लगकर रोते नहीं देखा था । वह दृश्य आज अुस नावमें देखा । 
असमें स्त्री-पुरुष भेक-दूसरेको भुजाओमे लेकर फूट फूटकर रो रहे 
थे। दो-तीन वच्चोवाली जेक मा अपने सब बच्चोंकों अंक ही साथ 
गोदमे लेनेंकी कोशिश कर रही थी। केवल पाच-पच्तीस जवाम्द जीतोड 
मेहनत करके समुद्रके साथ अ-समान युद्ध कर रहे थे। तूफान जितना 
बढ गया और स्टीमलराँच तथा नाव शितनी अधिक डोडने छगी कि लोग 
डरके मारे रोना तक भूल गये। मृत्युकी बंक काली छाया सर्वत्र फैड 
गयी। होशमें थे सिर्फ नावके बहादुर नौजवान और काली-फ्ाली वर्दी 
पहने हुओ स्टीमलाँचके खलासी। हमारा कप्तान हुक्म छोडते छोडते कमी 
परेशान हो अठ्ता, किन्तु सल्गेसी वरावर भेंकाग मतसे, दिता परेशान 
जी-८ 
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हुओ, अचूक ढगसे अपना अपना काम कर रहे थे। कर्मयोग क्या जिससे 
भिन्न होगा ? 

आखिरकार तदडी वदर आया । हम स्टीमरकों देखते अससे 
पहले ही स्टीमरने हमारी रूँचकों देख लिया। स्टीमरने अपना भोपू 
बजाया भो [? मानों सबकी करण वाणी सुनकर ओऔश्वरने ही 
'आ भे ' की आकाशवाणी की हो। हमारी स्टीमलाँचने अपनी तीदण 
आवाजसे जवाब दिया। सबके दिलमे आशाके अकुर फूटे। चारो ओर 
जय-जैयकार हुआ । 

जितनेमे, मानो अपना अतिम प्रयत्न कर देखनेकी दृष्टिसि और हम 
सबके भाग्यके सामने हारनेसे पहले आखिरी लछडाओ लड लेनेके लिये 
ओक वडी छहर हमारी लाँच पर टूट पडी। और पिताजी जहा वैठे थे 
वही पर पीछेकी ओर गिर पडे। मेने कातर होकर चीख मारी । अब तक 
में रोया नही था। मानों अुसका पूरा बदला मुझे अंक हीं चीखमे ले लेना 
था। दूसरे ही क्षण पिताजी आठ बैठे और मुझे छात्ीसे लगाकर कहने 
लगे, दत्त, डरे मत। मुझे कुछ भी नहीं हुआ हैं। 

हम स्टीमरके पास पहुच गये । किन्तु बिलकुल पास जानेफी 
हिम्मत कौन करे? कस्टमवाली नावकों तो अुन लोगोंने कर्भाका 
अलग कर दिया था, क्योंकि लछाँच तथा बडी नावफे झेोंके वह 
सह नहीं सकती थी। अंसको सुरक्षितता अरूग होनेमे ही थी। 
स्टीमलाँचने दूरसे स्टीमरकी प्रदक्षिणा कर ली। मगर किनी भी तरह 
पास जानेका मौका नहीं मिला। तरगके धकक्‍केसे लाँच यदि स्टीमरके 
साथ टकरा जाती, तो बिलकुल आखिरी क्षणमे हम सब चकनाचूर 
हो जाते। आखिर अपरसे रस्सा फेंका गया और हमारे खलानी लांच फनी 
छत पर खडे होकर लम्बे रम्वे वासोंसे स्टीमरकी दीवालोंसे होनवारी 
लाँचकी टक्‍करकों रोकने लगे । तरगें असे स्टीमरकी और फेंकी 
कोशिश करती, तो खलासी अपने लम्बे लम्बे वासोकी नाकीकी ढाल 
बनाकर सारी मार अपने हाथो और पैरो पर झेल लेते। तिस पर भी 
अंतमे स्टीमरकी मीढीसे स्ट्रीमलाँचडी छत टकरा ही गओऔ, और कडडड 
आवाज करता हुआ ओेक लम्बा पटिया टृब्कर समद्रम जा गिरा । 
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में पास ही था, जिसलिमे स्टीमरमें चढतेकी पहठी वारी मेरी 
ही आओ। चढनेकी काहेक़ी ? गेंदकी तरह फेंके जातेकी | खुद कप्तान 
ओर दूसरा अंक खलासी लूाँचके किनारे सड रहकर ओक ओप' जादमीको 
पकंडकर स्टीमरफी सीढीके सबसे नीचेके पाये पर सठे पलासिप्रोके 
हाथमे फेंक देते थे। झिससे खास सावधानी तो यह रखी जाती कि जब 
लाच टहिलोरोके गड्ढमे भुतर जाती तब वे लोग राह देखने और दूसरे ही 
क्षण जब वह तरगोके शिखर पर चढ जाती और सीढ़ी विलकुल पास 
आ जाती, तव झट यात्रीकों सौप देते! दोनों ओरके खद्सी यदि 
आदमीके हाथ पकड रखें तो दूसरे ही क्षण जब लांच तरगोंफे 
गड्डेमे अुतरे तव भुसकी घज्जिया आई जाय! में अपर नीढीं 
पर चढ़ा और मुडकर देखते छगा कि मा आती ह या नहीं। जब 
भेक बिलकुल अजनवी मुसलूमानकों माकी वाहूँ पकडठ्ते देसा तो 
मेरा मन वेचेन हो अुठा। कफिस्तु वह समय था जान बचानेका। 
बहा कोमल भावनाये किस कामकी? थोडईी हो देरमे पिताजी भी 
आ पहुचे। देवताओकी सावद्ही तो मेने कवे पर ही रखी थी। अपर 
अच्छी जगह देखकर पिताजीने हमे बिठा दिया और वे सामान छाते 
गये। में श्रद्धालं लडका अवश्य था, पर भुस समय मुझे पिताजी पर 
सचभुच गुस्सा आया। भाडने जाये सारा सामान | जान खनरेमे टालनेके 
लिओ दुवारा क्यो जाते होगे ? किन्तु वे तो तीन वार हो आये। आखिरी 
बार आकर वबाहने लगें, 'गोकर्ग-महावल्ठेश्वरके प्रसादका नारियल 
पानीमें गिर गया।” अंक ही क्षणमें आओ और में दोनो योल अछे, 
आओीने कहा, अरे अरे।|” और मेने कहा, 'वस झितना ही न? ! 

लाॉचवाले सब यात्रियोके चढपेके वाद नाववालोकी बारी आपी। 
वे सब चढे। अुसके वाद लाँच और नाव निशाचर भूतोकी तरह चीखें 
मारती हुओ तदडीके फिनारेकी और गओ और किनारे पर तपण्चर्या 
करते बैठे हुओ यात्रियोको थोड़े थोड़े करके लाने लगी । त्फान अब 
कुछ ठडा पडा था। मगर अधेरी रात और अुठचती हुओ नरंयोंके 
वीच अुन लोगोका जो हाल हुआ होगा, अुसका वर्णन कौन कर 
सकता हैं? 
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स्टीमर यात्रियोसे ठप्तावल भर गजी। जो भी बोलता, समुद्रमें 
डूबे हुओ अपने सामानकी वाते ही सुनाता। आखिर यात्री सव आ 
गये। मेहर मालिककी कि किमीकी जान ने गयी। 

स्टीमर आखिर छूटी और लोग अयती अपनी पुरानी यात्रारओकि 
असे ही खतरनाक सस्मरण जेक-दूसरेकी सुनाकर आजका दुख हलका 
करने लगे। बडी देर तक किसीकों नींद नहीं आजी। में कव सोया, 
कारवारका वदरगाह सुबह कथ आया, और हम घर पर कब पहुचे, 
बाज कुछ भी याद नही है। किन्तु अुस दिनका तूफानका वह प्रसंग 
स्मृतिपट पर जितना ताजा है, मानो कल ही हुआ हो। सचमुच 

दुख सत्य, सुख मिथ्या, दुख जस्ती पर घनम्‌। 


अक्तूबर, १९२५ 


२३ 
भरतकी आंखोंसे 


किनारे पर खडे रहकर ममद्रकी शोभाको निहारनेमें हृदय आनदसे 
भर जाता है। यह शोभा यदि किसी अूचे स्थानसे निहारनेकों मिले त्तव 
तो पूछता ही वरयां ? जहाजके अूपरके हिस्सेसे या देवगढ़ जैसे टापूके 
सिर परसे मम॒द्रका कितारे पर होनवाला आक्रमण देखने मे अंक अनोखा 
ही आवद बाता है। मनमें यह भाव आुत्पन्त हंविं ही कि हम समूद्रके 
राजा है और तरगोकी यह फीज हमारी ही ओऔरसे सामनेके भूमि-भागकों 
पादाक्रान्त कर रही है, हमारे हृदयमे ओक प्रकारका अभिमान स्फुरित 
होने लगता है। ध्यानसे देखने पर मालूम होता है कि समुद्रका हरा-हरा 
या काला-कॉला पाती मर ग्ीमे आकर सफेद वालके किनारे पर 
आक्रमण करता है और आखिरी क्षणम अजी, यह तो का विनोद हूँ 
था कहकर दस पड़ता है। तब आस झअिस मिथ्या-मापण पर 
हम भी खिलखिला कर हंस पडते हें। 
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समुद्र-किनारे रहतेवालोको जिस तरहके दृश्य कभी भी देखनेकों 
मिल जाते हे। मगर समुद्र औभौर वालका-पट जहा अखडट जलकीडा 
करते हो, अस्त दिशामें समकोणमें अूवाओ पर खड़े रहकर वालूका 
यह जलविहार और तरगोका सिकता-विहार निहारनेका सौभाग्य 
यदि किस्ती दिन प्राप्त हो तो मनुष्य 'अद्य मे सफठ यात्रा, बनन्‍्यो5ह 
अप्प्रसादत ।” क्यों नहीं गायेंगा ? 


सन्‌ १८९५में मेने जिस गोकर्णफी यात्रा की थी और जिस 
गोकर्णके दर्शन मेने श्री गगाधरराव देशपाडेके साथ दस साल पहले 
किये थे, भुप्ती योकर्णके पविन्न किनारे पर सगववेलाई में समुद्रके दशन 
करनेका सौभाग्य प्राप्त होतेसे मे आनन्द-विभोर हो गया था। 
गोकर्णका समुद्र-तट काफी विस्तृत और भव्य है। दाहिनी यानी आत्तरकी 
ओर कारवारके पहाड और टापू घृधले क्षितिज पर अस्पष्टन्से 
दिखाओ देते हँ, वायी यानी दक्षिणी ओर' रामतीर्यका पहाड और 
अुस पर खडा भरतका छोठा-सा मदिर दिखाओ देता है। भीर 
सामने अगाव अनत सागर अमर होकर आओ" कहता हुआ अहोरात 
आमत्रण देता है। जिस तरहका हृदयको अन्मत करनेवाला दृश्य ओक 
वार देख लेने पर भला कभी भूला जा सकता है ? रामतीर्यकरी पहाडी 
पर जाकर वहाके झरनेमे स्तान करनवेका यदि सकलप ने किया होता, 
ती सागरके जिस भव्य दृष्यमे तैरते रहना ही मेने पसंद किया होता। 
नारिथलके वगीवों और खुरदरी शिश्ाओकों पार करके हम रामतीर्य 
तक पहुचे। वहाकी धाराके नीचे वैठकर नहानेका सात्त्विक जीवनानद या 
स्नानानद आपाद-मस्तक लेकर रामेग्वरके दर्शन किये। भाडिल्य महाराज 
नामक ओक साथुने असख्य लोगोमे आुत्माह प्रकट करके यहाके मदिरफ़ा 
निर्माण मुफ्तमें करवा लिया था। यह मदिर समुद्रमे घुसे हुओ जैक जुन्नत 
पहाड पर स्थित है। मदिरकी अूचाओ परसे वालूका पट और लहरोका 





* गायोका दोहन करनेके वाद तया ग्रोश्वाल्ा साफ करनेके बाद 
वनमें चरनेके लिये अन्हे जिकट्ठा किया जाता है, अुस समयको (सुदहके 
करीब नी बजे) 'सगववेला” कहते हे। यह शब्द वेदकालीन ह। 
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पट जहा अक-दूसरेका आलिंगन करके क्रीडा करते हूँ, अुसका मीलो 
तक फैला हुआ सौंदर्य हम देख सके। नारियलके दो-ओक वृक्षों जिसी 
स्थान पर खड़े रहकर सागर-मिकता-मिलनके दृश्यका आनंद सेवन 
करनेकी वात तय की थी। अपनी डालिया हिलाकर ऑन्होंने हमसे 
कहा आशिये, आजिये! वस यही स्थान अच्छा है। यहासे सिकता- 
सागरके मिलनकी रेखा नजरके सामने सीवी दीख पड़ती हे । 

बहासे मेने देखा कि पावीकी तरगोकों सागरके गहरे पातीका 
सहारा था। लेकित वालूके पटको सहारा कौन दे ” कोओ पहाड़ी नज- 
दीकमें नहीं थी, जिसलिओं वारियल भौर सरो जैमे पेडोने यह जिम्मेदारी 
अपने सिर पर अुठा छी थी। ये अूचे पेड और सागरका गहरा 
पानी --दोनोंके हरे रगमें फके तो जहर था, किन्तु अनके कांग्रमे 
कोओ फऊ नहीं मालम होता वा। पेड़ अपने पावोके नीचेकी बालकों 
आशीर्वाद देते और समुद्रक्ा गहरा पानी लहरोको आगे बढ़तेंके 
लिझ्ले प्रोत्साहन देता। यह दृश्य देखकर भला कौन तृप्त होगा ! 

किती दृश्यसे मनुष्य तृप्ति अनुभव नहीं करता, जिसतिओं अंक 
जगह खडे रहकर अुसीका पान करते रहता भी मनृप्यकों एसन्द नहीं 
आता। मेने देखा कि रामतीयेके झरवेकी और रामेब्वरके म दिस्की मानों 
रखवाली करनेके लिओ श्रीरामचद्रजीके प्रववक प्रतिनिधि भरत यहाकोी 
पहाडीके अपर खडे हैं। अुनके दर्शन तो करने ही चाहिये। और बन सके 
तो योग्य अुचाओ पर जाकर अनकी दृष्टिसे भी सागरकों देखना चाहिये। 
बिना अचे चढे विशाल दृष्टि कैसे प्राप्त हो | सीढियोने निमत्रण दिया, 
जिसलिओ नाचता और कूदता या आुइता हुआ में भरतके मंदिर तक 
पहुच गया, मानों मुझे पंख छूग गये हो। वहा छोटे चुश्रकाय 
भरतजी सदर पीतावर पहनकर समुद्र-दर्शत कर रहे थ। 

मेरी दप्ट्सि भरतकी मूर्तिकि आसपास मे दिर बनाना ही नहीं 
'अन्हें ताप, पवन और वरसातकी तपव्चर्या ही करने 


चाहिये था। अऑन्हे के वर्या 
देता चाहिये था। समुद्र परसे आ गीतल पवनमे सूर्यफा ताप 


वे आसानीसे सह लेते। और लोग यह कैसे भूल गये कि भरत आखिर 
सूंवशी राजपुत्र थे? वायुपुत्र हतुमानका और सूती रायवाका 


अब... 


कए-तीरर ली. 


हक 


रा 
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तक दकी हो हा 
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बम दिनाक बुगे हट वीर परत 7 7 हि 
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द्रव हुगे 


पत्नी, (६ 


है 


>>. १ 


बेतगंग--यीवाकी लोनि>॥। 


_अकशील- कक। 
का 


वब्यात्ा हो हू कर सह हा 
बला दवा वी। ला गिनती 24? ४ 
म्त। रत बन ठाोगवी वाउइ हज ड़ , 
गगबुत एस पेज स्त 7 'हह् 
दा | सता; किलु ते वो शरण 5 
हैंश वित ए 4, मिल धर प्रजा « 
। प्रांधा वरगितिग हाफ पा 5“ 
शा किक्राज़ कब 5 ३ 
॥#पका कागी यज्ा है. |; 


५९८९ ०१पका.. फ्री, है आरा 
 चु है हे 


4-नक कराफआ करन. 


जे + 


वद्मवाम बोग्न 7 मा हल 


"प्र कक करण जाए फूचा "हर - 
बाग ँ 43 6 हल कल 
कगुरा आफि एस झा १+- ....... 


आज का? का जिण | चु*+ रे 


| ब्र ।& अल ब्< 


230 
रैए जात के ४० नल प 
५ 


जग 
(६ मेविय # २ मी + 
लीन बह मे ह . 
* 8 थाग गा 
ण्णत्या। वि लिए #न ... 


ज्ाफ़ 
5, 5 का 
7 (7 कि 


१३११॥! ्‌ | 
 एएणाः 
” दंगा 
7 एम्मिय 


अल. >न्‍क कलत पता 


जज वा फएए 


- गा कक 
न्ज्ट न ग़ग | 
“पता, सिजि के 

ने पी मंद का 
“ए ठग्स 
“पति गाए 
! 


मन] 
#दकन-म 
(5 


नि 
“|7॥६ [१ 


कक 


चेछगंगा --- सीताका स्नान-स्थान ११९ 


स्मरण करते हुओ हम वहा काफी देर तक खड़े रहे। हृटयमे भक्ति- 
भाव आअुमड रहा था और सामने समुद्रके पानीमे ज्वार चढ रही थी। 
अुस दिनके अुम भव्य और पावन दर्शनके लिओ रामततीर्यका और 
दिकयाल भरत महाराजका में सदा आभारी रहना। 
मओऔ, १९४७ 


श्ड 
वेब्ठगंगा -- सीताका स्नान-स्थान 


वेरूठग्रामका हरा कुड देखकर लौटते समय रास्तेमे वेछगगाका 
झरना देखा था। ज्ञरना जितना छोटा था कि अुसे नाछा भी नहीं कह 
सकते। किन्तु अुसे 'वेछगगा 'का प्रतिष्ठित नाम प्राप्त हुआ है। नदीका 
नाम सुनने पर अुसका भुदरगम कहा हे, अिसफी खोज किये बिना वया 
रहा जा सकता हे ? किन्तु हम तो गृफाओकी अद्भूत कारीगरीमे मस्त 
होकर विचर रहे थे, जिसलिओ हमे वेक॒गगाका स्मरण तक नहीं 
हुआ। अपीरुषेय” कारीगरीवाली कंछठासकी गफाको देखकर हम जंन 
तीर्थकरोक़ी जिद्धसभाकी ओर बढ रहे थे। जितनेमे श्री अच्युत देश- 
पाने कहा, “वेछगगाका आद्गम यही है।” नाम सुनते ही वेल्गगा 
दिमाग पर सवार हुओ | 

अच््सभासे लीठते समय हम २९ वी गूकामे जा पहुचे। जनेय 
गफाओमे घूमनके कारण काफो थकावट मालूम हो रही थी। सारे वदनकी 
हड्डियोमे दर्द होने लगा था। ठीक अजूसी समय वबजीके निकट स्थित 
धारापुरीकी ओलिफटा गुफाका स्मरण करानेवाली यहाकी २९ वी ग॒फाने 
भव्यताका कमाल कर दिखाया। यह कहना मुश्किल था कि घूम-घूम- 
कर हमारे पैर ज्यादा थके थे या देख-देखकर हमारी आसे ज्यादा 
थको थी। हम निग्चय कर ही रहे थे कि अब नाव्तेके साथ थकावट 
अतारनेके बाद ही आगे जायगे, बितनेमे सीताके स्नान-स्थानका 
स्मरण हुआ। 
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१२० जीवनलीला जी खत ये 
अयोव्यासे जनस्थाव तककी यात्रा सीताने पंदल की थी। वहासे पे वी हा के री | शनि * 
रावण असे अठाकर छका ले गया था। दु खावेगमें सीताने दक्षिणका यह पका सिर की हि दालिी गे, 2 
प्रदेश भआायद देखा भी न होगा। किन्तु रामने रावणका वध करके की वी बज पवार 
अुसीके प्रुष्पकत विमानमे बैठकर जब लकासे अयोध्या तककी हवाओ ता बाबा ही?! कक अब मय । 
यात्रा की, तब सीतामाताको नीचेकी प्राकृतिक शोभा देखकर कितना गाव जाया मी मी, वी की है 
आनद हुआ होगा! रामायणमें वाल्मीकिने प्राकृतिक सौंदय्यके प्रति परोतमे दवा की वक पलसा परत 7 7 
सीताके पक्षपातका वर्णन जहा-तहा किया हे। सूप्टि-सौदर्य देखकर यो बतर रहा है और शा पिया हि 
भीताको कितना अलौकिक आनंद होता था, जिसका वर्णन भवमभूतिने ३ छा है। में विचार इल वा हि शत रा 
भी किया है। स्ीतानें यदि भारतके छलित और भव्य, सुन्दर और पा बिता गया के ला वि 7 
पवित्र स्थानोका वर्णन स्वयं लिखा होता, तो मे समझता हू कि असके परी के सस्ता की वा गया | मरा हम 5 
वाद सस्कृतके किसी भी कविने सृष्टिन्वर्णनकी अंक पक्ति भी लिखनेका था लक बता है बा कसर रह 
साहस न किया होता। मम ड़ खो वो, किलो वरमर गघ 7« 
सीतामाता पहाडोको देखकर आनदित होती, नदियोको अपने पा दे ह है और के विकास हुए ४7 
आनदाश्रुओंसे नहराती, हाथीके वच्चोंकी पुचकारती, सारस-युगलोको क़्य विवताल की है किलु झायश सश 
आगोर्वाद देती, सुगधित फूछोके सौरभसे अआुन्मत्त होती और प्रत्येक है गा है। और हू जामगश परम 7४५ 
स्थान पर सारे आनदकी राममय बनाकर अपने-आपको भूल भी बात ऋत्रात है। बे पता क्र पत्र ५ 
जाती। छकामे राम-विरहसे झूरनेवाली सीता भी वहांकी अंक नदीसे गका सखि जग निम्न पता उशा हर्यण 
ओकरूय हुओ बिना न रह सकी। आज भी छकामे सीतावाका डक वर्षा- झा ऑह।विनु कू कस का हर पता पक , 
ऋतुमे अपने दोनो किनारों परसे वह निकलती हे और जितने खेतोको फिर किशे पता हि को हि _-+ 


डवाती है अुन सवको सुवर्णणय वना देती ह। सींताका जन्म ही 
जमीनसे हुआ था। भारतमूमिको भक्तिके रूपमे आज भी वह हमे 
दर्शन देती है। 

मौताकों लगा होगा कि गोदावरीके विद्याल प्रदेश चल-चलकर 
अव हम थक गये हे। लक्ष्मणमकों वनफल छानेके लिओ भेज देंग। 
और राम तो वतुप लेकर पहरा देते ही रहेंगे। तब जिस चद्राकार 
करारके नौचे वेछगंगाका आतिथ्य स्वीकार करके थोडा-सा जलविहार 


फ्ि्प्री प( पल विज्ञा हु * ॥ 
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पहले तो हमारी वृत्ति किसी अनुकूठ जगहसे वेब्ठगगाके सुन्दर ह ह 
प्रपातका सिर्फ दर्शन करनेकी ही थी। जिसलछिओे २९ नवरफ़ी गुफामें, (5८ ८६ 


तुसकी वाओ और गौर हमारी दाहिनी ओर, जो झरोखा दिखाओी है ्ि 
देता था वहा हम गये। मनमें यह चोरी तो अवध्य थी कि यदि ५ 
नीचे जाया जा सकेगा, तो वहाका आनंद लूटनेमे हम चरेगे नहीं। 





अरोखेसे देखा तो अंक पतला-सा प्रपात पवनके साथ खेलता हुआ 
नीचे भुतर रहा है और अपनी अगूलिया हिंछाकर हमें चुपचाप न्योता 
दे रहा है। में विचार करने लगा कि नीचे अतरा जा सकेगा या 
नही ” जितना समय खर्च करना अुचित होगा या नहीं? साथवियोक्तो 
मेरी' यह स्वच्छदता रुचेगी या नही ? मुझको जिस प्रकार अुलमनमे पा 
हुआ देखकर घाटीमें दौड-धाम करनेवाले नन्हे नन्‍हें पक्षी तिरस्कारसे 
हस पडे “देखो तो, कितना अरसिक मनृष्य हु! प्रपात अ्षितने प्रेमसे 
न्योता दे रहा है और यह विचारमे डूबा हुआ है! जिन मानवोमें 
काव्य लिखनेवाले कओ हूं, किन्तु काव्यका अनुभव करनेवाले बिरले 
ही होते ह। ओर यह सामनेवाल्ा आदमी अपने-आपको अप्रकृतिका * 
वालक कहलवाता है। आखे फाड-फाडकर प्रपातकी ओर देख रहा है। 
नीचेका सस्‍्फटिक जैसा निर्मल पानी देखकर जिसका हृदय भी अुमड €$० 
पडता है। किन्तु यह सकल्प नहीं कर पाता। जिसके पर नही अआठते।  ट 
जिसे किसीने जाप तो दिया नहीं कि तू पत्थर वनकर पडा रहेगा। 
फिर भी यह पत्थरसे चिपका हुआ है। 


पक्षियोक्ी यह निर्भरत्मना सुनकर में लज्जित हुआ, और होम 
आनेके पहले ही मेरे पर सीढिया अुतरने लगे। में सोच रहा था 5 
कि दाहिनी ओर वाले गडढेको छलाघकर अस पारसे प्रषातके पास जाया 
जाय, या वाओ ओरसे कगारके पीछेसे होकर २८ नवरफी कं 





ड़ ( हि रु ल्का अ्य प्र च्की 


छोटी-सी गृफा तक पहुचा जाय और वहासे प्रषातके जलकंगोका आनन्द हे 


लिया जाय ? दाहिनी ओरका रास्ता लम्पा और सुरक्षित था, जब 
कि वाओ ओरवाले रास्तेमे काव्य था। नहानेंकी तंयारी करके ही 
में अुतरा था, अिसलिभे भीगनका तो सवाल ही नहीं था। 


क्र 


चूस ज्क है. न 
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९९९ वलीलों 


२८ नवरकी छोटी-सी गृफामें जेक दो मूर्तिया हैं, किन्तु 
अस गूफाके अदर विशेय काव्य नही हैं। काव्य तो बाहर ही विखरा 
हुआ हैं। जिस गूफामे वैठकर यदि कोओ वाहर देखे, तो पानीके 
पतले परदेमे से असे अपने सामनेकी सुप्टिका जीवनमय विस्तार दिखाओ 
देगा। प्रपात तो वहा गिरता है, किन्तु वह जितना घना नही है कि 
आरपार कुछ दिखाओ ही ने दे। यह गफा पानीके परदेके पीछे ढको 
हुआ रहने पर भी विलकुछ भीगती नहीं, क्योंकि खिलाडी पवन भी 
पानीके तुबारोकों गुफाके अदर नहीं ले जा सकता। गूफाके जरा 
बाहर आये तो फिर यह शिकायत भत कीजिये कि पवनने आपको 
गीला क्यों कर दिया। 

हम जिस गूफासे नीचे आंतरे। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
पहाडी चतुष्पाद बनकर ही हमें अुत्तरता पडा। प्रपात जिस पत्थर पर 
गिरता है, वही मेंते अपना आस जमाया। सौ फूटकी अूचाअसे जो 
पानी गिरता है, वह केवल मुदगुदा कै ही सतोप नहीं मानता। असने 
पहले सिर पर अप्पडे मारता हुए किया, बादमें कधे पर चपते 
जमाओ, फिर पीठ पर रप्‌ खू सपू र६ चपते वरसने लगी और 
थात्राकी सारी थकावट अतरने छगी। अक्सर हम पहले मालिंग 
करा कर बादमे नहाते हैं। यहा तो मालिश ही स्नान था और स्ताते 
ही मालिश ' सीतामाताने यहा अपने बालोंको खोलकर पातींमे 
साफ-सुथरा कर लिया होगा । 

किन्तु यह वैसा में घुमवकड यात्री हू या दुरनियाका वादशाह 

? भेरी पलथीके नीचे यहें र्नखचित आसन कहासे आ गया हे 
पानीके तुषार चारो और अँसे फैल रहें है, माचों मोतियोकी माला 
हो। और आसनके नीचे दो सुल्दर मिंद्रवनुप मुझे सम्रादकी प्रतिस्ठा 
प्रदान कर रहे है. अलकापुरीके कुतेस्से मेरा वैभव किस बातमे कम 

? सिद्ववतुयकी दुंहरी किनारवाले, चादीके धायोंके आसव पर मे बैठा 
हु और मोतियोकी महिला आअत्तरीय ओढकर यहां आनंद है रहा 
हूं। माथे पर सूर्यतारायणका चमकता हुआ छत्र है और चारी ओर 
ये अडते हुओ दिंजगण जगन्नायके स्तोत्र गा रहे है | 


अप न जब 5 कजनल: 
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ददन माफ लि तय हा 
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बढावा का यबद हे था ' 
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१ बढ़ पह जा जार्षो स्पा ता 

मिस्र, (१/ 


१७०७ अम्मा स्क्क 


5 


चवेछढगगा --+ सीताका स्नान-ल्थान १२३ 


बदन साफ करनेके लिझे नहीं, बल्कि व्यायामफा आनद मनानेके 


लिगे पत्थर पर सवार होकर प्रपातके नीचे मेने अपना सारा बदन 
मला। स्ताव-पानका आनंद लूटा और रामरक्षा-स्तीनका रमरण किया। 
सीतामेयाने जो स्थान पसद किया, वहा रामरक्षा-स्तोत्रके गायनका ही 
स्फुरण होना स्वाभाविक था। और सिरसे लेकर पैर तकके सारे 
गात्रोकों महकर साफ करते समय 'शिरो में राघव पातु, भाल 
दशरथात्मज ' आदि ब्लोकोको याद करनेका यह न्यास कितना 
अचित था। 


शैः शैद ५५ 


स्वर्थंक्ों गये हुओ लोग भो यदि अतमें मृत्युकोकमें वापस आते 
है, तो फिर जिस प्रपात-स्नानका नगा चढते पर भी असमे से व्यत्थान 
करके फिर गद्यमय जीवनमे प्रवेश करवेकी आवश्यकता मुझे मालूम हुओ, 
जिसमें भरा आण्चय कैसा? जिसलिओे आखिर जितने सारे आनदका 
स्वेच्छामे त्याग करनेकी अपनी सयम-शक्तिकों सराहता हुआ में वापस 
लोटा। और नये कपड़े पहनकर नाझ्तेके लिझे तैयार हुआ। नाब्ता 
क्या--- वह तो कला-निरीक्षणके लिओभे की हुओ दोपहर तकऊी 
तपस्था और प्रपात-स्तानकी शातिके वादका अमृत-भोजन तथा 
वेछयगाका क्ृपा-प्रसाद ही था । 

गुफामे स्थिर होकर खडे हुओ द्वारपालोके यदि आखे होती, 
तो भुन्हें जहूर हमसे भीर्ष्या हुआ होती ! 

सितम्वर, १९१४० 





25४” कै मत 


है अभ्का प>+> >>. 3 िपकनन्योशना..... 2 2०७ --. 3० सम क- उलट कन>+ ० के 
हे ४४४४ आर्णी 0०७० ॥ रखता ७२०००: 
/0०९++२७-७०५००५७००९१०५० ०-५) >पकजचा।+- "नल ऑननड कक 


अप कि 
आम 0००३-७०. ७.५.८-४५.५८ द  श 2५००८ 
७. 


र्५्‌ 
कृषक नदी घटप्रभा 


घटप्रभा और मलप्रभा हमारी ओरके कर्णाटककी प्रमुख नदिया 
हे । वे स्वभावसे किसान हैँं। वे जहा जाती हैँ वहा खेती करती हू 
जमीनको खाद देती है, पानी देती है और मेहनत करनेवाले लोगोको 
समृद्धि देती हे। जिसमे भी गोकाकके पास अेक वडा बाघ बनाकर 
मनृष्यने अिस तदीकी शक्ति वढा दी हैं। जहा नदीके पानीकी पहुंच न 
थी, वहा अिस वाधके कारण वह पहुंच गयी। घटप्रभाका नाम छेते ही 
गोकाकके पासका छवा बाघ ध्यानर्म जझूर आयेगा। वडी वडी नदिया 
जहा-तहासे पक खीच-खीचकर ले जाती हे, जब कि अैमी छोटी नदिया, 
बन सके बहासे, थोडा थोडा करके अच्छा कौमती पक किसानोको अपने 
पानीके साथ मुफ्तमे देकर अपने बालकोका पालन करती हैं। संचमुच 
घटप्रभा कृषक जातिकी नदी है। 

नेलगामसे जितना नजदीक होते हुओ भी ग्रोकाकके पासका 


घटप्रभाका प्रषात अभी देखना वाकी ही है। 
१९२६-२७ 


२५ 
कव्मी रकी दूधगंगा 

श्रीनगरमें भछा पातीकी कमी केसे हो ” 

सतीसर नामक पौराणिक सरोवरको तोडकर ही तो कश्मीरका 
प्रदेश वना हुआ है। शेलम नदी मानों जिस अंपत्यकाकी लवाओी और 
चौडाओकी नापगी हुओ सर्वाकारमें बहती है। भिंसके अलावा जुटा 
नजर डाले वहा कमल, सिधाईे तया किस्म किस्मकी साग-सब्जी पंदा 
करनेवाले. देल (सरोवर) फैले हुओ दीख पड़ते हे । जिस वर्ष 
जल-पलय ने हो वहीं मौभाग्यका वर्ष समझ लीजिये । अमे प्रदेश 
गराड़ीके सकरे रास्ते जैसे छोटें प्रवाहकी भला पूछ ही कान 

फिर भी जैसे जेक प्रवाहको कश्मीरमें भी प्रतिष्ठा मिठी है। 


१२४ 
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सफम- फेम कम आामण्की 


कश्मीरकी दूघगगा १२५ 


जिसमें पाती अधिक चाहे ने हो, किन्तु यह प्रवाह असड रूपसे 
बहता हैं। न कम होता है, न बढ़ता है। जिसका पानी सफंद रगका हैं, 
लिसीलिओं शायद जिसका नाम दूधगगा रखा गया होगा। जिस नारायणा- 
श्रममें हम रहते थे, अुसके नजदीऊसे ही यह दृधगगा बहती थी। अंक 
लगी लकडी टाल्कर अस पर पुल बनाया गया था। नहानेके लिओ दूधगगा 
बहुत अनुकूल #£। असमें खड़े खडे नहाया जा सकता है, जोर तैरना 
हो तो थोद्य तैरा भी जा सकता है। वुवा वीमार थे तब बरतन 
माजने में, कयडे घोनेमे और अन्य कामों दूधगंगाकी मुझे वाफी मदद 
मिलती थी। अुस अपरिचित प्रदेशमें जब हम दोनों वीमार पडे, तब यदि 
दूधगगाकी मदद हमें न मिलती तो हमारी क्या दणा हुओ होती ? 

कृतज्ञताके कारण दूधगगाका माहात्म्य खोजनेकी भ्िच्छा हुओ। 
सार्वजनिक पुस्तकालयमें जाकर मैने अनेक पुस्तके ढूढ निकाली। यह 
जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि जितनी छोटी दूधगगा बहुत दूरसे 
आती है और दूर दूर तक जाती है। किस ऋपषिनें दृधगगाको जन्म 
दिया, किस-किसने असके कितारे तपस्या की आदि सव जानकारी मेने 
खोज करके प्राप्त कर ली। जितिहासकी अनत घटनाओकी तरह यह 
जानकारी भी विस्मृतिके प्रवाहमे फिससे बह गओ, और असली कृत- 
जता ही केवल शेष रही है। 

खतना याद है कि रोज सुबह मठके साथु स्नान करनेके लिये 
नदी पर अकटठा होते थे। और रातकों जब सब सो जाते तय मे दूध- 
गगाके किनारे वैठकर आकाणफ़े श्र॒वका ध्यान करता था। मरा ध्यान 
भी अधिक न चला, क्योकि कश्मीरमे ध्रुव अितना अूचा होता हूँ कि 
असकी ओर देखनेमें गदेत दर्द करने पाती है। वहा सप्तम से 
अरुघती-सहित वसिष्ठको सीधा सिर पर विराजमान देखकर कितना 
आश्चर्य मालूम होता था ' 

कश्मीर-तलू-बाहिनी सती-कन्या दूधगगाकों मेरा प्रणाम । 


१९२६-२७ 
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हे कि ँ टी 


हक बता ै कैशाकत,. आपका. अं ० ॥ न्च्ड 
।' न 


न 


कर अटब> बज हि हट 


२७ 
स्वर्धुनी वितस्ता 


'ससारमें अगर कही स्वर्ग हैं, 
तो वह यही हे यही है, यही हे। 


4] 


सम्राट जहागीरते झलस तदीके आअुदुगमकों देखेकर अपरका 


बचन कहां था। अऑुसका यह बचन वहांके अप्टको ती 80 88 पास 
पत्थरमें खीद दिया गयी है। सचपुच यह स्थान भु-स्वगेके पदके योग्य 
ही दढे। बेदकालमे जिस नदीका नर्म थी वितस्ता । 


जहा अग-अगर्मे और. रोम-रोमने भरा फूकता हुआ 5डी मीठा 


जड़ री > यीवनक पूरा-ू रा अन्माद भकद 
पवन बहता हैं, जी बनी आते बोवलका ६ गे आल 


ते सौदयरे >ह पैदा करते हे कि 
करती पृहाड अपने सौदयंसे मनम सेंठत् 
तक हर छझाति सतनन्‍यस 


में पहाड है थी हो प्रूमका परदा, और जहाँँकी * रे 
री हुआ है 7 वहीसे झे5मका अुदगर्म हुआ है। जहागी रन शिम अ्‌ पे 
हक अमन अप्टकोर्ती तीलाव बनवाया: हैं आर मे 3० पार्न 
हज के | दखते ही मनमे आता है कि 
वह तो मानों पीलमणिका अनृतेल्स् हो सन्‌ विस नम 
यहा वीलमें एव कपड़े किसीते थी डाले है। विलठे मं चर 
तालाबके ओके औओरसे जो सुत्दर, मीधी तहर वहेंती हैं वही 
>लम। जिस. स्व्रका आनद लडनेके लि भी तो 


> हमारी वितस्ता-झलन 46 जल ॥४४ 
बा रद मछलियोंका हव घारण करके अरे छात्र और हैंहेँ। 
ग्‌ 


> अतरे है। अनी अप की शोभा है। जिस प्रदेशमें हक 
लियोकों पवडनेंकी यदि सस्त मनाहीं ने देता ती है वा ह 
क्या दगा ही जाती ? मेंतरे जैक बड़ा बरतन नहरमें ई गी अु 
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व भी हे 
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जितनी भावी हैं बे। मेरे 


अनकी 


० । 
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हैं। यहासे आगे सारी जमीन समतल है। कथ्मीरफी सारी घाटी 
जिसी तरह चारों ओर सपाठ है । 

झेलमकों सीवा चलनेकी सूझवी ही नहीं। मोड लेती छेती 
मद गतिसे वह आगे बढती है। आअुसके किनारे ओेक बडी वेभयणालरी 
सस्क्ृतिका विकास हुआ ओर अस्त भी हुआ। परन्तु वितस्ता आज भी 
जत्तीकी तेसी ही वहती है। 

सनवलसे आगे वीजव्यारा नामक ओक स्थान आता हूँ। वहा 
चिनारका ओके खास पेड हमने देखा। नौ आदमियोवे हाथ फँंडाकर 
असको आलिगन किया और असके तनेकी नापा। ठीक चीपन फुटका 
घेरा या! 

नीजव्याराके मदिरके वारेमे हमने यहा अंक मजेदार दतकथया 
सुनी, जो अग्रेज लेसकोने भी लिख रखी है। 

धर्माव मुसलमान जब यह मदिर तोडके लिओे आये, तब यहाके 
पुजारियोने अुनका न तो कोओ विरोध किया, न धन देकर मन्दिरफो 
वचानेकी बात की। अन्होंने कहा, “आशिये, आजिये, मदिरफ़ों तोड 
डालिय । हमारे शास्त्रोमे लिखा है कि यवन आगे और मूतिका नाथ 
करके मदिरकों तोड उालेगे। हमारे गास्तोम जो डिसा है, वह झूठा 
होनेवाला नहीं है।” वृुतशिकन गाजीको छगा, “जिनका मदिर यदि 
तोडेगे तो जिन काफिरोंके श्ञास्त्र सच्चे सावित हो।। जिससे बेहतर तो 
यह है कि यह अक मदिर छोड दिया जाय । ” पता नहीं यह कहानी कहा 
तक सच हे, किन्तु यह हमारे यहाके वनिप्रक्री कहानी जैध्ती चतुराओकी 
कहानी जरूर है। और यह बात भी सही है कि तीजव्याराका मदिर 
मुसलमानोंके आक्रमण या अमलके दरम्यान भी टूटा नहीं। 

यहासे कुछ दूरी पर अनतपुर नामक अंक प्राचीन शहर जमीनके 
नीचे दवकर छोटी पह्ाडी बन गया है। खेतोमं खोदते समय पुराती 
सुन्दर कारीगरी, कओं प्राचीन कोठिया और कोयला वना हुआ चावढ़ 
यहा मिला है, जिन्हें मंने खुद देसा है। 

नदी जिवर अुबवर घूमती-यामती जितनी धीरेसे बहती है कि 
पानीका प्रवाह मालूम ही नहीं होता। नदीके प्रवाहकी विरुद्ध दिद्यामे 
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जब जाना होता हैं तव पतवार चलानेके वजाय किश्तीकी नाकको 200 
छनी डोरी वाधकर ओक या दो आदमी किनारे प्स्से खीचते चलते 
है । किण्ती प्रवाहमे ही चले, किनारे पर न आये, लक नावमे 
बैठा हुआ माझी हाथमे रही पतवारकों ठेढा पकड़ रखता हैं। 


कइमीरी शालोंके कोने पर आमके या काजूके आकारके के 
'व्लेयता है न 
बेलबटे होते हैं वे यहाकी कारीगरीकी विशेषता हूँ । कहते _ हा हे पा 
झेलमके मोड देखकर यहाके कारीग रोको ये हक है । अं के 
। आितनेम पि 
हमने नदीमे वदरसे चौदह मीलकी यात्रा 
ने नदीम॑ अंक आओ 
हुआ यात्री पदंदल चल ठि 
पर जरा देरीसे आया हूँ आम 
का । असे केवल ढाओ मील ही चलना पडा। अतने मोड लेती 
०] भ्नृ का दी | 
हुओ यह में बहती है . 
हु जिन मोडोके कारण प्रवाहका जार ट्ट जाता है हे की 
तभी सिर्फ, सवत सप्ल 
नहीं। जब बाढ़ आती हैं का के * 
हु हैक हो जाती है। यहाके प्राचीन मिजीनयर राजाओन 
जँ 


५२ 


नेके लिओे प्न्‍ेक मोड तथा 
बाढ़के वत नंदीकी कैडूस रखनेके लिओे असे अनक मर्ड तें 
नहरे खोद रखी हैं । का 
की यह जिलाज जितना अकसीर हैं कि आज भी हि न न के 
करना पडता है। भेक बडी किश्तीमें से सूअरके दातक ज॑ 'जुलथ 
हक हल नदीके तलकी जमीनकों चीसता हुआ जीते रे 
हक कीचंडको विजलीके पंप हार बाहर फेफता जाता है है का 
ख्भी के 
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प्रवाही गात जलूमार्ग मिलते हैँ। नदीका मुस्य प्रवाह ही राजमार्ग है। 
बाफीकी नहरे जिस राजमार्गसे आकर मिलनेवाले गौण रास्ते हैं। 
खुश्की रास्तों पर जिस प्रकार गाडिया दीठती हे, भुसी प्रकार यहा लम्बी 
ओर सकरी शिकारा' किश्तिया तीरकी तरह दीडती है। नदीमे 
किश्तियोकी चाहे जितनी वृूमबाम हो, चह बिना आवाजऊफी ही होती है। 

दोपहरकों जब महाराजाके मदिरकी पूजा पूरी होती है और 
अगले दिनके निर्माल्य फूल नदीके पाट पर फेक दिये जाते हे, तव ये 
फूड करीब जाधे मील तक आहिस्ता आहिस्ता लम्बी हारमें बहते 
हुअ बड़े सुन्दर दिखाओ देते हे। 

और जिस नदीके किनारे चलनेवाली प्रवृत्ति भी किस प्रकारकी 
है। कही शतरजिया वुनी जाती हूँ तो कही अप्रतिम गालीचे। ओक 
जगह अखरोटकी लछकडी पर सदर कारीगिरीका काम चरू रहा हैं, 
तो दूसरों जगह रेणशमका कारखाना भद्दं कीडोकोी जुवालफर सुदर 
मुलायम रेशम वना रहा है । चीन, तिव्बत तथा समरकद और नुखाराके 
सौदागर यहा महीनों तक पडाव डाले पड़े रहते है और होशियार 
पजायी अूनसे तिजारत करनेमे मशगुल रहते हे। जहा देखे वहा हाथोतसे 
ज्यादा लम्बी बाहवाले कोट पहने हुओ लोग घूमते नजर आते है। 

आगे जाकर यही झेलम हिन्दुस्तानके बडेसे बडे सरोवर 
वृलरमे जा गिरती हूं और बुसमें विछीन होकर गुप्त रूपसे लम्पी 
यात्रा करके दूसरे छोर पर बाहर निकलनों है और वारामुल्लाकी ओर 
जाती हे। वहा जिस नदीमें से भेक कृत्रिम नहर पेंदा करके जो 
विजली तैयार की जाती है वही कब्मीरके राज्यको पर्याप्त गक्ति 
देती है। अवटाबादके नजदीक यह नदी दिशा बदलती है और 
दौडती हुओ आगे बढ्तों है। झेलमकी सारी घाटी अपने सोदयंके 
लिअ प्रस्यात ह। 

लोककथा कहती है कि अकवर वादशाह जिस घाटीके सीद्यके 
नथेमें अपरसे नीचे कूद पडे थे। यह कवि-कल्पना भले हो, किन्तु घाटीको 
देखने प्रा जिस तरहका नगा चढ़ना सभव तो अवश्य जान पडता 
है। अमी लोक्कयाओ किसी राजाके गौरवका वर्णन वरनेकी अपेक्षा 
जी-९ 


77% “॥॥* 
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नदीकै मोहक सौदर्यकी तारीफ करनेके लिले ही अर्ववादके तौर पर 
गढ ली जाती हूँ। 

जब हिन्दुस्तानका सच्चा जितिहास छिखा जावगा, तव असमे 
वडी वडी नदियोंके अनुसार देवके अछूम अलग विभाग बनाये जायगे। 
अस बितिहासमें झेलमकी स्वर्गीय मस्क्ृनिका विभाग मामी नहीं 
होगा। सचमुच झेलमको स्वर्धनीका ही नाम झोभा देता ह्‌ पर 


क्ष # 4 
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सेवात्रता रावी 

सिन्चु नदीकों करमार देनेवाली पाच नदियोमे वितस्ता-- 
झेलम ---ओर झुतुद्री दो ही महत्त्वकी मानी जाती है। वाकीकी नदिया 
अपने जिम्मे आया हुआ काम नत्नताके साथ पूरा करती हे। जिस प्रकार 
किसी श्रेप्ठ पुदयसे मिलनेके ल्मि भिप्द-मडल जाता है, असी प्रकार 
ये नदिया बीरे बीरे साथ मिलकर आखिर सिन्च॒से जा मिलती है। व्यास 
सतलजमने मिलती है। चिताव झेलमसे मिलती है और रावी भिन 
दोनोंसे मिलती है। मुख्तानके पास तीन नदियोत्रा पानी छाती हुजी 
झेलम हिन्दुस्तानके अुस पारले आनेवाली सतलूजसे मिलती हैं। 
और अन्‍्तमें जिन संदोक्षा बना हुआ पंनद सिल्चर्मे मिल्कार द्वताश 
होता है। सिल्चुसे वाते करनेवाले झिप्ट-मउलुका अव्यक्षीय स्थान तो सत- 
लजको ही मिल सकता है, क्योकि वह भी सिन्वक्ती तरह परलाकसे 
(हिमालबके अुम पारने) ही आती हैं। 

क्षिन पाच नदियोमे मध्यम स्थान जिरावतीका बानी रावीका 
है। वेदोमे लिराका अर्य है पानी, आह्लादक पेय। यो तो (23 पानी 
होता ही है। किल्‍्तु जिस नदीके विशद्येप गुणको देखकर ऋ्‌ भ्रम 
जिरावती नाम दिया होगा । ब्रह्मदेशकी बेरावती (जिरावान 5 समृद्र) को 
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समूद्रके समान विस्तृत देखफर क्या यह नाम दिया होगा ” रावी 
अितनी विस्तृत नहीं हे। 

स्वामी रामतीर्वकी जीवनीम रावीका जिक अनेक जगह पर जाता 
है। रावीको देखकर स्वामी रामतीर्थकी आज प्रेमंस भर जाती थी। 
वेराग्य और सन्यासके कच्चे विचार अन्होंने जिस नदीके फ़िनाये ही पक्के 
किये। किन्तु रावी तो सिस-गृर जर्जुनदेव और सिख-महाराज 
रणजितमसिहके लिगमे ही आसू बहाती दिखाओ देती हं। 

में लाहौर गया था तब अिरावतीके पुण्पदर्शन कर पाया था। 
आम समय वह कितनी जात थी! अुसके वियारू पट पर सारा 
लाहौर अलट पडा था। लोगोकी घूमवाम और पैसेवालोकी घान-भीवषत 
तथा विलासके सामने रावीकी श्ञाति विश्येप स्पसे शोभा पार्ती वी। 
यहा रावीका दृष्य असा मालूम होता था, मानों सारे छलाहौरकों अपनी 
गोदमं लेकर खेलाती हो 

अपना पावन और पोषक जल देनेकफे अलावा रावी अपने बच्चोकी 
विद्येष सेवा करती है। हिमालयके घने अरण्पोमे चीड, देवदार, वाह्न, 
सफेता आदि आर्य व॒क्षोके घने नगर बसे हुओ है। फही कही नो 
अन दोपहरके समय भी सूरजकी धूप जमीन तक वडी मृथ्किल्से 
पहुचती हे। और व्योवृद्ध वृक्षोक्रा अेजाघ पितामह जब जअुन्मूल होकार 
गिर पडता है तब भी अुसका जमीन तक पहुचना असभव-सा हो जाता 
है। आसपासके व॒क्ष अपनी बलवान भुजाओम अमसको अततरिक्षमे ही 
पकडइ लेते है। मानों वाणशय्या पर पईे हे भोप्माचार्य हो। बरसों 
तक भिस तरह अबर ही अबरमें रहकर ठंड, घृप ठया बारिश नहते हुओे 
जाखिर जिम भीण्माचार्यका विशाल शरीर छिन्न-भिन्न और चणित होवर 
लप्त हो जाता है। 

असे जगलोंसे अमारती लकड़ी आसान 
बात नही है। अिसमलिओं लोगोने रावीगा आश्रय लिया। रावीके विनारे 
जहा वडे बडे जगल हैं वहा लकडी काटनेवाले जाते है. और छजडीके 
बडे बडे लट्ठे काटकार रावीके प्रवाहमे छोड देते हे। बस हो-हा करते 
हुओ वे चलने लगते है । कही कही पाठयालामे जानेवाले आउसी ल्डकोफी 
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भाति वे बीरे घीरे और झकते रुकते भी चलते है। और कही ऊ्ी 
शामके समय घरकी और दौडनेवाले साडोकी तरह वे नाचते-कूदते, 
अपर-नीचे होते, जेक-दूसरेस टकराते हुओ दौडते जाते हैं। 

जब सजीव जानवरोको भी हाकनेके लिओ गडरियोक्री आवश्यकता 
होती हैं, तब ये निर्जीव लटठे असी किसी देखरेखके दिना मुकाम तक 
कैसे पहुच सकते हैं? नदीका कही मोड देखा कि सव हक गये । 
ज्लेक रुका जिसलिओ दूसरा झुका। अआसके सहारे तीसरा रुका। आगे 
जानेका रास्ता नही है' कहकर चौथा हका। क्या देखकर ये सब 
यहा खड़े हो गये हे + देख तो सही ।! बाहर पाचवा रुका। रात 
वितानेके लिओ यह पडाव होगा, जैसा ओऔमानदारीके साथ मानकर सातवा, 
आठवा और दसवा रुका। वादम आये हुओ तो यह मानने लगे कि 
हमारा मुकाम ही यही हैं, अब यात्रा करना बाकी नहीं रहा। जहा 
सब रुके (सा काप्ठा सा परा गति । ु 

मुबह होते ही जिन लद्ठोके गडरिये जाते हैं और सबका 
आगे हाक छे जाते है। अरे भओी, चलो चलो ' करते यह काफिला फिर 
कच शुरू करता है। तदीका प्रवाह अच्छा हो वहा तक ना पा यात्रा 
ठीक चलती है। मगर जहां अवाह ज्यादा तेज, छिछला ः पयरीला 
होता है वहा बडी मुव्किल हीती है। अकाब लग लट्ठेकों दो हे 
पत्थरोका आश्रय मिले गया कि वह वहीं रुक जायगा और हे ध 
तो यहासे हटनेवाला ही नही हू । और दूसरोको भी नहीं हक हे 22 
औअसी जगह पर आुत लट॒ठोके जानेके लिम मा हि के 
होगी । वे रुघ गओ कि सारा के। फिला ह्फ कल सम झिय। का हे हु 
यहा तर कर आनेकी हिम्मत भी नहीं का | पोकि हे दल 
लटठोंसि जविक अपना सिर प्यारा होता है। किनारे पर खड़े रह 
लम्बे लग्वे वासोंसे ठकेल ढकेल कर कजियोकी निकाला । सकता 
है। किन्तु जी प्रवाहके वीचोवीच रुक गय हो भुनका क्या पक 

मनप्यने अिस आफवका भी जि न्‍लाज खोज मा है। हि 
ल्यमे पैसके समान वडे जानवर रहते होगे । आुनकी प्री हक अप 
कर अुमको नी लेते है और अुसका वला बनाते हैें। गठेकी अ 
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हवा भर कर अआुसे भी सी डालते हे। जिससे यह जानवर अप्सयकी 
तरह, बिना मास या हृट्टियोका, हवासे भरा हुआ हो जाता है 
ओर पानी पर तैरने छायक वन जाता है। अुसके चार पाव भी 
टेडियोकोीं निकालकर जेसेके तेंसे रसे जाते हे। फिर अिस नैरते 
हुओ फुर्गे या मथककों पानीमे छोटफर ये गडरिये शुसके पेट पर 
अपनी छाती रख देते हें और पाव हिलाते हिलाते तय किये हुओे 
मुकाम पर पहुच जाते है। फुग्गेके कारण पानीमे तैरना आसान हो 
जाता है। फुग्गेके पावोकों पकंठ रसने पर वह छातीके नीचेसे 
खिसकता नहीं और तेज प्रवाहम कही पत्थरसे ढकराने पर लोट 
खालको ही लगती हे, अुस पर सवार हुओ जादमीकों नहीं। 

मितनी तंयारी होने पर वे लट्ठे भटकते कंसे रह सकते है” 
अंक ओफकफों तो आगे बढना ही पठता है । पहाडफ़ी ध्यटियोकों पार कर 
अक वार वाहर निकल आये कि ये लट्ठे मनचाहे ढगसे अलग 
अलग न हो जाय जिसलिभे अुनके गडरिये सबको रस्सेसे वाधकर 
आन पर सवार होते हैं और अन्हे आगे ले जाते हे 

लाहीरमे रावीके प्रवाह पर जिन लट्ठोके कओ काफिले वैरते 
हुओ दीख पडइते हे। अनके झात्रु जुनको पानीसे वाहर नि्रशकर 
अनके टुकडे टुकड़े कर डालते हें, और फिर मनृप्योफे महान या 
दूसरे साज-सामान तैयार करनेके लिओ दर्धीचि पःपिकी तरह अन्हें 
अपना शरीर अरपंण करना पडता है। अपने पर्ववीय सहोदरोको मनृप्यक्री 
सेवामं अिस प्रकार लाकर छोटते समय रावीको कँसा लगता होगा ? 
रावी जितना ही कहती होगी  भाजियों, परोपशाराव जिद यरीरमू।' 


जून १९३७ 
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२९ 
स्तन्यदायिनी चिनाब 


कब्मीरसे लौटते समय पैर अआठते ही नहीं ये। जाते समय 
जो अत्साह मनमें था, वह वापस लौटते वक्‍त कंस रह सकता था ? 
शिसी कारण, जाते समय जो रास्ता लिया था, अुसे छोडकर पीर पूजालके 
पहाडोको पार करके हम जस्मूके रास्तेसे आ रहे थे। श्रीनगरसे जम्मू 
तक गाडीका रास्ता भी नहीं हैं। हिम्मत हो तो पेंदल चलिये, वरना 
कश्मीरी टटूटू पर सवार हो जाभिये। रास्तेमे प्रकृतिकी सुदरता और 
जहागीरकी विलासिताका कदम कदम पर अनुभव होता है । जहा देख वहा 
बधे हुओ जलाशय और पहाडोमे बनाये हुओ रास्ते दीख पडते हैं। आज 
शिमलाकी जो प्रतिप्ठा है, वही या अमसे भी अधिक प्रतिष्ठा जहागीरके 
समयमे श्रीनगरकी थी। असे बादशाही पहाड़ी रास्तेसे वापस लौटते 
समय भगवती चद्रभागाके दर्शन किये थे। लोग आज असे चिनाबके 
नामसे पहचानते हे। 

यदि में भूलता नहीं हु ती हम रामवनके आसपास कही थे । सारा 
दिन ओर सारी रात चलना था। चांदनी सुदर थी। थके-मादे हम 
रास्ते पर पियवकड आदमीकी तरह लडखडाते हुओ चल रह थे। 
पावोके तलओमे छाले निकल आये ये। घुटनोमे दर्द था ओर निराभ 
नीदका रूपातर हुआ था आधी वलान्तिमे। निद्रा सुखावह होती हैं, 
तन्द्रा बंसी नहीं होती । 

असी हालतमें हम आगे बढ रहे जे, अितनेमे दायी आरकी गहरी 
घादीमे से गभीर ध्वनि सुनाओ दी। सामनेकी टेकरी परसे झुककर जाया 
हुआ पवन बीतल-सुगधित मालूम होने लगा। तन्‍द्रा भुड गओी । होश 
आया। और. दृष्टि कलखका जुदगत खोजने दौडी। कसा मनाहर 
दव्य था! अपरसे दुधके जैसी चादनी वरस रही हे। नीचे चंद्रभागा 
पत्वरोंसे टकराकर सफेद फेन अुछाल रही हे। और आुसका आस्वाद 


| 


लेकर तृप्त हुआ पवन हम वहाकी शीतलता प्रदान कर रहा हँ। 
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स्तन्यदायिनी चिनाव १३५ 


साथ आये हुओ ओक आदमीसे मेने पूछा, “यह कोओी नदी है, 
या पहाडी प्रवाह है?” अुसने जवाब दिया, “दोनों हे। वह तो 
मेया चिताव है।” मेते खिनावकों प्रणाम किया। नीचे तो अतरा नहीं 
जा सकता था। अत दूरसे ही दर्णन करके पावन हुआ। प्रणाम करके 
कृताथ हुआ और जागे चलने लगा। 

क्या यही है वेदकालीन भगवती चद्रभागा! की ऋषियोने अपने 
ध्यान और अपनी गायोको यहा पुृप्ट किया होगा। आज भी अुद्यमी 
छोग लिस नदी माताकफ़ा दोहन कम नहीं करते। मेरी जीवन-स्मृति शुरू 
होती हे अुसी समय पहाडो ज॑ंसे कह्ावर पजाती जिस नदीके किनारे पर 
नटरे खोदते थे। आज पचीस छाख अफकड जमीन जिस माताके दृधसे 
रसकस प्राप्त करती है और पजानी वीरोका पोषण करती हैँ। वेद 
काठीन चिनावका सत्त्व आर्येकि अआत्कर्प मे काम आता था। रणजितसिहके 
समयमे यही जल गृरुकी फतह पुकारता था। आजऊका रग भी अतिम 
नही हे। चिनावका पानी विशकुल नि सत्त्व नही हुआ हैं। पचनदकी 
प्रतिप्ठा फिससे जागेगी और सप्तसिवुका प्रदेश भारतवर्षको भाग्यके 
दिन दिखलायगा। 


१९२६-२७ 


[ चिनावका प्रवाह पजाबकी भाग्यरेखा होनेके बजाय जाज 
पजावके वटवारेकी रेखा वना हैं, यह कितना दैवदुविपाक है! ] 
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३० 
जम्मूकी तवी अथवा ताबी 
किसी नदीके वारेमे कहने जैसा कुछ न मिले नो भी क्या ? 

अुसमे स्नान करनेका आनंद कम थोड़े ही होनेवाला है! नदीया 

महत्त्व स्वत सिद्ध है। अुसके नामके साथ कोओ अिनिहास जुझ 

हुआ हो तो धन्य हैं वह बितिहास। नदीकों अुससे क्या? जितिहासकी 
दिलचस्पी विग्रहके साथ अधिक होती हैँ --- जब कि नदीका काम संर्विका, 
मेलजोलका होता हैं। किसानोको और पथिकोको, पगुओको और 

पक्षियोकी अपने जलसे सतुप्ट करती हुओ नदी जब वहली हैं, तब 
वह 'आत्मरति, आत्मक्रीड और आत्मन्येव च सतुः्द' जैसी मालम 
होती है। आप नदीसे पृछियं, तेरा अितिहास क्या है ? वह जवात्र 
देंगी, “में पहाडकी लडकी हु। असख्य मानव तथा ति्क्‌ प्रजाकी 
माता हू। मैं सागरकी सेवा करती है, और आकाणके वादल ही मेरे 
स्वर्गस्थान है। वस जितना जितिहास मेरी दृण्ट्सि महच्वका है। ज्यादा 
पूछो तो तावी कहेगी कि आसपासके प्रदेशकों पिलानके बाद मेरा 
जो पानी बचता है वह में चितावकों देती ह । चिनाव अपना पानी 
झेलममे विसर्जन करती है । झेलम सिधुसे मिलती है । और सिधु 
हम सबका पानी सागरसे छोडकर अपनेको और हम सबको इतार्थ 
करती है । वही है हमारी सायुज्य मुक्ति | बाको दुम पागलोका 
अतिहास तुम जानो। दुब्मनी। और पागलपनका जितिहास 
भला कभी लिखा जाता है” वह तो भूछठः जानको वाल है, भें 
जानेंकी | क्या तुम दुश्मनी और जहरको कायम रखनके ड्ञ जिनिहान 
लिखते हो” जैसे बितिहामकों दफना दी या था दाडा। सवाका 
शतिहास ही सच्चा जितिहास हेँ। द्विगतेवासी डोगरा, गद्दी और 
गज्जर जैसी प्रजा मेरी सतात है । अूनका जीवन ही मेरा जीवन है। 

हु कब्मीरकी यात्रा पूरी करके हम जम्मू आय और रघुनाथजीके 
मदिरमें ठहरे। पास में ही तवी वह रही थी। जम्मूकी ओरका तवीवा 
किनारा खासा अूचा हैे। तवी भी वैसी ही हैं जैसी बहतसी नदिया 
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सिधुका विषाद १३७ 
टोती है। धुसमें असाधारण कुछ नहीं है। ओक महाराप्ट्रीय लिजीनियरसे 
हम मिठते गये थे। ऑन्होंन बताया कि नवीके अपर दिजदीके यत्र 
न््गाय हक] कक, 


; हैं। क्षिम विजलीसे बहुतसा काम किया जा सकता #।* पिन्त 
तवीकों अससे क्या ? वह तो निरन्तर बहती ही रहती है। 
२६-२ 


कर 
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३९१ 
सिधुका विषाद 


हिमालयके अुस पार, पृथप्रीके जिस मानदठके लगमग दीचमें, 
कछासनाथजीकी आखोंके नीचे चि“-हिमाच्छादित प्रुण्यवान प्रदेश €, 
जिसके छोटसे दायरेमें आयवितेकी चार लोकमाताओका अदुगम-स्थान 
है। अुस पार और जिस पारका विचार यदि न करे, तो हम वह 
सकते हू कि अत्तर भारतकी छगभग सभी नदिया यहासे झसती हैं। 

हिमालय हिन्दुस्तानगा ही है, और किसी देखझा नहीं, मानो यही 
सिद्ध करनेके छिझरे हिमालणके जनरक्रों ओर वहतेवाले पानीया बेज- 
अक सूद लिकट॒ठा करके, हिमालयके दोनो छोरोसे घूमकर जुन्हें हिन्द 
महासागर तक पहुचानका काम सिन्‍्पु थीर ब्रह्मपुत, दोनों नंद आब5 
रूपसे करते है। ये दो नद बसे रूगते है, मानों श्रो कैठासनात्जीने 
भारतवर्षकों अपनी भुजाओम छलेनेके लिओे दो वारुण्पवाह फीलाये 
हो। हिमाल्यकों रुकावट मानों सहन ने होती हो लिम तरह 
सतऊझज और घाघरा हिमालयकी गोदम से सीधा रास्ता निकाल काए 
मानसरोबरका जरहू भारतवर्के दो बड़े प्रातोकी पिझाने रगती हूँ। 
जब कि गंगा, यमना और अनकी असस्य बहनें पिताका लि्हिज रसार 
जिस ओर रहते हुओ वही काम करती है। पजावकी पाच नदिया सौर 
यूवतप्रातकी (अत्तर प्रदेशकी) पाच नदिया मिलकर भारतवपजों 
समद्विको दसगुना बना देती दसी नदिया भातीय है| केवल 
सिधु और ब्रह्मपुतको अति-मारतीय वह सजते हूं 
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भाउतवादा गंगा मंयाको प्राप्त करके सिवुकों मानों भूल हैं 
गये हूं। सिन्धचुके तट पर आययोके धम्मप्रसिद्ध तीय॑ हैं ही नहीं। 
वंदिक देवताओके देवता जिन्द्रकों जिस प्रकार हम भलछ गये है, अमी 
प्रकार सप्त-सिवुर्मे से मुख्य सिन्चु नदीको भी मानो हम भल हो 
गये हू। दक्षिण और पूर्वकी ओर महासाम्राज्योकी स्थापना करके 
आचान आये वायव्य दिशाके प्रति कुछ अदासीनसे बने और 
अिस कारण हमेशाके लिग्रे खतरेमे आ पडे। अत्तरकी मोर तो 
हिमवानकी रक्षा थी ही | पश्चिमकी ओर ठेठ अन्दर तक राजपृतानेकी 
मरुभूमि और राजपुत॒ तथा डोगरा जातिके शीयंसे प्री रक्षा मिलती थी । 
अससे वाहर वेगवर्ती सिंधु रक्षा कर रही यी। जिससे आगे करतार 
(खिरयर) से लेकर हिन्दुकुश तक प्रचंड पर्वतमालाकी रक्षा थी। 
पहाडी परोपनिसदी (अफगान) लोगोकी स्वात्तत्य-प्रियता भी विदेशियोको 
जिस ओर आाने नही देती थी । सगर जहा देशवासी ही अदासीन हो गये, 
वहा पहाडी दीवारे और नदिया कितनी रक्षा कर सकती हैं ? परोपनिसदी 
लोगों यवन मिल गये और बाल्हीकके पास हिन्दस्तानकी जो भास्त्रीय 
फौजी सीमा थी, वह खिसकती खिसकती अटक तक आकर अटक 
गओ। और अठक्े भी विदेशियोकों अदर आनेसे अटकानेके बजाय 
भारतवासियोको वाहर जानेसे ही अटकाया ! रानी सेमीरामिस हिन्दुस्तान 
आनेसे नहीं अठकी । फारसके सम्राट दरायस पजाबव और सिंवसे सुवर्ण- 
करभार लेनेसे न॑ अटके। युअेची तथा हुण लोग हिन्दुस्तान आनेसे न 
अठके। सिकंदर पाच नदियोको पार करनेसे ने अटफा। महमूद या 
वावरकों भी यह अटक ने अटका सकी। हमे मालूम होना चाहिये 
था कि जिस नंदीने काबुल नदीके पानीका स्वीकार किया वह 
पश्चिमकी ओरसे आनेवाले लोगोकी नहीं अटकायेगी ' 

परदिचम तिवब्वतमे केलासकी तलहटीमे सिन्ध॒का अद्गम है। वहासे 
सीधी रेखामे वायव्यकी ओर वह दौडती हे, क्योकि अत अुसे नेऋत्यकी 
ओर जाना है। कश्मीरमे घुसकर लेहकी फौजी छावनीकी मुलाकात छेती 
हुओ काराकोरम पहाडकी रक्षा्में वह सीधी आगे बढती है। स्कार्डके पास 
अुसे होश भाता है कि मुझे हिन्दुस्तान जाना है। गिकृगिटके किलेको 
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दूरसे देसकर वह दक्षिणकी ओर मूढती हे। चित्रालक्ती आर 
तो वह खुद जाना नहीं चाहती, लेकिन यह जाचनेके लिओ फि 
वहाका पानी कंसा हे, वह स्वात नदीकों अपने पास बुलाती हैं। स्वात 
भठा अकेली क्यों आने छगी ? अुसकी निष्ठा कानुल नदीके प्रति 
है। सफेद कोहका पानी छानेवाली काबुलसे मिलकर वह अटकके पास 
सिन्धुसे आ मिलती है। अब सिन्‍्बु पूरी पूरी भारतीय बन जाती 
है। स्वात और कावुलके पास सुननेके छिआओ काफी जितिहास पडा 
टै। खंबरघाटसे कौन कीन लोग जाये जीर गये, वैक्ट्रियाके यूनानी 
लोग किस रास्तेसे आय, और कर्नल यगहसनड बहासे चित्रालकी 
चढाओ पर कैसे गया --- आदि सारा अितिहास ये दो नदिया वता सकती 
हं। अमीर अमानुल्ठानें गरमीके पागलूपनमे परसो ही जो चढाओ 
की थी असकी वात यदि पूछे तो वह भी ये बता सकंगी। और कोहाटकी 
क्ररताने भी सिन्धचु अपरिचित नहीं है। वजीरिस्तान और वन्नमे क्षान- 
पर्मको छज्जित करनेवाली जो घटनाओं घटी थी, अुनकी कहानी कुरमके 
मुहसे सुनकर सिन्ध॒का जी काप अठता ह। क्रमु या क्रम नदी सिन्‍्वुसे 
मिटती हे तव अुसका प्रवाह विगडता है । पहाडके अभावमे वह मर्यादामे 
नही रह पाता। छोटे वे टापू बनाती बनाती निन्धु डेरा जिस्माअिलिसासे 
लेकर डेरा गाजीखा तक जाती हे। 

अब सिन्धु पाचो नदियोके पानीकी राह देखती हुओ सकरी होकर 
दौडती हे। जम्मकी ओरसे आनेवाली चिनाव कश्मीरी झेलम नदीसे 
मिलती हैं। लाहौरके वंभवका अनुभव करके तृप्त बनी हुओ रावी जिन 
दोनोंसे मिलती है। व्यासके पानीसे पुप्ट बनी सतरूज जिन तीनोके 
पानीमे जा मिलती हे। और फिर अन्मत्त बना हुआ पच्चनदफा प्रवाह 
अपनी पूरी रफ्तारके साथ मिट्टनकोटके पास सिन्पुके अपर टूट पडता 
है। जितने बड़े आक्रमणकों सहकर, हजम करके, अपना ही नाम कायम 
रखनेवाली सिन्वुफों शवित भी जुतनी ही वडी होनी चाहिये। 

सिन्धु न सिर्फ अपना नाम ही कायम रखती है, वल्कि यहासे वह 
अपने जीवनकी अुदार कृपाको अनेक प्रकारसे फंलाती हुओ जास- 
पासके प्रदेशकों भी अपना नाम अपंण करती है। त्वागाय सभृतार्या- 








ज|ुए था आा 
[] गन 


की 


|| 


अनरिवकपकत 
भें 


०“ [ 


«नल 


॥( 


््ल्ः ५_जुशच्णप नकदी ० ०तप 3 >>->>--० 2 .:2................<: 7८2, ५ ०६५2+ ८:७३: टलेऑरिट ०22 कक: 2.0०. ..(९४९५,.४.....०८२ लीला 
के हु 2 मर नह आई 
पक चिी 
रा जीवनलीला हिना 
४ 


किक दा ** 


* ए हए। कु 7 
दो बाली की दी वी वी कर 
८7 को, रही दिलेत 
हख बादशी मी मिट बीबर 
दा बा मी गाल ४१6 
व्रत) 

पर मिदस गम 
बा खाते लि लात ४ 


नाम्‌' के अदाहरणरूप आये राजाओका ही वह अनुकरण करती है। वडी 
बडी सात घाटियोका पानी वहु अजिकटठा जरूर करती है, मगर सारा 
पानी अनेक मृखोंसे महासागरकों देनेंके लिझे ही । और वीचमे यदि । 
कोओ गरजमद आदमी असमे से मनमाना पानी कही ले जाना 
चाहे, तो सिन्धुको कोभी अतराज नहीं है। 

फिर भी गगा मँयाकी आदारता सिन्धुमे नहीं हैं। जिसलिभे अटक 
और सकक्‍्करसे लेकर हेदराबाद तक अुस पर पुल बनाये गये हैं। 
सवकरका पुल फौजी दृष्टिसि बहुत महत्त्वका हैं। सिवुरमे स्वित अंक 
बडे टापूसे छाभ आअुठाकर यह पुर बनाया गया है। मगर रोहरीकों 
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ओर जहा पानी गहरा है, वहा यह पुल किसी भी समय पखेको तरह गाते बात खििम्यिं रत 
समेटकर लिकट्ठा किया जा सकता है। यदि फौजके लिओ सिन्धुको पार प्ह वाप कदगे गम बहा 77 पा 
करना असभव-सा बना देवा हो, तो भेक मत्र बोलते ही सारा पुल प्रन। ली शत शत ता! पाया! 
लुप्त हो सकता है। फिर शिकारपुर-सक्‍्कर अलग और रोहरी अलूग | गम! 

यह बात नहीं है कि शिकारपुर-सककरको अग्रेजोने ही महत्त्व हम रत कक 
दिया है। यहाके हिन्दू व्यापारी प्राचीन कालसे वोलनधाटके रस्तेमे शर जि क 
कदहार जाकर मध्य अभजियार्म तिजारत वरते आये हैँ। हिरात मलिक लक अर लक 


या मर्व, वुखारा या समरकद, कही भी देखिये आपको शिकारपुरके 
व्यापारी जरूर मिल जायेगे। शिकारपुरकी हुडी मास्क्रों ओर पिटमंबर्गे 
(लेनिनग्राडई) तक मकारी जाती थीं। सक्‍करका स्मरण करे और 
बडे जहाजके ममान पातीमे वैरनेवाले साधुवेला नामक ठापूका स्मरण 
न हो यह असभव हैं। सावुओकी काव्यमय अभिरचि हमेत्ा सुद्धरल 
सुन्दर स्थान पसंद करती हे। साथुबेलाके सोदयकी ओर्ष्पा सम्राद 
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वह यहासे मचर मरोवरकी दिशामे दौडती हैं। किन्तु समय तर क्र क्ल। हे 
सावधान होकर या खिंरथर (करतार) के कहने पर वह वापस लीटती हि मजा कौ गशिज - सू८ >, 
है और शेवणसे आग्नेय दिशामे मुडकर हेदराबाद तक जाती हें। यह "एसक्ाकित गज व... रह 
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कैसी थी। मगर दाहिर और जच्चके समयमे यह प्रात काफी पिछडा फ्क |्‌१ मा 
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हुआ रहा होगा। चद्रगुप्तके पहले ओरानी साम्राज्यको सोना दे देकर 
नि मत्त्व हो जानेके कारण कहो, या वहाके ब्राह्मण राजाओके अनाचारोके 
कारण कहो, वहाकी प्रजा बिलकुल कगाल और कमजोर हो गमी यी। 
औरानका बादशाह आय या सिकदर आये, वगदादका महम्मद-विन- 
कासिम आय या सर चार्तट्स नेपियर आगे, सिन्ध-तटवासी लोग हे 
समय हारे ही हूं। 
जब सिकदरने जहाजोमे वैठक़र सिन्‍्पकरों पार किया तब असने 
अपनी रक्षाके छिओ दोनों किनारो पर अपनी फौज चलाओ थी। 
आज अग्रजोन सिन्धुकी रक्षाके लिगे नहीं, बल्कि पजाबवका गे 
विलायत ले जानेके लिये सिन्धुके दोनो तट पर रेले दौटाओं हैँ। सिन्धका 
प्रवाह काफी वेगवान होनेसे गगाकी तरह असमे जहाज नहीं चल 
सकते। जिसी कारणसे कराचीके पासके केटी वदरगाहका कोओऔी महत्त्व 
नही रहा हं। 
सिन्चुके मुखका प्रदेश सिन्धुके ही पुरुपार्थे: कारण बना 
है | दूर ट्रसे कोचड और वाल छा छाकर मिनन्‍्धच वहा अडेलती गओी 
हैं। नतीजा यह कि अरबी समुद्रकों हमेशा अत्यत सृक्ष्मतासे 
या वहादुरीसे' पीछ हटना पडा हं। 
सिन्धुका प्रवाह सिन्धु नामकों शोभा दे अितना बिस्तीर्ण और 
वैगवान हे। गरमीके दिनोमे जब पिघछे हुओ वर्फके पानीका पूर असमे 
आता हैं, तब असको घोड़े या हायीकी अपमा जोभा तो क्‍या दे 
वह सूझती भी नहीं। अुसकों तो जलू-प्रलढय ही कहना होगा। सागरकी 
लहर ज॑ंसा अछलती हू, वसी ही सिन्ध॒की लहरें अछलती हे। मगर- 
मच्छार्क गृह वन सके, असे तेराक भी पूरके समय पानीमे कदनेकी 
हिम्मत नही करते । 
प्रम-दिवानी सती सुहिणीकी ही, कच्चे घडेके आधार पर, अँसे 
प्रवाहमे कूदनेकी हिम्मत हो सकती थी। प्रेमका प्रवाह, प्रेमका वेग और 
परिणामके वारेमे प्रेमका निरादर महासिवुसे भी बडा होता है। 
सितवर, १९२९ 





३९ 
संचरकी जीवन-विभूति 


जिसने पानीको जीवन कहा, वह कवि था या समाजगास्त्री ? 
मुझे लगता है वह दोनों था। विना पानीके न तो वनस्पति जी 
सकती है, न पशु-पक्षी ही जी सकते हें। तब फिर दोनोका आश्रित 
मनुष्य तो बिना पानीके टिक ही कैसे सकता हे? ओऔरवबरले पृथ्वीके 
पृष्ठाग पर तीन भाग पानी और ओेक भाग जमीन वनाकर यह 
वात सिद्ध की है कि पानी ही जीवन है। बेहोश आदमी आलोको 
पानीकी ओेक ठडी बूद छूगनेसे भी होशमे आ जाता है, तो फिर अवत 
वृदोसे छलकते हुओ सरोवरको देखकर जीवन हछतार्थ होने जैसा आनन्द 
यदि वह अनुभव करे तो जिसमें आश्चर्य ही क्या? 
अनत सागर और असकी अनत तरगोको देखने पर मनुष्यको 
आअन्माद होना स्वाभाविक है। पर जिसके सामनेके किनारेकी थोड़ी झाकी 
ही हो सकती है, ओर जिस कारण आखोकी जिसके विशाल 
विस्तारका माप पानेका आनंद मिल सकता हे, असे बात सरोवरका 
दर्शन मित्र-दर्शनके समान आह्वादक होता है। सागर अज्ञातमे कूद 
पडनेके लिओे हमें वुलाता है, जब कि सरोवर अपनी दर्पण जैसी 
शीतल पारदर्शक शाति द्वारा मनुष्यको आत्म-परिचय पानेके लिओ 
प्रोत्साहन देता है। सरोवरमे हमे जीवनकी प्रसन्नताका दर्शन होता है, 
जब कि सागरमे जीवनकी प्रक्षुब्ध॒विरादताका साक्षात्कार होता 
है। सागरका ताडवन-नृत्य देखकर जो मनृष्य कहेगा 
दिशो न जाने न लमे च॑ शर्म। 
वही मनुष्य विशाल सरोवरके किनारे पहुचते ही हाथ ' करके गायेगा 
झिंदानी अस्मि सवृत्त , सचेता, प्रकृति गत । 
झ्िस प्रकार सागर और सरोवर जीवनकी दो प्रधान और भिन्न 
विभूतिया हें! 
१४२ 
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में जानता आा--कभीका जानता था--कि जीवन-विभूतिका 
असा अंक सुभग दर्शन सिवमे सदाके लिये फेला हुआ हूँ। 
किन्तु असे देखनेके सौभाग्यका अुृदय अभी तक नहीं हो पाया था। 
जब मेरे लोकसेवक सस्कार-सपन्न रसिक मित्र श्री नारायण 
मलकानीने मुझे जिस वार सिंवमे घृमनेका आमत्रण दिया, तब मेने 
अनसे यह शर्ते की कि अबकी बार यदि जीवन और मरण दोनोका 
साक्षात्कार करानेके लिओ आप तैयार हो तो ही में आजूगा। जिस 
तरहकी गृढ वाणीकी अलझनमें मित्रको रूम्बे समय तक डालना 
मेने पसन्द नहीं किया। मेने अुनको लिखा, जहा अंक ओेक करके 
तीन युग दते पडे है, और जहा मूत्युन अपना सबसे बड़ा म्यूजियम 
सोला है, वह 'मोहद-जो-दडो ” मुझे फिरसे देखना है। अुसी तनह 
जहा कमलकदकी जडमे से पैदा होनेवाले असरय कमलों, अिन कमलोके 
वीच नाचनेवाली छोटी-वबडी मछलियों, जिन मछलियों पर गुजर 
करनेवाले रगविरणे पक्षियों और क्मलकद से लेकर पक्षियों तक सबको 
बिना किसी परञ्रपातके अपने आुदरमे स्थान देनेवाले स्वभक्षी मनुप्योकी 
निर्श्चितताके माय जहा वृद्धि होती हैं, अुस जीवन-राशि मचर सरोवरका 
भी मुझे दर्शन करना हैं । नारायणकी स्थिति तो जो दिल-पसन्द था वही 
बेचने खानेकी कहा जैसी हुओ होगी। अन्होनें सिंधके सफी दर्शनका 
पालन करके प्रथम लारकानाके रास्तेसे 'मौतके टीले का दर्शन कराया, 
और अमके पब्चात्‌ ही जीवनकी जिस राशिकी ओर वे हमे ले गये | 


सिन्‍्बुके पश्चिम तठ पर, जहा पजावका गेहू कराची तक पहुचा 
देनेवाली रेलवे दोडती हे, दादू और कोटरीके बीच चूवक स्टेणन आता 
है। बर्गर पूछे आदमीको कैसे पता चले कि अनूवकर नामके दोनो छोरके 
अक्षर कम करके बूवक नामका सर्जन हुआ है ” स्टेंशनसे पबश्चिमकी 
ओर चार मीलछका धूल-भरा रास्ता पार करके हम वृवक पहुचे। 
वहाके छोग वाजे, शहनाअओं और थोडी-बहुत दक्षिणा लेकर हमे लेते 


* अमका सही नाम हैँ मूवन-जो-दडो '। आअिसका णर्थे होता 
है मरे हुओ लोगोका टीला। 
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आये। अुनके साथ सारा व वूमकर, गछी-कचोको देखकर, हम अपने 
मिजवान श्री गोधूमलजीके घर पहुचे। अनके आतिथ्यकों स्वीकार 
करके खाया-पिया, दस-पद्रह मिनट तक स्वप्नसूष्टि पर राज्य क्रिया 
और वहाके गालीचों पै4ा रगाओी-कामकी कदर करके देम मचरके 
दर्शन करने निकले। 
दी मीलका घल-भरा पस्ता हमे फ़िर तय करता पडा। असके 
ताद ही खेतोके वीच अट्सट बाते करनेवाली और गरडरियोकी 
कुटियोकी मुलाकात लेनेवाली अंक "हर आजी। जहासे वह ग्रू होती 
थी, वही नऔ-पुरानी किव्तियोका ओेऊ झुड कोचडमे पडा था। अनमे 
से अंक बडी किश्ती हमने पसन्द की और अुसमें सवार हुओ। 
( सवार” या 'असवार' यानी “अब्वारोही ', हम तो नीकारोही 
हुअ थे।) जिस प्रकार हमने और दो भीछकी प्रगति की। दोनों ओर 
पानीके साथ क्रीडा करनेवाढवी रहंट घुमातका पुण्य प्राप्त करनेवाले 
औट हमने देखे। खुले वाबूमटलमे ही अपना जीवन, अपना विनोद और 
अपना आुद्योग चलानेवाले किसान भी हमने वहा देखे। और जमीन 
तया पानीके वीच आवा-जाओ करनेवाले वनजारे पक्षी भी देखे। 
हमारे काफिलेके वीसो जन आनदके अपासक बने थे। कुछते चल 
चल रे नौजवान --रुक़ता तैरा कमि नहीं, चलना तेरी शान” बाछा 
क्चबीत छेड। जिसमे हसनेकी बात तो जितनी ही थी कि नौक/रोही 
हम छोग पेंदछ कूच नहीं कर रहे थे, मगर लग लगे वासोंसे 
कीचडको कोचते कोचते आगे बह रहे थे। हमारे पैर कोमी हल- 
चल किये व्रिता अजगरोकी अपासना कर रहे थे। पर जब सभी खुब- 
मिजाज होते है, तव बातो तथा गौतोमें औचित्यके व्याकरणकी कोओी 
परवाह नहीं करता। 
जब चि० रहानावहनकों 'बेनवा फकोर' की मुरलीके सुर 
छेडनेका निभत्रण दिया गया तमी सच्चा रग जमा, ठीक जिसी समय 
हमारी नहंरने अपना मृह चौड़ा करके हमारी किश्तीकों सरोवरमे ढकेल 
दिया। फिर तो पूछना ही क्या ? जहा देखो वहा जीवन ही जीवन फ्रैला 
आ था। पढद्रहसे वीस मीछ छूवा और दस मील चौडा जीवनका 
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काव्यमय विस्तार [| पातीकी विस्वृत जलराधिकी काति और तीच 
वीचमें हरे घासके टापुओकी जाति प्रक्ृतिको वितना फाब्य कंसे 


- 


सूया 
होगा ? म॑ंते गोवमर्जीस कहा, यहा तो भरा हृदव द्रवित होता 
जा रहा है।* अुन्होन अृतनी ही रसिकताऊें याथ जवाब दिया “यदि 
आप नवबरमें यहा भाते तो यहाके छाप्रो कमंठामे दवा पाते। आपको 
यदि यह आतछास देखना हो तो अपने वि्णुगर्माफों क्षिमी भी सार 
लिसक़र सूचना कर दीजिये। वे मूझे लिखेगे और में आपके छिग्े 
सव तैयारी कर रसगा। हमारा प्रदेश जितना अछूग पठ गया है फ्ि 
आपके जैसे छोग जायद ही यहा आते है। यहा तक मुझे याद 
आता है, जिसके पहले यहा ओक ही महाराष्ट्रीय प्रोफेसर आये थे और 
वे भी आपकी ही तरह आनन्द-विभोर हो गये थे। हा, हर साल कुछ 
गोरे फोजी अकमर यहा मउठलिया मारने यथा शिकार पेलने जरूर 
आते हेँ। मगर अुससे हमें वया लाभ हो सकता है? ' 

दूरी पर अक फिय्ली दिखाओ दी। देहातका कोओ ऊुटु्व स्वछातर 
करता होगा। आअनकी नारंगी रगकी ओढनी तथा नीले रगके पाय- 
जामेका प्रतिविव पानीम॑ कितना चुशोभित हो रहा था--मानों 
प्रामीण काव्य ही आनदम आकर जलू-विहार कर रहा हो | दूर दूर 
काले जलू-ऊुबफुट पानीकी सतह पर तंरते हुक अुदर-पूजन कर रहे थे । 
हममे से कुछ लोगोकों किश्तीके किनारे वेठकर पानीमें पाव घोनेकी 
सूझी। अन्होने रिपोर्ट दी फ्रि कही पानी विदकुछ ठडा है जोर कही 
कुनऊुना। जिसवा कारण वया है, यह तो लोग मुज्से ही पूछेंगे न? 
असी लहरी टोलीम मे हमेशा सर्वज्ञ होता हू। मेने फौरन कारण हट 
निकाला और सवफ़ों शास्त्रीय अयतत्तिका पतोयष प्रदान फिया। 

'वे सामने जो टेकरिया दियाओ। देती हे, जुनका क्या नाम है?! 
मेने आसाासके लछोगोंसे पूछा। अन्हे मेरे प्रसनसे आज्चय हुला। सानो 
जुन्हे मालम ही नहीं था कि स्पदेशी ठेफरियोके नाम भी होते हे। 
ओर भअिपर प्रत्येक रूपके साथ यदि नाम न जुड़ा हो तो मेरी दार्यनिक 
आत्मा सतुप्ट नहीं होती। हपारी टोडीसे तृतकाणा ओेक छोटा, 

नाजुफ जौर शर्मीकि स्वभावका झूडठका थ्ेक कोनेमे बैठा था। मैंने 
जी-१० 
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असे 'औस्सरदास” कहकर पुकारा। पाठ्शालार्मे पढ़ा हुआ भूगोल 
अुसके काम आया। आसन तुरन्त कहा, सामनेंकी ठेकरियोको खिरयर 
कहते हे।' में हुस पडा और मेरे मूहसे अदगार निकल पडा “धन्य 
है करतार! ” छूटपनमें हाला और सुझेमान पर्वतके नाम हमने 
रठे थे। आगे जाकर हाला पर्वत करतारका नाम धारण किया 
था। असका कारण जितना हीं था कि अप्रेजोंने खिरबरकी स्पेलिंग 
की यी हाष्ााक्ा । विदेशी लिपिके कारण हमारे यहा कं अनरये 
हुओ हैं। यह अनमें से ही अंक था। खिरथरकी टेकरिया जिस किनारेसे 
दस बारह मील दूर है। वहा सिंव पूरा होकर वल्चिस्तान शुरू होता हैं। 
अब सूरज थककर खिरथरका आश्रय लेतेफी सोच रहा था। 
हमने भी सोचा कि अब लौटकर घर जाता चाहिपे और सात वजतसे 
पहले जठराम्निको आहुति देना चाहिये! नावने दिशा बदली और हम 
पुवेकी ओरकी शोभा देखने छगे। 'व55ह सामने दूर जो नाव दिखाओ 
दे रही हे वह जिस समय पर्चिमकी ओर कहा जाती होगी? * मेने 
भाओ गोबूमलजीमे पूछा। अन्होंने बताया, 'अुस किनारे खिस्यरको 
बगलमें जेक गाव है। वहा महाशिवरात्रिका भेक मेला लगता है। अुस 
दिन हिन्दू छोग महाशिवरात्रिके कारण वहा अिकट्टा होते है। 
मसलमात भी अुस दिन वही अपने किसी पीरके नाम पर जिकट्ठा होते 
है । बहुत बडा मेला लगता है। ये लोग शायद मेलेके लिओ ही जा 
रहे होगे।' हम गये भुस दिन फरवरीकी २१ तारीख थीं। महा- 
शिवरात्रि बिलकुल पास यावी २४ तारीखकी थी। हमारे कार्यक्रम 
फेरवदल किया ही नही जा सकता था। ४“ आज यदि गा तारीख 
होती तो में जल्दी निकलकर आुस गावमे जरूर जाता। मे महाशिव- 
राधिका ब्रत रखता हु। हिन्दू और मुसछमावोकों अकहृदय होकर 
केक ही ओव्वरकी भक्ति कर के लिओ हजारोडी तादादम अक ही 
जगह जिंकद्ठा हुमे देखकर अपने हृदयकी पवित्र करनेका मौका में 
न्‌ छोडता। थिवरात्रिके दिन जिस वृत्तिस हिन्द और मुसलमान प्रमसे 
मिकद्ठा होते है, वहीं वृत्ति यदि हिन्दुस्तावभे सर्वत्र फेल जाय तो हमारा 
बेडा पार! वह दिन हिन्दुस्तानके लिये सुदिन तया शिवदिन हो जाय । 
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मचरकी जीवन-विभूति १४७ 


अतना कहकर में सामोग्र हो गया। अब किसीके साथ बाते 
करनेमे मेरी दिलचस्पी न रही। में दूर दूर तक देसने लगा। पृथ्वी 
पर या आकाणमर्म नही, बत्कि कालके अुदरमे देखने छगा। कोठबप 
जिस भ्रकार श्रद्धापूकक अमरीकाका रारता सोजता था, अगी प्रफार 
थिवरात्रिका कब जिवदिन होगा क्षिसकी में श्रद्धाकी दृष्टिसि सोज 
करने लगा। 

'वह सामने जो हरे हरे खेत दील पड़ते हे अुनके पीछे तमाक्‌ 
या भागकी खेती ह ती है। बूबकके भेक साथीने मेरा ध्यान भग किया। 
हमने सरोवरमे से नहरमे प्रवेश फरिया था। नहरके किनारे, घासकी 
कमाती पर, पंरोकफो वाधकर खडे हुओ बगुले मछलिपोका ध्यान कर 
रहे थे। झोवडियोमे से चूलहेका धुआ निकलने छगा था। आसे तूवफके 
अूचे अूचे चौरस मकानोके स्थापत्यफों निहारने छगी। जिन मकानोके 
कुछ मधघ" बगुठोक़ी तरह सिर आूवा करके वायुसेवनके पैनरेमें पे 
थे। हमने तमाकू और भागके खे। भी पार किये। भागके वियय्में 
सरकारो नीतिका मितिहास सुना। और घर लौटकर समय पर भोजन 
करने ॥8। 

किन्तु मेरा मन तो मचरफे 'ढड' (बाघ) पर महाशिवराध्रिका 
आनन्द ले रहा था। 


मार्च, १९४१ 
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३१४ 
लहरोंका तांडवयोग 


[ कराचीके पास कीआमारीसे जरा दूर मनोरा नामक भेक टापू 
हैं। वहा ओक सुन्दर मदिर है। ठापू पर अधिकतर पोर्टेट्स्टके छोग 
और थोडी-सी फीज रहती है। मनोरा टापू कराचीका गहना तया समुद्रका 
खिलौना है। शभिसके दक्षिणके छोर पर ओेक वडी सोह है, जिस पर 
समुद्रकी लहरे टकराती हैं। जिससे आये काफी दूर तक मेक बडी 
दीवार खडी करके लहरोकों रोका गया है। जिससे वहा लहरोका 
अखड सत्याग्रह देखनेकी मिलता हैं। यह दृध्य देखवेके लिओ में ओअक 
वार गया था। 

हिंदी-साहित्य-समेलनमे भाग लेनेके लिये जिस साल कराची गया, 
तव दुबारा वह दृष्य देख आया। लहरोका असर भुत पत्थरों पर 
चाहे न भी हो, परतु हृदय पर अुनका असर हुओ विना थोडे ही रहता 
है। हृदय और समुद्र दोनो स्वभावसे ही अूमिल हेँ। 


कोओ प्राकृतिक दृदय पहली वार देखकर हृदय पर जो असर होता 
है, वह दूसरी वार देखने पर नहीं होता। पहली बार सब नया ही 
नया होता हे। अुस समय अज्ञात वस्तुओका परिचय करना होता है। कंदम 
कदम पर आश्चर्य और चमत्कृतिका अनुभव होता है। दूसरी वार अठी 
जगह जाने पर किन किन वातोकी आशा करनी चाहिये, जिसका 
मनष्यको खयाल होता है। मिसलिये अतनी मात्रार्म चमत्कृतिके लिभि 
गजाओश कम रहती है। परिचित वस्तुके प्रति प्रेम हो सकता हैं, 
आर्य और चमत्कृति तो अपरिचितके लिओ ही हो सकती है। 

असी ही प्रेमयूर्ण किन्तु आत्सुकता-रहिंत वृत्तिसे में कराचीके 
पासके मनोराकी लहरे देखनेके लिये हम बार गया। यह भाशा 
भी मतमें थी कि पुराने किन्तु नौजवान मि जिस रम्प स्थान पर 
विस्रव्ध वार्तालाप ही सकेगा। लहर तो वहा हूं ही , अनको देख- 
कर आनन्द जरूर होगा। मिससे विशेष कुछ नहीं होगा-- भ्षिस 
प्रकार मनको समझाकर में वहा गया। 
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पिछठी वार जब गया था तब मेने अुछड़ती लहरोंके घबरा 
हास्यको पकडनेके लिभझे तरह तरहके फोटो सीचे थे। मगर अुनमें से 
बेफ भी अच्छा नही आया था। अिस कारण बक्षिन लहरोके प्रति मनमें 
थोडा गुस्सा होते हुओ भी श्वितना विश्वास था कि वार्ताठझपके लिये 
वहा अनुकूल वायुमडलर अवश्य मिलेगा। 

किन्तु वहा जाकर मेने क्या देखा? पिठडी वार जो दृश्य देसा 
था और जिसके काव्यमय चित्रोक्ो मैने चित्तमे समग्रह करके रसा था, अन्हें 
फीके वना कर चित्तमे से धो डालनंवाला ऊछहरोका ओेक असउ ताडव 
भेकाओक दीस पडा ! अब बातचीत काहेकी और विद्शव्व कया काहेकी ' 
मुझे तो वहा मानों भुन्मत्त करनेवाछा नशा ही मिल गया। वहा 
में यदि अकेला होता तो जिन लहरोके ताडवर्में कूदकर अनके साथ 
ओकरूप होतेके भीतरी खिंचावकों रोक पाता या नही, यह में निश्चय- 
पूर्वक नही कह सकता। 

अेक आदमी गाने लगे तो दूसरेको गानेफी स्फूरति अवश्य होगी। 
ओक सियार रात्रिकी गातिके खिलाफ यदि बगावत करे तो दूसरे 
ऋतिकारी सियार अपने फेफडोकी कप्तरत जरूर करेगे। अजी, तरववारी 
सितारके मुख्य तारको अपने प्राणोके साथ छेड दीजिये, तुरन्त नीचेके तार 
अपने-आप अपना आनद-झ्कार शुरू कर देंगे। तो फिर मेरे जैसा 
प्रकृति-प्रमी जीव कुदरतकी भव्यताके दर्शन करके आअुससे जपना भिनत्व 
यदि भूल जाय तो मानवीय सयानपनकी दृष्टिसि अुसमे आउचर्य भले 
हो, किन्तु वह अनहोनी वात नहीं है। 

जिस प्रकार हाथीकी सारी शोभा अुसके ग्ठस्पठमे कंद्रीभूत 
होती है, किलेकी सपूर्ण शोभा असके गजेन्द्र-भव्य बुज॑मे होती है, जहाजकी 
शोभा अुसके तूृतक (अूपरके डेक) में परिपूर्ण होती हूं, अुमी प्रकार मनोराके 
जिस छोर पर किलेके गमान जो दीवारे सडी हूँ अुनके कारण यह 
टापू यहा विशेष रूपसे शोभा पाता हैँ, और मसमुद्रकी लहरें भी यही 
वश्रक्रीडा करके अपनी खुजलो (कडु) जात करती है । यह कइ-विनोद सतत 
चलता रहे तो भी देसनेवाला अूबता नहीं । जिसब्ििने यह दृम्य चिर 


] कण 


मनोहारी होता ही है। परन्तु यहा पर आदमीने बेंक लद्दी दीवार बना- 
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कर समद्रकी छहरोको चेहद छेडा है, गौर अब जितने साल हो गये फिर भी 
लहरे जिस अधिक्षेप (अपमान)कों न तो आज तऊ सह सकी हें, न आागे 
सहनेवाली हैँ। जितनी बार भुन्हे जिस अपमानका स्मरण होता है, अुतनी 
ही वार वे वडी फौज लेकर जिन दीवारों पर दूद पड़ती हैं और 
जिन पत्थरोका प्रतिकार करनेके लिखे अक-दूसरेको भडकातो जाता हूँ 
कैसा अनका यह अन्माद  कैसों अुनकी दुढ प्रतिज्ञा कसा अुनका वह 
प्राणघातक आक्रमण! आज तो अुनका यह अमब चरम सामाक़ा पहुच 
गया या। फिर पूछता ही क्या था! माता वारभमठ सार शिवगंगोको 
ओकत्र करके लहरोंके रूपमे यहा प्रलव-काल मचाना चाहता हा । 
अंक ओेक लहर मानों अुछठती पहाडा-सी माप होती थी। 
अककी अत्तग जोभाकी देखकर वेसी ही दूसरा लहराका अमकी कदर करना 
चाहिये। किन्तु अमके बदले, दोतों अंक होकर अऊक नवी ही अूचाओ 
पर पहुचती हें और आसपा मकी लहरोकों भी अतवी ही अूचाओ। तक 
चढनेके लिओे अतेजित करती जाता हू! और यह ताडव नृत्य, अक 
क्षणके लिये भी रुके विना, अंखड रुपसे चलता रहता है। टकटकी लगा- 
कर जिस ताडवकों देखते रहिये तो असम अंक अब ताल मालूम 
होता है। मानों गिव-लाडव-स्तात्रका प्रमाणिका वत्त अपनी शक्ति आजमाने 
लगा हैं, और दिल भर आने पर प्रवाह-वेग वढरसे देखते ही देखते 
प्रमाणिकाक्ा पचचामर छत्द हो जाता हू । और फिर अपनी सुववुद 
भछकर पृप्दत भी अस तालके साय ताडव-तत्य करने लगता हूँ । 
जिस तरफ लहरोका आक्रमग जा घकसे अधिक जोरदार 8, 
और जहा टकरावेवाली लहर चर्केताडू: हो जाती हैं तथा आकानम 
अनके मिंख्धववृपक्ों झेलतेवाल्य वडा पर्जी तैयार होता हैं, वही के 
सीढिया अवड स्वान करते हओ ऋषियोंकी तरह ध्यान करती तेठा 
>। लहरोका पानी आुनर्क सिर पर गिरकर हसता हुआ और गौम विवा- 
ब॒व करता हुआ सीडिया अुतरता जाता है। दिल्‍ली-आगरेमें और कब्मीर 
या मंसूरके वृदावतत मनप्यने विलासके जो सावन निर्माण किये है और 
पानीका प्रवाह श्ावण-मादाश वडा घारामोरे बहाया हैं, अुसका यहां 


स्मरण हुआ बिना नहों रहता । 
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मगर कुछ लहरें तो आस लड्ी दीवारके साथ ठकराक़र भुसके 


सिर पर पातीकी छवीं छूवी धारायें फेकनेर्में ही मणूछ रहती हे । 
लहर टकराती है, दीवार पर सवार होती है और दीवारकों 
चीडाओका अनादर करके सामतेकी ओर कूद पउठती हू और होठीकी 
पिचकारिया दूरसे हमारी और दाडनी आती हे--यह दृश्य हर तरहने 
अुन्मादक होता हैं। और यह महोत्रव मनाने आये हुओ हम लायोका 
स्वागत करनेका कर्तव्य मानों अपने सिर आा पडा हो, असा समय 
मिन धाराओं तया आस परेयें से फैठतेबाले पातीके कण सारी ह॒ताकों 
शीतल बना देते हे। जब यह खारी आस जासकी पलको पर, नाककी 
नोक पर और आश्चर्यसे खुले हुओ भोठों पर जमती हू, तव लगता 
है कि हम भो नागरिक या ग्रामवायों नहीं हे, बतिक वदणके सामुद्रिझ 
राज्यकी प्रजा है। 
और महासागरके अूपरस दीडकर आनेवाला शुद्ध पवन बात्ता 

है “जिय दृश्यका जातिथ्य स्पोकारतेकों पूरी शक्ति तुम्टारे पामर 
हृदयमें कहासे होगी ! चलो, में तुम्हे दूर दुरसे छाये हुओ ओतोन 
(प्राणवायु) को दीक्षा देता हू, पायेय देता हु। ओझोन जब तुम्दारें 
दिलमे भर जायगा, तब तुम्हारे फेफड़े प्राणयूर्ण होगे, पवित्र होगे। 
अुसके वाद ही तुम यहाका वातावरण तया आुदावरण सहन कर सकोये। 
ओर सचमूच, प्राणवायुके श्वासोच्छूपासस हरेकफे मुह पर शुपाको 
लालिमा छा गयी थो। हम आठो जब आठ दिखाजोमे देख देसयर 
भी तृप्त नही होते थे। 

भिती स्थान पर हमारे पहले बेक सिंधी सज्जन बे वडी 
दिल्य पर तैठकर चुपचाप जिस काव्यमे ओततोत होकर भावनायें नद्य रहे 
थे। वे न बोलते ये, न चालते थे, न हसते ये, न गाते थे । तरझीन होकर 
जरा डोल रहे थे। हम वाते कर रहे थे, हृदयके बुद॒गार पड़ कर हें 
थे। मगर अब सज्जनको जितकों क्या परवा? आर मतुप्यों माज 
नही मनाना था, वल्कि लहरोकी मस्तीको जानाना पा, लुस पी यामा 
था। ओेक पैर पर दूसरे परफी पह्थी लूगाफर क्षूप्र पर हकुहनी रउ- 
कर और सिरको भेक ओर झुकाकर वे समुद्रका ध्याए कर र् थधे। 
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अुनकी वालोकी मागमे सीकर-विन्दुमोकी मुक्तामाठा चमक रही थी। 
मानों वरुणदेवनें अपना वरद हस्त अुनके सिर पर रख दिया हो ' 

हमने स्थान बदल बदल कर अनेक दृष्टिकोणोंस यह दृभ्य देसा। 
लिससे लहरोके मनमे हमारे प्रति सदुभावकी जागृति हुओ। वे कहने 
लगी, “आओ जाओ, जितनी दूरसे क्या देख रहे हो? तुम पराये 
नहीं हो। पास आओ, मौज मनाओ, लहरोका आनन्द छूटो, हमो 
और कूदो। यह क्षण और अनत काल--भिनके बीच कोओ फके नहीं 
है। चलो, आ जाओ।” लहरोकी शिष्टता भिन्न प्रकारकी होती है। 
न्योता देते समय वे हाथ नहीं पकडती, वल्कि पाव पखारती हे। 
हमने सम्यतासे जिस स्वागतकों स्वीकार करके कहा, सचमुच आतनेका 
जी होता है। मगर अभी नहीं। अभी हमारा काम पूस नहीं हुआ 
हं। काफी वाकी रहा हे। हमारे मनके कओऔ सकतल्प अभी अवधरे है। जिस 
भारतमाताके चरणोका तुम अखड खझूपसे प्रक्षालन कर रही हो, वह 
अभी तक आजाद नहीं हुओ है। मनृष्य-मनुप्यके वीचका विश्रह थात 
नही हुआ है। गरीब तथा दबवी हुओ जनताके साथ जब तक पूरी 
अेकताका हम अनुभव नही करते, तब तक तुम्हारें साथ अकता 
अनभव करनेका अविकार हमे कंसे प्राप्त होगा” तुम मुक्त ही, 
अखड कर्मयोगी हो, सतत कार्य करते हुये भी तुम्हारे लि काव्य 
जैसा कुछ नही रहा है। हम तो कर्तव्योका पहाड सामने देखते हुओ भी 
आहलस्यमे पडे हे। तुम्हारी पक्तिमे खडे रहकर ताचनका अधिकार 
हमें नहीं है। तुम हमें प्रेरणा दो। हमारे दिलमे तुम्हारी हा भर 
दो। तुम्हारा वेदान्त हमारे चित्मे वो दो। फिर हमे अपना के ये पूरा 
करने मे, भारतको आजाद करनेमे देर नहीं लगेगी। और यह अंक हक 
यदि पूरा हुआ, तो विना किसी वियादके हम हा रे 
आयेगे। तुम्हारे साथ कद्वेत सिद्ध करेग। और जिसमे यर्दि हडडिया, 
उमडी या मास शिकायत करने लगे, तो जिस बकाए है: देनवाले 
कपड़े फाड दिये जाते है, भुसी कार जिस गरीसकों हम देते छा 
कर टालेगे और फिर अुसके पिंडोके नये भय आकारोकी देखकर 
हसने लगेगे। 


#-ममीजी 
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ठीक है। जब अनुकूल हो तव आना। तुम आओ या न आजो, 
हमारा यह ताटव-नृत्व ती चलता ही रहेगा। जीवनकफा रास पूरा करवे 
गोपिया जिसमे मिल गओ हू। ससारके चक्रव्यूहस मुक्त हुओ तमाम 
साबु-पत, फक्रीर और औछिये जिसमे आ मिले है। विज्ञानवीर तथा 
सत्यके अपासक जिसमें मिलकर थात हो गये हू। जिमीलिओ हमारा 
यह संघ अखड अज्ञाति मचाते हुओ भी शातिका साम्र-सग्रीत सुना 
सकता है। 

“कया तुम्हें सुनाओ देता है यह संगीत ? ” 


जून, १९३७ 


३४ 
सिन्धुके बाद गंगा 


फरवरीकी १५ या १६ तारीखकों ठेठ पश्चिमकी ओर रोहरी- 
सक्‍्करके बीच सिंवुके विशारू पट पर जल-विहार करनेके वाद और 
२८ फरवरीको कोटरीके समीप भुसी सिन्धुके अतिम दर्घन करनेके 
बाद, वारह-पद्रह दिनके भीतर ही पूववेंकी ओर पाटलिपुत्रके निकट 
गगाका पावन प्रवाह देखनेंको मिला। यह कितने सौमभाग्यकी बात है! 
आयोकी वेदिक माता सिन्ध्‌ और अन्ही भारतीयोफी सनातन माता 
गगाके दर्शन जिस प्रकार अओेकके बाद भेक हांते रहे तो अुस 
सोभाग्यका स्वागत कौनसा नद्दी-पुत्र नहीं करंग्रा” गगाको जिस प्रज्ञार 
अुसके पानीका आअपयोग करनेवाला भगीरव मिला अपी प्रकार यदि 
सिन्धुको भी मिल याता, तो राजस्थान और सिन्वका शितिहास 
दूसरे ही ढगसे लिखा जाता। सिन्पु विना किसीके कहे, अनेक दिद्याजोमे 
बहती है और अपना पान बदलते में सकोच नहीं करती । तब यदि भगीरप 
और जद्द ज॑से अुपासक अिजीनियर अुसे मिल जाते, तो वह सिंध तथा 
सोवीर देशोके लिओ क्या क्या न करती? व्या थाज भी रोहरी 
और सक्‍करके बीच अयना पानो मबेकश्र करके नहरोके सान प्रवाहों द्वारा 
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यह स्वच्छद-विहारिणी सिनन्‍्यु अपना स्तन्य भिंवु देशक्नो पिलाने नही 
लगी है ९ 

सिन्धु नदी पजाबके सात प्रवाहोका पानी ओेकत्र करके मिट 
कोट और कइनीर तक यूक्रवेगे। रही हे, वड़ी सिन्यु सककर-रोह रीके 
बाद पहले-पहल मुक्ववेगों ही जाती है ओर कोटरीके वाद केटी 
वदर तक तो न माहम कितने मुझ्लोसे सनृद्रें जा मिलती है। घ 

गया नदी योआलदों तक युक्लवेणी रखती है। गौआलड दोमे गगा 
और  ब्रह्मयुत्राके मिलनमे अुनके अमर्याद प्रवाहों#। अयी अराजकता मच 
जाती है कि मुक्तवेणी और यूक्‍तवेणीका भेद ही नहीं किया जा 
सकता। कलकत्ताके वाद सुन्दरवतका पवा देख उक्नों जहर मिलता है। 
किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि गगाका विस्तार जितना ही है। 

गावी-सेवा-सवक्ी अतिम वेठकके लिओ हम मालीकादा गये थे। 
तब असम प्रातसे शिलोगके रास्ते सुरमा घाटी होकर वापस लौटे 
थे। जाते और आते समय भगत थी गगाके विविव दर्शन किये थे। 
किन्तु सम्राट्‌ अशीकके पाटलिपुत्र (आजकलके पटना ) के समीप गगाकी 
शोभा अनोखी है। पटनाके पास मेने भिन्न भिन्न समय पर कमसे कम 
तीन-चार वार गगा पार की होगी। फिर भी वहा गगाके दर्शनकी 
नवीनता कम होती ही नहीं। मेरा खबाल है कि नेताठकों यात्रा 

उत्लस प्रदेशने अनेक प्रवाह आकर अंक नददीमे मिल जाते हैं, 
अस सारे प्रदेशकों अग्रेजीमे ॥थटाणा ० (9 एाथ29 कहते हूं । और 
जहा ओ्रेक नदीमें से अनेक प्रवाह निकल कर चारो ओर फंड जाते हे अस 
प्रदेशकों 6807 0 तीडा०ए/क्षा९५ कहते है । हमारे यहा यही भाव 
व्यक्त करनेके लिओ 'युक्‍तवेणी और “ मुक्तवेणी शब्द कामम डाये 
गये हें! हिल 

जब नदी समुद्रक्ों मिलतेके लिओ दो या अधिक मुख विभवेत 
होती है, ते वीचके अुस तिकोने प्रदेशकी अुमी आकारके ग्रीवा अक्षर 
प्रसे (0०.४ कहते है। हमें अंसे प्रदेशों 'नदीका पखा रहना 


चाहिये ! 


। £6। 7] 


6 परवान तय भी जी रा 


विये वीर गा 


पद जा गे वात 


९ 


का वय वध /| 
थी सजदओ। ।।| 5 


हा | के मंरके। हर 
एमाआ सालो हवा हार ह' है 


वडगा। ह जि के है ३० ०पदीईगाएं वकनरननल्‍माम्ज.. सक चय की 
विवा उसी! वजिनस १ ३ 


पु + 


॥ 7 09 


६ >००यांदइंग 


द्ः 


सकी अमिरना 
7 


पर फसन। खा विठा र५ 


पाया यक््ी हा आश का 


“7 जब जब में कल ॥+ त7 


मकफुनकेकक, 
आओ 


कस मे फिर कम 


दा गया थो। हि परत लि 


उप वी महक री | पर 


कि ५ हररीया का 
रा क 

>क-स्‍मरल न कैश मारकीध५ी कअक 
“है: 


अवसामर- मी ल्‍कट 
६4 


म्+ की... के 
अकक चत ठ हि 
र 
के ज्केक हि 


ञ्है 


गज 


चना व] ककररमण 


५ आंबबरियांओ 


जा] 


७ > खाक 


पका 


/28 8॥ पक 0 2 

क्न्नि बता तप पलक, 7 

एज ल्द्र पक ल्क्के 

475 4 वा [5 ण्यू 53 दा ४ 

कर्क हा न सिग्र र 77 
का व ाका हा कण - 


ऊे 
ह। री बाप पर हब पा छ.. नयी पटरी... गा. पन्‍क हित सा 


विलाव २ त्राः 
4-४] वर आज कम ।ज औ+ «७ 


श्र व्राए दे 


व ४ + 
के व असर *.. *ू 4५ 


जा मए पर ! ॥ | तन 
रे ग उतत ४ 2 नृद्र: लक के 


बज 
डर 


५ 


बा ५७ आकर ब्कन्यानक 
हैः £ ! रे 4 जा आतः सं पानी 
। है| ॥ ्ः नै उिथकी >ढे व-यायका०---कने 


हा 


7६ 


जज 


खफा चेन मा 


सिन्धुके बाद गगा १५५ 


समाप्त करके में मृजफ्फरपुरस कलकत्ता गया तव पहले पहद 
पटना गया था। फाल्युन मासके दिन थे। जहा जायें वहां आमके 
मौरसे हवा महक रही थीं। ओर अजववबों में पठटवाक़े छोटे बड़े सालो 
पर मतवालेकी तरह अपने अत फरणने वसतोत्सव मना रहा था। वहा 
जो पहली छाप मन पर पडी, वह आज भी मीजृद है। किर भो अुसके 
बाद जब जब में पटना गया हू, तब तब कुछ न कुछ नवीनता मेने 
वहा अवश्य पायी हैं। ह 
श्री राजेद्रतार जहा रहते ह॑ और जहा बिहार विद्यायीठ चढ़ 
रहा है, वह सदाकत आश्रम गगाके ठीक किनारे पर ही है। आश्षम्रे 
सामाका रास्ता ठाघकर तीन फुटके वाबव पर चढ़ते ही गगाकी 
विस्तीर्ग जलराशि पश्चिमसे जाकर पूवकी और बहती हुओ नजर 
आती है। अुस पारफा कितारा देखी यदि कोशिश करें, ता जमीनकी 
अेक पतडी-सी रेसाके सिवा कुठ दियाओ ही नहीं देता। चअधरित 
होकर आप सायने आये हुमे क्रितरो जादमोंसे कहें कि 'पगराफा पाठ 
कितना चीडा है! ' तो वह तुरत हसकर कहेगा, “वह जो सामने दीय 
पडता है वह केवल ओऊ टापू है। अुसके जागे भी गयाका प्रवाह है। 
अस पारका कितारा यहासे दिवाओ नहीं पढता।' 
सामने जो पतडी-गी ल्कोर दिसाओ देती है वह जेकफ चीडा 
टापू है, यह सुनने पर भो यक्रोन नहीं होता कि पातीके जिलते बडे 
विध्तारके बाद, लकीरके अुस पार और भी विस्तार हो सऊता है। 
अक वार सदेह मनमे पैदा हुआ कि वह कुत्‌हलका रूप अवश्य धारण 
कर लेता है। कुनूहुल परिपक्व होते पर अुसते से सफल्प जुठना है। 
और सकल्पके जैतों तेचेन बनानेवालों दूसरों कोओ वस्तु भव्ण हो 
सकती हं ” 
सदाकत आश्रम रहे तव तक रोज गगाऊक़े किनारे दहडना 
हमारा काम था। क्प्रोकि गगाकी सस्क्राने-पुनीत सोहिनी ने होती, 
तो भी किनारे पर खड़े पुराण-पुरुष जैसे वुक्षोत्षि पत्ित हमे ीचे ज्िना 
न रहती। सह्याद्वि या हिमालयके आत्तग वृक्ष जिसने देंगे हैं, जुसका 
जी ललचानेकी शक्ति मामली वृक्षोमे कहासे आवे? विन्चु गाके 
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तट पर, पटनाके आसवास, योजनों तक चलते रहिप-- चारो और 
बूचे-अूचे वृक्ष अपनी पुष्ट जाखाये चारो दिद्याओमे अपर और नीचे 
दूर हुर तक फैलाये हुओ नजर आते है। किसी समय, पठना सम्राट 
अशीकके साम्राज्ययी राजवावी था। आज वही पटना वृक्षेके अक 
विश्ञाल साम्राज्यका पोषण करता न्क 

असे स्थान पर खडे रहकर, जो न तो बहुत दूर हो और न बहुत 
पास, जिन बेडे वृक्षोके अगञत्यगोकी शोभाकों यदि ध्यानसे निहारे, 
तो अुनका स्वभाव, अुनकी चित्त॒त्ति और अनकी कुहीनताका खाल 
आये बिना नहीं रहता। सभी वृक्ष तपस्त्री नहीं होते। कुछ मौनी 
ध्यानी जैसे दिखाओ देते है, कुछ क्रोडाब्रिय होते है, कुछ वियोगी 
विरही जैसे, तो कुछ अत्युत्कट प्रेमी जैपे। परन्तु किसी भी स्थितिमें 
वे अपना आर्यत्व नहीं छोडते। कुछ वृक्षोकी शाखाये अपर जितनी 
फची! हुओ होती हे, मानों दूटते हुओ आसमानकों वचानेका काम 
अन्हीके जिम्मे आया हो । 

चार बूढें सज्जन गातिसे गभीर वाते कर रहे हे और तुतछाते हुओ 
बच्चे अुनकी गोदमे अुछछ-कूद मचा रहे हे--वक्‍्या अैसा दृश्य आपने 
कभी देखा हे? बूढ़े बच्चोक्नो डाटते नहीं, कोमलताके साथ अन्हे 
पुचकारते हे। फिर भी अुनकी गभीर बातचोतमे खलल नही पडती। 
गंगाके किनारे सनातन मत्रणा चछानेवाले जिन पेडोके बीच जब 
छोटे-बडे पक्षी मीठा कलरव करते हे, तब ठीक वही वुद्ध-अर्भक-दृश्य 
नये ढगसे आखोके सामने आता है। 

फाल्युन पुणिमाके आसपासके दिन थे। बामकों अगर घूमते 
निकलते तो 'चदामामा' पेडोकी ओटमे से दर्शन देते ही थे। हमने 
यहा अेक नये आवदकी खोज की। जिस प्रकार अलरूग अछग प्रकारकी 
अगूठियो मे जडते पर हीरा तथी नयी शोभा दिखाता है, अुसी प्रकार 
अलग अलग पेडोकी ओदमे चाद नय्री नयी छवि घारण करता था। 
ओअक बार सीग जेंप्ती दो शाखाओके वीचमें अुसे खडा करके हमने 
देखा। दूसरी वार गोंल-कोपर ( 804-6०फ%७ )या लक्ष्यपाल जैसे 
अक बडे पेडको आती चद्रफ़ो हवा-गेद (फूटवॉल) की तरह अछालते हुओे 


हियके बाद मी 


(| दीधापाले ददराहि पी 
दिए तरह जमकर वेश थी हि मावन हट । 
रे ही है, गग है लिए 
जम ित दोगोका झा विद हि 
"पु दहोमे मे मे केश भी कह ह | 
हू का गही। कह वी नबी बूत ते 
उतम्थनारी कद कज हा था विद से ६ 
यावावीशञन भ्रक्कर की फतह दस 
गजाबात्र जकड जाते वाद्य हमने हगा। 

मम्मे जल बह जी बाज सर 
भव विन वाया जी को तो रत 
बौर पछंगक़े लि तो छा ही लू प्र झरि 
परत हां गे बे, और कत्त दा लि तर 
बोर पड़े शोग़ कक इलस नाव 
वे करत खित्त का, वा हा गे मदर 

प्र क्िते के पते खागा उम्र 
भरे” हिलु कक्षा की बा हा ह०। नस्ल 
हा था। किमोगे प्रा कद दा 57 
धाति हत है, की फ्ए पा निन्णि 
था कि ाकिश सफ स> गे 
? किला क्ग क्र फरार ग्ि 
पी, श्लफतल् 
 *। वलालि बाज सपा -३ 
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देखा। दीघावाटके वदरगाहके पास भेक जगह तो दो पेडोके नीच चन्द्रमा 
जिस तरह जमकर तैठा था कि मालूम होता था माना “यह चाद 
तेरा नहीं है, मेरा है” कहकर पेड आपसमें ठट रहे हो। और 
अतमे जिन दोनोका झगडा निय्रटानेके छिझ्े चादने मुह यनावार पता 
“तुम दोतोमें से में किसीका भी नहीं हु, जाओ।” छितना कहकर 
वह रुफ़ा नहीं। वह तो सीधा अँचा ही चढता गया। चद्रफ़ी लिप 
तटस्थताकी क॒द्र करके हम थोड़े आगे बढ़े ही थे, कतनेमें बह जपना 
न्यायावीमपन भूलकर ओके पेडसे जाकर चित्र. गया और अमनमें 
भुजाओमे जकडे जानेके कारण हसने लगा। 

मनमें सकल्प अुठा अंसे चादनीके दिनोमे कुछ समय सामनेके 
अुस निर्जन टापूमें बिता सके तो कितना अच्छा हो! होली 
और घुलेडीके दिन तो छोड ही देने पडे, क्योंकि लोग होली पीकर 
अुन्मत्त हो गये थे, और अन्होनें दो दिन तक गगा-किनारेके कीचड 
ओर पेंडोके रगोका अनुकरण करनेका निश्चय किया था। जब 
वे जिससे निवृत्त हुओं, तव हम अंक नावकी व्यवस्था करके चल पड़े। 

चद्र निकले भुसके पहले रवाना होनेमें भला मजा उसे 
आवे? किन्तु चद्रको जत्दी थी ही नहीं। निकला भी तो प्रकाश नहीं 
देता था। किसीको पता चले बिना जिस प्रकार कोओ नया धमं 
स्थापित होता है, भुसी प्रकार चद्रमा निकला। आअुसया प्रकाश अितना 
मंद था कि स्वातिको भी अस पर तरस आ रहा था। जद चद्र 
ही जितना मंद था, तव वफादार चित्रा अदृश्य रहे, जिसमे आू्चये 
क्या ” शनि और गूरु मत्न पढते हुओ पश्चिमकी ओर जस्त हूं 
रहे थे। तारकाकित झोतडीके स्वामी जगस्ति दक्षिण पर आरोहण 
कर रहे ये। हमारी नाव चलने छहूगी। पातीमे चन्द्रत्मा ओके रम्प्ा 
स्तम दिसाओ देने लछूगा। प्रयम स्थिर, वादमे तरल । हम ज्यों प्यों 
आगे बढते गये त्यों त्यो पानीका पृष्ठलाग अधितगरि+ चचड होता 
गया, जोर भाति भातिकी आक्ृतियोका प्रदर्शन फरने रगा। 

मेरे मनमें विचार आया फ्रि पानीके जत्पे बोौर एफ्ताके साथ 
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बाद का 
१५८ जीवनलीला हि" ख् 
देकर अं ही 
अलग नाम देकर ओप्ती योजना क्यों न बनायी जाय कि सदीफो गा, किक, की ३ पपीकितती ही है * 
रफ़्तार दिखानेके लिओ अुन आक्ृतियोका नाम हो वता दिया जाय ? शशि जा है।गिकाए शक हा 
अच्च और नीच ध्वनिको हम यदि सा, रे, ग, म, प, बे, नी जैसे सा ही। गई पा टिक 
नाम दे सफते है, अत्यत अप्र तापको ( ज्रवा(8 वेध्यां ) सूउेकाति अुब्णता फ्ती कठो मेज पद डा ! हि 
कह सकते है, तो नदीकों रफ्तारकों गौमूनिका-वेग, वलब-वेग, आवर्त- पा देवाओो मिखा वी। ले. हे कि 
वेग, विवर्त-वेग आदि नाम क्यों नहीं दे सकते ” ली बी, माता पक दस ४ 
झिस कल्पनाके साथ ही में विचारोके आवर्यमें अुतर गया शिया ता सेंट हित से शिरी 5 
और, चित्रा कब प्रकट हुओं, जिसका पता हो ने चला। हम भव परम पते, रहुरा पक्की खिव खिा ह | दे 
पहुचे और मुझे प्रायंतरा सूझ्ी। जैसे स्थान पर आखे मूदकर की िति रेसम बीकत दिवोजों सी की। पर ” 
अपेरी प्रायना की जा सकती है? हमारा प्रार्यना-स्वामी जब हमारे इरसा मेगा गे की होता वी। हिसू रह 7 
सामने विविध रूससे प्रत्यक्ष विराजमान हो, तब आँवे मूंदकर हम खबर पृ के ह” बा, वी बा तते ४ 
गृहा-प्रवेश किसलिओं करे? 'रसो वे स कहकर जिसे हम पहुचानते परोह गो मार वाल बम हिए 
है, वह जब रसपूर्ण भूमि, पवित्र जल, सौम्य तेज, आह्वाशकारो दखभा छत तझ हा व बद 7 
पवन ओर पितु-बात्सल्यसे हमारों ओर देख वेवाले आकाशके विस्तार है वह कक्षा की खो तप र 
आदिके विविध खझूपोमे प्रकट हो और विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य वा। जात हर नि वहर लथ्र मा 
देहिन , रसवर्ज रसोप्यस्थ पर दुष्ट मिवर्तते।' इलोक हम गते काया शिवा हीरे बियर दफन २ 
हो, तव सारा जीवन-द्शन नथे सिरेसे सोचा जाता हे। गहरा विचार प्रिणा कि बक झा,त। चित मा, ३ 
लम्बा होता ही है, अँधी कोओ बात नहीं है। रसका निवर्तन कब धगपा ता हा वेग झाज़र विधय प+ -+ 
होता है और परिवर्तत किस तरह होगा हे, जिसकी सारा मामाया पते ग। गगव ड़ वौरा विज्ञापन ०7 
मैने तीन-चार क्षगोमे ही मतमे कर लो और देखते ही देखते प्राववाम है वा एण्म उम्त छा पिय आ++ 
ताजगी आ गओ। रघुतति राधघव राजाराम ' की घन शुह हुभी कर बन 2० 
और चचल मन जीवन-रसकी गंभीर मीमासा छोडकर तुरन्त पूछने मयूनम हम गग फ जा व | ; नो 
लगा, श्री रामबद्रजीने गुहककी सहायतासे गगा किस स्थान पर कह पहा प्र पाया 052: 
पार की होगी? गुहेककी नाव हमारी नावके जितनी चौडी होगी |झ खत पक « हज कार मी 
या किसी पेडके तनेसे बनाओी हुओऔ नन्हींरी डोगी जँपी होगी! गण उस शक 7 बजा 5-२ 
बातकी बातमें हम ओुर्स दाह पर पहुच गये। और सलिल-विहार झ्खा।[ पप ५ का कु 
> चमकीडी वाल चमकीले पातीसे त्मा था, बाग --- 
छोडकर हमने सिकता-विहार शुद्द किया । च॑ ॥॒ कल या, "सर हज़ार : 
कम आवददायक नहीं धी। टापूके किनारे थोडी दूत्र बुत हूँ प्रा" पका मी 
थी। ओक क्षणका विचार करके हमने निश्चय कर लिया कि यहा कक त्गरे सपप $ ८; 
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साप, विच्छू, काटा कुछ भी नहीं हो सवता। यहा तो जक्षण्ण बाल 
ही बिछी हुआ है। यदि कोओ निय्ानी है तो बह अस्थिर-मति पवनकी 
लहरोकी ही। गगाको छहरोके कारण रेतम वनी हुओ आक्ृतियोंको 
मिटावकी क्राडा मनर्मोाजी पवन किस प्रकार करता है, लिसका आउेस 
यहा देखवेंकों मिलता था। रेत पर बनी हुमी आक्ृतिय्रा जैसा दियाओ 
देती थी, मानों पाठणालाके बच्चे थकफ्शर सो गये हो ओर अनफी 
कापिया तया स्लेटे कितावयोके साय अिवर-अवर विज्वर पटी हो। वाही 
मनचले, छहरी पवनकी लिखावट दिखाओ देती, तो कटी लहरोफी स्वर- 
लिपि रेतमे अकित दिसाओ देती थी। जिनमे अपने पदचिहक्न जफित 
करनका मेरा जी नही होता था। किन्तु वाठ़ूफ़े झट टूट जातेवाले पयडे 
जब पंरो तले दूट जाते, तब पापठ खाने जैसा मजा आता था। 
परोफे आनदकों सारे घरीरने अनुनव॒ किथा और अुसे लगा कि 
दरअसल मूसलफी तरह खडई खडे चलतेने पूरा मजा नहीं है। 
4]! 8त85 7052८7४८०० का दावा करतेवाल्या कोओ गया वहा नहीं 
था। लशिसलिओ हमने निशक होकर रेतमे लछोटनेकी सोची। किन्तु 
दुर्भाग्यवश जिस वातमें हमारे सावियोका अकमत नहीं हो सका। किसीकी 
प्रतिष्ठा अिसमें बाधक हुओ, तो कितीका ऊफर्व आड़े आया। हमारे 
सलासी तो हमें वही छोडकर किभीसे मिलने टापूके दूसरे छोर पर 
चले गये। गरावसातेके नौफर पियक्क्डोंग़ी ओर जिस दुष्टिस देखते 
है, अुपी दृग्टिसे अच्होंवे हम सौदय-पिपासु छोगोकी ओर देखा होगा। 

गया काग्रेलफे वाद हम चाारणफी ओर गये थे, तथ्र जिसी 
स्थानसे हमने गंगा पार को थी। अुस समय आश्रमक़े दो विद्यायियोने 
ओक मीठा भजन गाया था “मगर करहु दया555 करी देवी'। 
अिस स्‍थान पर आते हीं वह सव याद आया और में भीमनेनका 
अनुकरण करके मुक्तकठसे गाते छगा। साथियोते आुदारताओें प्राय 
अुसे सह लिया। जिससे में और भो चढ़ गया और मथुरायाउसे 
कहने छगा, “मजे छाारासे मगेर तझ नावमे जाना है। बितना 
समय लगेगा ? / अँयी यात्रा मेरे नतीयमे हैं या नहीं, औश्वर जाने । 
किन्तु कल्पनामें तो मेवे वह पूरी भी कर ली। 


॥ 
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आकामर्मे ब्रह्महृदय अस्त होनेकी तंयारी कर रहा था। महा- 
व्वान अपनी मृगयामे मशगूल था। अगस्तिकी झोपडी अब अपनी 
जगह पर आ गयी थी। और क्ृत्तिका तटस्थतासे स्मित कर रही 
थी। पुनर्वंसुकी नावने अपना अग्रभाग जरा अूचा करके दक्षिणकी यात्रा 
गुरू की और हमे जिस बातकी याद दिलाओ कि हम जिस टापूके 
निवासी नहीं हे, यहासे हमे वापस लौटना है और परियोकी सृप्टिको 
छोडकर मानवी सुष्टिमे अुतरना हें। हम तुरत टापूके किनारे पर आ 
गये और पुनर्वंसुकी तरह अपनी नाव हमने दक्षिणकी ओर वंढाओी। 
“फिर यहा कब आयेगे?” जैसा विपाद मनमें नहीं भुठ । 
गगोत्रीसे लेकर हीरा वदर तक ग्रगाके अनेक वार दर्शन करके में 
पावन हुआ हू और मैयाकी कृपासे आगे भी अनेक वार दर्शन होगे । 
अब जिस पूर्णानदमे घट-बढ होनेकी सभावना नहीं हैं। जिसीलिओे 
वापस लौटते समय मृहसे शातिपाठ निकल पडा 
% पूर्णम्‌ अद , पूर्णम्‌ जिद, पूर्णात्‌ पूर्ण म्‌ आअुदच्यते । 
पृर्णस्य पूर्णणू आदाय  पृर्णम्‌ अवावशिष्यते ॥। 
अप्रैल, १९४१ 


३े५ 
सदी पर नहर 


श्रावण पूर्णिमाके मानी हे जनेअूका दिन, और यदि ब्राह्मण्यको 

भल जाय तो राखीका दिव। आस दिव हम रुडकी पहुचे । मजाकिय॑ 
बेणीअसादने देखते ही देखते मूझसे दोस्ती कर ली और कहा, 
“अजी काकाजी, आज तो आपके हाथसे ही जनेआू लेगे। यहाके 
बाह्मण वेदमत्र वरावर बोलते ही नहीं। आप महाराष्ट्र हैँ । आप 

ही हमें जतेओू दीजियेगा। बेणीप्रसादके मामा परम भक्‍त थे। मुनत 
जनेअके वारेमे चर्चा चछी। आत्तर भारतके ब्राह्मण चाहते है कि 
वे ही नही वल्कि तीनो द्विज वर्ण नियमित हूपते जनओू पहने और 
सध्यादि नित्यकर्म करें। मगर यहाके लोगोकी बडी अनास्या है। 


हदी पर नह 


त्रिपरी! ए यब दक्षित 
पा ठीक वि दर 


दग्क । कतों बदली 42 
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नदी पर नहर १६१ 


जिससे ठोक विपरीत, दक्षिणमे जब ब्राह्मणेतर जनेआ्‌ मांगते है, तब 


महाराप्ट्रके ब्राह्मण कली भाद्यन्तयो स्थिति ' फे वचनके अनुसार 
असी बेहदी जिद लेकर बँठते है, मानों वीचके दो बण हैं ही नहीं। 


दर 


पक जज 


(सोभाग्यस आज वह स्थिति नही रही ।) जिन्हे जनेभू पहननेका अधिकार 
है, वे अुसे पहननेके वारेमे अदासीन रहते है, और जो हाथापाओ करके 
भी जनेभू पहननेका अविकार प्राप्त करना चाहते है, अनके जिले अपना 
ट्विजत्व सिद्ध करनेमें कठिनाओ पैदा की जाती है ! यह चर्चा सुनकर 
वेणीप्रसादकों लगा कि “आज हमें जनेभू मिलनेवाली नहीं है। जुसने 
दलील पेश की “ कलियुगमे क्या नहीं हो सकता ? नदी पर यदि नदी 
सवार हो सकती है, तो महाराप्टके ब्राह्मण भी हमें जनेल्‌ दे सकते है। / 
दलील मजूर हुओ। किन्तु विषय बदला और कलियुगके भगीरथोकी 
वहादुरीके अदाहरण-स्वरुप गगाकी नहरके वबारेमें बाते चली। 

दोपहरके समय हम छलछोग मानवक्रा यह प्रताप उेपने निकले। 
गगाकी नहर शहरके समीपसे जाती है । लछटठके अुसमें मठव्योत्नी 
तरह भेक सेल खेल रहे थे। नहरके किनारे किनारे हम जप प्रस्यात 
पुल तक गये। वह दृश्य सचमुच भव्य था। पुलके नीचेने गरीब 
ब्राह्मणीके समान सोलाना नदी वह रही थी थौर अपरसे गगाऊ़ी नहर 
अपना चौडा पाट जरा भी सकुचित फ़िये बिना पुल परसे दौउती जा 
रही थी। पुलके अपर पानीका बोझ भितना ज्यादा था फि माजम होता 
था, अभी दोनो ओरकी दीवारे टूट जायेगी औ० दानो ओोरसे हापीफी 
झूलके समान बडे प्रपात गिरना शुरू होगे। पुलकी दीयार पर पे रहकर 
नहरके बहावकी ओर देसते रहने। दिमाग पर अुसझा जसर होता 
था। दुखी मनृप्यको जिस प्रकार अंद्रेगके नये नप्रे अुभा” थाते हैं, 
आअसी प्रकार नहरफे जलमें भी अुभार आते थे। फिनतु ससुगर जायी 
हुओ बहू जिस प्रकार अपनी सब भावनाये नये घरमे दवा नेसी हैं, 
असी प्रकार गगा नदीकी यह परतन पुत्री अपने संव ज्भारेकों दवा 
देती थी। भुसका विस्तार देखकर प्रथम दशनमे तो माहम होता था 
मानो यह कोओ धनमत्त सेठानी है। डिस्तु नतदीक जा देयपने पर 
श्रीमतीके नीचे परतनताका दु से ही तुसफ्ते बदन पा दीप पतला था। 
जौ-११ 
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अपरसे नीचे देखने पर निम्नगा मोलानाका क्षीण किन्तु स्वतत्र 
बहाव दोनो ओरसे आकर्षक मालूम होता था। चुभता केवल जितना 
ही था कि नहरकी दोनो ओरकी दीवारोमें परिवाहके तोर पर कओी 
सूराख रखे गये थे, जिनमें से नहरका थोडा पानी जिस तरह 
सोलानामें गिर रहा था मानों अुस पर अहसान कर रहा हो। 

हम पुलसे नीचे भअुतरे और सोलानाके किनारे जा बैठे। अचेसे 
दिये जानेवाले अपकारको अस्वीकार करने जितनी मानिनी सोलाना नही 
थी। मगर कोओ कपा अवतरित होगी, असी लोभी दृष्टि रखने जितनी 
हीन भी वह न थी। हीनता अुसमे जरा भी नहीं थी। और मानिनीकी 
वृत्ति अुसको शोभती भी नहीं। असकी निर्व्याज स्वाभाविकता प्रयलसे 
विकसित अुदात्त चारित््यसे भी अधिक गोभा देती थी। 

भगीरथ-विद्यामे (मिरिगेशन शजिंजीनियरिंगमे) पानीके प्रवाहको 
ले जानेवाले छ प्रकार बताये गये है। अुनमे ओक प्रवाहके अभूपरसे दूसरे 
प्रवाहको के जानेकी योजनाकों अद्भुत और अत्यन्त कठित हक 
गया है। जिस प्रकारके रेलके या मोटरके मार्ग हमने कओ देखे है। 
मगर, जहा तक मै जानता हू, हिन्दुस्तानमे जिस प्रकारके जल-प्रवाहका 
यह ओक ही नमूना है। सस्कृतिके प्रवाहकी दृष्टिसे यदि सोचे, तो सारा 
भारतवर्ष जैसे ही प्रकारसे भरा हुआ है। यहा हरअक जातिकी अपनी 
अलग सस्कृति है, और कभी वार आमने सामने मिलने पर भी वे अक- 
दूसरीसे काफी हद तक अस्पृष्ट रह सकी हे! 
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३६ 
नंपालकी बाघमती 


कब्मीरकी जैसे दूधगगा है, वे नेपाठकी वाघमती था' बाघमती 
है। जितनी छोटी नदीकी ओर किसीका ध्यान भी नहीं जायेगा। किन्तु 
वाघमतीने ओक अंसा कषितिहास-प्रसिद् स्थान अपनाया है कि ज़सक्ा नाम 
लाखोकी जवान पर चढ गया है। नेपालकी अपत्यक्रा अर्थात जठाह 
कोसके घेरेवाल्या और चारो ओर पहाठोसे सुरक्षित रमणीय अण्टाफ़ार 
मेदान। दक्षिणफी ओर फरपिग-नारायण अुसका रक्षण करता ह। 
अत्तरकी ओर गीरीजकरकी छायाके नीचे आया हुआ चगृ-नारायण जसकों 
सभालता है । पूर्वकी ओर विशगु-नारायण है और परश्निमकी ओ: 
है अचगु-नारायण | 

हिमालयकी गोदमे बसे हुओ स्वतत्र हिन्दू राज्यफे अिस घोपडेसे 
तीन राजधानिया असी है, मानो तीन अडे 'से गये हो। अत्यन्त 
प्राचीन राजधानी है छलितपट्टन, अुसके बादकी हैं भादगाव, भर 
आजकलको है काठमाडू या काष्टमडप। नेपालके मदिरोकी बनावट हिन्दू 
स्तानके अन्य स्थलोकी वनावटके समान नहीं है। मदिर्की छतसे जहा 
बरसातके पानीकी थाराये गिरती है वहा नेपालो लोग छोटी-ओटी घटिया 
लटका रखते हूँ। और बीचमें छटकनेवाले, लोलफफी पीतलके पते 
पीपल-पान लगा दिये जाते हैँ। जरा-सी हवा लगते ही वे नाचने लगते हैं । 
यह कला अन्हे सिखानी नहीं पडती। ओकसाथ अनेक घटिया फ्रिणकिण 
किणकिण आवाज करने लगती हैं। यह मजुर ध्यनि मदिकी शानिमे 
खलल नहीं डालती, वल्कि ग्ातिको अधिक गहरी जौर मत्तरित काती 
है। भादगावकी कओ मूतिया तो शिल्पकलाके अद्भुत नमने हैँ। शिल्प- 
थास्नतके सव नियमोकी रक्षा करके भी कलाकार अपनी प्रतिभाकों कितनी 
आजादी दे सकता है, जिसके नमूने यदि देश्ने हो तो णिन मतियोकों 
देस लीजिये। मालूम होता है यहाके मृतिकार कलाफ़ों जतिमानप्री 
ही मानते हैं। 
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खेतोमे दूर दूर भव्याक्ृति स्तूप जैसे स्वस्थ मालूम होते है, मानों 
समाधिका अनुभव ले रहे हो। 

और काठ्माडू तो आजके नेपाल राज्यका वैभव है। नेपालमे 
जानेकी भिजाजत आसानीसे नहीं मिलती। जिसीलिओे परदेके पीछे 
क्या है, अवगुठनके अदर किस प्रकारका सौदर्य है, यह जाननेका कुलूहल 
जैसे अपने-आप अत्पन्न होता है, वैसे नेपालके वारेमें भी होता हे। 
आठ दिन रहनेकी जिजाजत मिली है। जो कुछ देखना है, देख लो। 
वापस जाने पर फिर लौटना नहीं होगा। अैसी मन स्थितिमें जहा 
देखो वहा काव्य ही काव्य नजर जाता है। 

पद्यवतिताथका मदिर काठमाइसे दूर नहीं है। वह असा दिखता 
है मानो मदिरोके झुठमे वडा नदी बैठा हो । निकटमें ही बाघमती बहती 
है। रेतीली मिट्टी प्रसे अुसका पानी बहता है, अिसलिओ वह हमेशा 
मटमैला मालम होता है। अंसमे तैरनेकी जिच्छा जहर होती है, 
मगर पानी अतना गहरा हो तभी न? गुह्ोम्वरी और पशुपतिनाथके 
बीचसे यह प्रवाह वहता है, जिसी कारण अुसकी महिमा है। 

पशुपतिनाथसे हम सीबे परद्िचमकी ओर शिगु-भगवानके दर्शन 
करने गये । रास्तेमें मिली बाधमतीकी वहन विप्णुमती। जिस नदी 
पर जहा तहा पुल छाये हुओ थे। पुल काहेके ? नदीके पट पर पानीमे 
ओक हाथकी अूचाओ पर लकडीकी ओक अंक वित्ता चौडी तस्तिया। 
सामनेसे यदि कोओ आ जाय तो दोनो ओअकसाथ अस पुरू परसे पार नही 
हो सकते। दोनोमे से किसी ओककों पानीमे भुतरना पडता हे। कही 
कही पानी अधिक गहरा होता है, वहां तो आदमी घुटनों तक भीग 
जाता है। नि मिकिस 
शिग-भगवानकी वलहटीमे ध्यानी वुद्धकी अेक वडी मूर्ति सूर्यके तापमे 
तपस्या करती हे। टेकरी पर ओके मदिर है। अुसमे तीन म्तिया हैं। 
अक बुद्ध भगवानकी, दूसरी धर्म भगवानकी , हक सघ भगवानकी । 
हरेकके सामने धीका दीया जंडता है । और ओक कोनेमे लकडीकी बनायी 


हुओ भेक चौखटमे पीतलकी ओेक पोली छाट खडी कर रखी है, जिस पर 
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बिहारकी गड़फकी १.० 


$ 


हुआ है। दस्ता घुमाने पर लाट गोल गोल घमती है। मरद्राक्ष या सछमीकी 
माला फरनेकी अपेक्षा यह सुविधा थव्रिक अच्छी है! हर चाकरओे 
साथ ओअुस पर जितनी बार मत्र लिया हुआ है आअुतनी बार आपने मन्रका 
जाप किया, और आतना पुण्य आपको अपने-आप मिला गया, भिपमें संदेह 
रसनेका कोओ कारण नही है! “नात कार्या विचारणा '। तथागनकों 
अपने सदेशका यह स्वरूप देखनेकों नहीं मिला, यह जनका उर्भाग्य 
है, और क्या ? अिसी मदिरके पास पीतलका बनाया हआ कअिद्रका वस्प 
अंक चबतरे पर रखता है। भगिनी निवेदिताफकों असिका आया: बहत 
पसंद आया था । ओन्‍्होने सूचना की थी कि भारतवपके राष्ट्र्वज 
पर भिसक्रा चित्र बनाया जाय। 

वाघधमतीके किनारे वान, गेहु, मकओ और अउद काफी पैदा होते 
हैं । अरहर वहा नहीं होती । मालूम नही, अिन लोगोने जिसे पैदा करनेकी 
कोशिश की है या नही। रुओ पैदा करनेके प्रयत्न अभी अभी हुये है। 

वाघमती नेपाली लोगोकी गगा-मैया है। गोरदूनाथ अुनके 
पिता है। 


१९२६-२७ 


३७ 
बिहारकी गडकी 


छुटपनमे मेने अितना ही सुना था कि गठफी नदी नेपालसे आती है 
और असमे शालिग्राम मिलते हैं। घालिग्राम अक तरहफ़े थग् जैपे प्राणी 
होते है, ओन्हे तुलूमीके पत्ते बहुत पसद आते है, पानीमे तुलसीके पत्ते 
डालने पर ये प्राणी धीरे-यीरे वाहर थणाते हैं और पत्ते पाने लगते हैँ, 
अुन्हे पकड़कर अदरके जीवको मार डालते हूँ जौर काए पत्थर जैसे ये श्र 
साफ, करके पूजाके लिओ बेचे जाते है, लेफिन आजजरफे उतने लोग वाले 
रगको शिलाका ओक टुकडा ऐकर असमे सुराख काके नकली शाजनिप्राम 
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बनाते है, असी कओ वातें सुनी थी। जिसलिके कबी दिनोमे मनरमें 
था कि अैसी नदीकों ओेक बार देख लेना चाहिये। 

मुझे याद है कि स्वामी विवेकानदने कही लिखा हे कि नर्मदाके 
पत्थर महादेवके वाणलिंग है और विष्णुके शालिग्राम बौद्ध स्तृपोके 
प्रतीकके तौर पर गढकीमें से छाये हुओ पत्थर है। पेरिसकी बडी 
प्रदर्गतीके समय आन्होनें किसी भाषण या लेखमे जाहिर किया था कि 
वबार्णलिग और गालिग्राम वौद्ध जगतके दो छोर सूचित करते है। 

गगा नदीका जहा आुदगम है, वहीसे वह दोनो ओरमे कर-भार 
छेती हओ आगे बटती है। आुसकी माडलिक नदिया अधिकाशते 
अत्तरकी ओरकी यानी वायी तरफकी है। चवल और गोणको यदि 
होड़ दे, तो महत्त्वी कोओी नदी दक्षिणसे भुत्तरी ओर नह 
जाती। गगाकी दर्षिण-वाहिती माडलिक नदियोमें गडकी गगाके लि 
विहारका पानी लाती हे। हि 

हम सब मुजफ्फरपुर गये थे तब ओेक दिन गडकीम नहाने गय | 
विहारकी भूमि है अनासविंतके आद्य प्रवतेंक सम्राट जनकको हु 
भमि, अहिसा-वर्मके महान अचात्क महावीरकी तपोभूमि , अप्टागिक 
मार्गके सभोधक बुद्ध भगवानकी विहार-भूमि। ये संव बमसश्नाद जिस 
नदीके किनारे अहर्निभ विचरते होगे। अुनके असख्य सहायकोने तथा 
अनयावधियोने जिसमें स्तान-पान किया होगा । सीतामयावे छुटपनमे 
जिसमे कितना ही जेल-विहार किया होगा। वहीं गडका मु अपने 
शैत्य-पावनत्वसे झतार्थ करे -- भ्षिसम सकल्पके साथ मेने झुपत स्तान 
किया। नंदीके पानीकों किसी भी प्रकारकी जल्दी नहीं थी। असमें 
किसी प्रकारका अआुत्पात ने था। वह शातिसे वहती जाती थी, &“क 
मारकों जीतनेके वाद बुद्ध मगवानका चलाया हुआ अखड ध्यान ही ही। 
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३८ 
गयाकी फलल्‍्गु 

सस्क्ृतमे फल्गुके दो अर्थ होते है। (१) फल्यु यानी निसार, 
क्ष॒द्र, तुच्छ, और (२) फल्गु यानी सुन्दर। गयाके समीपकी नडीका 
फत्ग नाम दोनो अर्थोमे साथेक है। पुराण कहने हैं कि अुसे सीताया 
दाप लगा है। सीताके थापके वारेमें बारे जो होगा सो सही, किन्तु अुसे 
सिकताका शाप लगा है यह तो हम अपनी आसोसे देख उकते हू। जहा 
भी देखें, वाल ही वाद दिखाओ देती है। वेचारा क्षीण प्रवाहू जियमे सिर 
अचा करे भी तो कंसे ” यात्री लोग जहा तहा सोदकर बड़ट तेयार करत 
हैं। लकंडीके बडे फावडेकों लम्बी डोरी बावकर हलकीा तरह भुस 
थिन गड़टोमे चलाते हैं, जिससे नीचेका कीचठ निकल फर गद्ढा 
अधिक गहरा होता है और अधिक पानी देता है। 

असख्य थरद्धावान यात्री फल्गके पटमे सनान करके पितराके 
लिओे चावल पकाते है और पिड तैयार फरते चावल, पानी 
मटकी, गोबर आदिकी मात्रा पडोने हमेशाके लिझे तय कर रसी 
है । नियमके अनुसार पैसा दे दीजिये, पडा सव सामग्री छ जाता हैं| 
गोवरके थपले सुलगाकर आस पर चावलूकी मटकी रस दीजिये, जमुक 
विधियोके पूरे होने तक चावल तैयार हो ही जायगा। 

फल्गके किनारे मदिर और घर्मशालाओका सौदय्य वहन है । भिनमे 
भी श्री गदाघरजीके मदिरका शिखर तो अनायास हमारा ध्यान पाचता 

फल्गकी सच्ची शोभा देख लीजिये, गयासे वोधगयाफ़ी जोर 
जाते समय। वालका लछवा-चौडा पाठ, आसपास ताडके सूचे थूचे पट 
और अभिनके वीचसे टेटा-मेढा बहता हुआ फन्‍्गुओा क्षीण प्रवाह। मगर 
असे क्षुद्र या नि सार कौन कहेगा ? यहा रामचद्र जोर तीतानी आया 
थी । भगवान बुद्ध यहा बसे ये। और कजी सत्पुरप यहा शख्लाढ कान ने 
आये थे। जिस महातीर्यकों नि पार तो कह ही सकते। आदवथिए 
फल्गु यानी सुन्दर --यही अर्थ सही हूं। 
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१६७ 


! 
है 


१७ -र६<ह 


६88 





जे $ ता थक हर हा किम 
4 6 0४ ता 
क्‍ ताला गत 
* ३ य 
की हनी द्रागम ७ 47 
गरजता हुआ शोणभद्र का पे बता के वें पुचा  * 
४ व्यू कहें बकीयक वि ही 5 
अेय भोण बुभ-जछोश्याथ पुलिन-मण्डित । -ह व जाब बहआवत की वसा 
केतरेण पथा ब्रह्म सतरिष्यामहे वयम्‌? !।॥ गाय मृह्म्‌ बलि, वी वे पृग सी 
अवम आक्तस तु रामेण विश्वामित्रोज्चवीद जिंदम । एरगा शोणे वितरे री वार वर 
अप पत्था मयोद्दिष्टो येव यान्ति महर्पय ये बनके मतमे कया कया विचार हल 
आसेतु-हिमाचल भारतवर्पके बारेमे अक ही साथ विचार करने- थ अनेक मखत्राता पा थी रमकगा / 7 
वाले क्षत्रिय गुरु-शिष्यकी जिस जोडीके मनमे शोणनद पार करते सा 
' समय क्या क्‍या विचार आये होगे ? प्रकृतिके कवि वाल्मीकिने विश्वा- कस 
मित्र और राम, दोनोके प्रकृति-प्रेमका मुक्तकठसे वर्णन किया है। तीनो 
जनगण-हितकारी मूतिया। अनकी भाववाओका स्रोत भी शोणभद्रकी (० 
तरह ही बहता होगा, और आसपासकी भूमिको मुखरित करता होगा । 
अमरकटकके आसपासकी अन्नत भूमि भारतवपके लगभग मध्यमे तैरदालका मगतर 


खडी है। वहासे तीन दिश्ाओकी ओर असने अपनी करुणाका स्तन्य 
छोड दिया है। भौगोलिक रचनाकी दृष्टिसे जिनके वीच काफी साम्य है, 
किन्तु दूसरी दृष्टिसे सपूर्ण वैषम्य है, असे दो प्रातोकों अुसने दो नदिया री लजीक जी 

दी हैं। नर्मदा गुजरातके हिस्से आयी, और महानदी आत्कलको मिली | ” । गो है का य खाल हर 
अमरकटकका तीसरा स्रोत है पीवरकाय शोणभद्ग । नर्मदा सुदीर्घा गा 0 अल बाग गन बोर 
है, महानदी अष्टावक्रा है और शोणभद्र सुधोष है। करीब पाच सौ का गम के खरे वा केश य०+ 
मीलका पराक्रम पूरा करके वह पटनाके पास गगासे मिझता है। शोणके (भी कान झा जा प्रणम वश धार 
कारण ही शोणपुरका स्थान मशहूर है। कहते है कि ग्राहके साथ उता कर ही गले दिपान २४० 

ह गजजेंद्रकी लडाओ गगा-शोणके सगमके समीपस्थ दहमे ही हुओ थी। है गेदातक पा एव ख मद्धाउ > न 
मानो जिसी प्रसगको चिरस्मरणीय करनेके लिभे अब भी शोणपुरमे + तक के ऐश से ब। कन - . 
लाखों लोगोका मेला होता है, और अुसमे सैकडो हाथी बेचे जाते है। जग मद बी कक 5३ ॥2 हे 

! सिन्धु और ब्रह्मपुत्रके साथ गोणभद्रको नर नाम देकर प्राचीन गम था। पैर परी किता -> . 
' ऋषियोने अुसका समुचित आदर किया हे। वनारससे गया जाते समय कि पक हेत जे । खिक ५. बे 
जिस महाकाय और महानाद नदके दर्शन हुओ थे । गाडी बड़े पुरू के करा मैं कप + _.... 
परसे जाती है और शोणभद्रका पुलिन-मडित महापट दिखता रहता है। को हा ह गम क्या ३ 
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तेरदालका मृगजल १६९ 


सकरी घाटीमें अपना विकास रुकनेफे कारण अधीरनाऊे शाव जब दौठता 


हुआ वह यकायक विद्याल क्षेत्रमँ पहुचता है, तब कहा जाबव जौए 


कहा न जाआ यह भाव आुसके चेहरे पर स्पाट रूपसे दिसाओ देता हू । 
_नाल्‍पे सुखम्‌ अस्ति, यो में भूमा तत्‌ सुखम '-- प्रह माननेवराले 
महपिगण भोणके किनारे अच्छा जुतार खोजने हे जय घमने हांगे, 
तब अुनके मनमे क्‍या क्‍या विचार आते होगे ? यह ती पिश्यामित्र 
या अुनके मसत्राता प्रभु श्री रामचद्रजी ही जानें। 


१९२६-२७ 


४० 


तेरदालका मृगजल 


मेरे विवाहके बाद कुछ ही दिनोमें हम शाहपुरसे जमयडी गये। 
पिताजी हमसे पहले वहा पहुच गये थे। रातको हम छुडची स्टेशन पर 
अतरे। वहासे रातको ही बलगाडीमें रवाना हुओ। दोनो बंछ सफेद और 
मजबूत थे। रग, सीगोका आकार, मुसमुद्रा और चलनेका टग सव 
वातें दोनोमे समान थी। हमारे यहा जैसी जोडीको 'सिल्लारी ' कहते 
है। भ्षिन बैलोने हमें चौबीस घटोम पैतीस मील पहुचा दिया। 

जमखडी जाते हुओ रास्तेमे जितिहास-प्रसिद्ध तेरदाल आता हे। 
हम तेरदालके पास पहुचे तब मध्यात्लका समय था । दाहिनी जोर 
दूर दूर तक सेत फैले हओ थे। काफी दूर, ठंगभग लितिजके पास 
अंक बडी नदी वह रही थी। पानी पर सरत धूप पडलके कारण बह 
चमचमा रहा था। और पानी कितने वेगये वह हा है जिस्रा भी 
कुछ कुछ सयाल होता था । जितनी सदर नदीके किनारे पेड फम 
क्यो है, असिका कारण में समस न सका। मने गाडवानते पूछा 
' अिस नदीका नाम क्‍या है”? फितनी वडी दियाणी देती है? एशया 
नदी तो नहीं है?” गाडीवान हम पडा। कहने हूगा, ' पता नदी झहाते 
आयेगी ? वह तो मृगजल है। पानीके जिस द्थ्यसे येचाओ प्यारे ह्िएन 
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१७० जीवनलीला 


धोखेमे आ जाते हैं और धपमे दौड-दौडकर और पानीके लिओ तडप- 


तड़प कर मर जाते हूँ। जिसीलिओे असको मगजल कहते है। 

मृगजलके बारेमें मैने पढा तो था। मृगजरूमें अपरके पेडका प्रति- 
विब भी दिखाओ देता है, रेगिस्तानमे चलनेवाले अटोके प्रतिविव भी 
दिखाओ देते है, आदि जानकारी और असके चित्र मैने पुस्तकोमे देखे 
थ। मगर में समझता था कि मृगजल तो अफ्रीकामे ही दिखाओ देते 
होगे। सहाराके रेगिस्तानकी भिक्‍कीस दिनकी यात्रामे ही यह अद्भन 
दृद्य देखनेकी मिलता होगा। हिन्दस्तानमें भी मगजल दिखाओ दे सकते 
है, असकी यदि मुझे कल्पना होती, तो मैं अतनी आसानीसे और 
भितनी वुरी तरहसे घोखा नहीं खाता। 

अब में देख सका कि हम ज्यो ज्यो गाडीमे आगे बढ़ते जाते थे, 
प्यो त्यों पानी भी आगे खिसकता जाता था। मैने यह भी देखा कि 
अस पानीके आसपास हरियाली नहीं थी, और पानीका पट आसपासकी 
जमीनसे नीचे भी वहीं था। जमीनकी सतह पर ही पानी बहता था ' 
अपरकी हवामें भी घृषका असर दिखाओ देता था। फिर तो मृर्गजलकी 
मौज देखनेमे और अुसका स्वरूप समझनेमें बहुत आनद आने लगा। 
वेचारे बैल अधमुदी आखोसे अपनी गतिके तालमे अेक समान चल रहे 
थे। कोओ बैल चलते चलते पेशाब करता, तो अुसका आलेख जमीन पर 
बन जाता था और थोडी ही देरमे सूख जाता था। हम आधे-आधे 
घठेमे सुराहीसे पानी लेकर पीते थे, फिर भी प्यास बुझतो नहीं थी। 

असा करते करते आखिर तेरदाल आया। धर्मझाला पत्वरकी बनी 
हुओ थी। देशी रियासतका गाव था, जिसलिजे धर्मशाला अच्छी वनी 
हुओ थी। मगर सख्त बूपके कारण वह भी अप्रिय-सी मालम हुओ। 
मकाम पर पहचनेके वाद मैं तालावमें नहा आया। साथमे पूजाकी मूर्तिया 
थी। बेतकी पेटीमे से अन्हे निकालकर पूजाके लिओ जमाया। अुनर्म अंक 
शालिग्राम था। वह तुलसीपत्रके बिना भोजन नहीं करता, जिसलिजे 
मैं गीली धोतीसे, किन्तु नगे पैरो तुलसीपत्र लानेके लिओे निकल पडा। 
अेक घरके आगनमे सफेद कनेरके फूल भी मिले और तुलुसीपत्र भी 
मिले। दोपहरका समय था। पेटमे भूख थी, पैर जल रहे थे, सिर 
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चर्मण्चती चवल १७१ 


गरम हो गया था--अजैसे निविध तापमें पूजा करने बैठा | देयता दुछ 
कम न थे। ओवब्वर ओेक अवध्य है, मगर सबकी ओरसे क्षेक ही 
देवताकी पूजा करता तो बह चल नहीं सकता था। पूजा करते समय 
मेरी आसोके सामने अधेरा छा गया। बदी मुश्किलप मैने पूजा पूरी 
की और खाना खाकर सो गया। 

स्वप्नमें मैने हिरनोके ओके बड़े झुण्ठकों गेदकी तरह दौडते हमे 
मृगजलका पानी पीने जाते देखा। 

असा ही अफ मृगजरू दाठीयाताफ़े समय नवसारीसे दाठीऊक़े पम- 
किनारेकी ओर जाते समय देसनेकों मिला था। हमें यह विश्यास होते 
हुओ भी कि यह मृगजलू है, आसोका भ्रम तनिक भी कम नहीं होता 
था। वेदान्तका ज्ञान आखोफो कंसे स्वीकार हो ? 

आजकल कलऊत्तेकी कोलतारफी सडकों पर भी दोपहरके समय 
असा मृगजल चमकने ठझागता है, जिससे यह भ्रम होता है कि अभी 
अभी वारिय हुओ है । दीडनेवाली मोटरोकी परणाणिया भी अनमे 
दिखाओ देती हैं । भगवानने यह मृगजल थायद जिसीडजिभे बनाया 
है कि ज्ञान होने पर भी मनुप्य मोहबण कैसे रह सकता है, लिस 
सवालफा जवाब अुसे मिल जाय। 

१९२५ 


४१ 
चमंण्बती चबल 


जिनके पानीका स्नान-पान मैने किया है, ओन्ही नदियोका यहा 
अपस्थान करनेका मेरा सकल्प है। फिर भी जिसमें अंक जप्रवाद किये 
बिना रहा नहीं जाता। मध्य देशकी चवल नदीके दर्शन करनेका मूसे 
स्मरण नही है। किन्तु पौराणिक कालफे चर्मण्वती नामके साथ यह नदी 
स्मरणमें हमेशाके लिभे अकित हो चुकी है। नदियोके नाम अनके विनादेफ्र 
पशु, पक्षी या वनस्पति परमे रे गये हैँ, जिसकी मिसाले वहुत हूँ। 
दूपद्वती, सारस्वती, गोमती, वेब्रवती, कुणावती, गरावती, बाघमती, 


हा 
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हाथमती, सावरमती, जिरावती आदि नाम आन भुन प्रजाओको सूचित 
करते है। नदीके नामसे ही अनकी सस्क्षति प्रकट होती है। तब चर्म- 
ण्वती नाम क्‍या सूचित करता है ” यह नाम सुनते ही हरेक गोसेवकर्के 
रोगटे खडे हुओ बिना नही रहेगे। 

प्राचीन राजा रतिदेवने अमर कीति प्राप्त की। महाभारत जैसा 
विराट ग्रथ रतिदेवकी कीर्ति गाते थकता नहीं। राजाने जिस नदीके 
किनारे अनेक यज्ञ किये। अुनमें जो पशु मारे जाते थे, अुनके खूनसे यह्‌ 
नदी हमेशा छाल रहती थी। जिन पशुओके चमडे सुखानेके लिओ जिस 
नदीके किनारे फैलाये जाते थे, अिसीलिओ जिस नदीका नाम चर्मण्वती 
पडा । महाभारतमे जिस प्रसगका वर्णन बडे आत्साहके साथ किया गया 
है। रतिदेवके यज्ञमे अितने ब्राह्मण आते थे कि कभी कभी रसोजियोको 
भूदेवोसे विनती करनी पडती कि भगवन्‌ आज मास कम पकाया 
गया है, आज केवल पचीस हजार पशु ही मारे गये हैँ । भिसलिओे 
सब्जी-कचमर अधिक छीजियेगा। 

अुस समयके हिन्दूधर्ममे और आजके हिन्दूधर्ममे कितना वडा 
अतर हो गया है! यूनानी लछोगोके हकेंटोम को भी फीका सिद्ध 
करे झितने बडे यज्ञ करके हम स्वगंके देवताओकों तथा भूदेवोको 
तप्त करेगे, जैसी अम्मीद भुस समयके वामिक लोग रखते थे। वादके 
लोगोने सवाल आुठाया 

वक्षान छित्वा, पशन्‌ हत्वा, कुत्वा रुविर-कर्देमम्‌ 
स्वर्ग चेत गम्यते मर्त्ये नरक केन गम्यते ? 

 पेडोको काटकर, पशुओको मारकर और खूनका कीचड बनाकर 
यदि रवर्गको जाया जाता हो, तो फिर नरककोी जानेका साथत कौनसा 
है?” जिस चर्मण्वती नदीके किनारे कओ लडाओिया हुभी होगी ! 
मनुष्यने मनुष्यका खून बहाया होगा। मगर चवलका नाम लेते ही 


राजा रतिदेवके समयका ही स्मरण होता है। 
यदि आज भी हमें अितना अहग मालूम होता है, तो समस्त 


ध्स 


प्राणियोकी माता चर्मण्वतीकों भूत समय कितनी वेदना हुओ होगी ? 
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पदीका मैरोवर 


हारे देशगे शिते प्यार दिला १ 
ँाव्र ही वही रखता। पं फ्तिग मे है : 
हप मनप्य झसे गा दे रहे [। 27788 । 
ग्राव हे तथा बाते इलगा मी प्र 


व ही ममवते जीर बाय हक हे 
यार दे प्रृतती पत्ता वे 7 
7 माणिकाएसे बागी वो दे 4 


का 
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करना 


गहाक वीध हत बाकि के विन्‍टभ 7 
नना कि कह की है मी मेगवर वरिगिमस 7 


आग वे ढ़ि जिसके सित्रा टग काश -«« 


वा कि छू की कहे हू कहता । मा « 
दगात्रा जा होती बात । या मन हर १ 


गाह़ा आगीबदि लता 


बाबा 77 


बागी बना भगत दीने लो थी। 


प्रगगगऩी तट जिम 


पहन रत्न 5» 


अन शिखा म्रजण किया था। 
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ढेर 
नदीका सरोवर 


हमारे देशमें ब्षितने सौदये-स्थान विसरे हकषे हैं कि अुनका फोणी 
हिसाव ही नही रखता। भानो प्रकृतिने जो ओआटाबूपन दिलाया अमसक्े 
लिखे मनुष्य अुसे सजा दे रहा है। आश्रममें जिन्हे चौवीतों घटे वापूजीपे 
साथ रहने तथा वातें करनेका मौका मिल्य है, वे जैपे बरापूजीका 
महत्त्व नही समझते और बापूजीका भाव भी नहीं पूछते, बैसा ही 
हमारे देश्मे प्रकृतिकी भव्यताके वारेमें हुआ है। 

हम माणिकपुरसे झासी जा रहे थे। रास्तेमें हस्पाप्पु" और 
रोहाके बीच हमने अचानक भेक विद्याल सुदर दृश्य देसा। पता ही नहीं 
चला कि यह नदी है या सरोवर ? आसपासके पेड फ़िनारेफ़े जितने समीप 
आ गये थे कि जिसके सिवा दूसरा कोओ जनुमान ही नहीं हो सकता 
था कि यह नदी नहीं हो सकती। मगर सरोवरकी चारो बाज तो 
कमोवेश अूची होनी चाहिये। यहा सामने अक अूचा पहाड आसपासके 
जगलफो आशीर्वाद देता हुआ सडा था, और पानीमें देसनेवाले 
लोगोको अपना अलटा दर्शन देता था। दाटी रखकर सिर मुडानेवान्े 
मुसलमानोकी तरह जिस पहाडने अपनी तलहटीम जंगल आअुगाफर 
अपने शिसरका मुडन किया था। 

पुलकी धाओ ओर पानीके बीचोबीच अक छोटा-सा टापू था -- 
दो ओक फूट लवा और ओक हाथ चौोडा, और पानीफ़े पृष्ठनागसे 
अधिक नहीं तो छ भिच अचा । अुसका घमड देखने डायत या । 
वह मानो पासके पहाडसे कह रहा था, 'तू तो तट पर सठा पा 
तमाशा देस रहा है, मुझको देख, में कितना सुन्दर जल-प्रिह्ाः 
कर रहा हू 

तब यह नदी है या सरोवर ? अभी अभी बवेलाताल स्टेणगन गया। 
भअिसलिओ लगा कि अिस प्रदेशमे जगह जगह तालाव होगे। विन्तु विश्यास 
न हुआ। डिव्बेमे बैठे हुओं छोगोकी जवण्य पृष्धा जा सकता छा। मगर 
अक तो पैसेंजर गाडी होते हुओ भी दीपायलीके दिन होनेके उारण 

१७२३ 
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3 जीवनलीला कार मर 
असमें स्थानिक यात्री नहीं थे, लौर णदि होते भी तो बुतसे अधिक लात गये सगे 
जानकारी पा सकनेकी अुम्मीद थोड़े ही रखी जा सकती वी ' यगो तक -> दादा कह हरे 
जीवन-यात्रा विषम वनी रही, जिस कारण छोगोके जीवनमें से सारा काव्य बार माह की 
मूख गया है। जिसलिओ जो भी सवाल पूछा जाब, बुनका जवाब विपादमय >मप वाला का व ट 
अपेक्षाके साथ ही मिलता है। छोगोकी भलमननाहत अभी कुछ बाकी है, 3 व कग 
किन्तु काव्य, आ॒त्साह्‌ और कल्पनाकी अुडाव अब स्मृतिगरेप हो गये है । वा जलिओों कि ली णद 
पर मितना सुन्दर दृष्य देखनेके वाद क्या विषादके विचारोका ब्य परत तो पलंग लिवर हि शा 
सेवन किया जा सकता है? बात्रामें मैं हमेशा जेक-दो नवने अपने कपल कप गज 
साथ रखता ही है। वलिहारी आवुनिक समयकी कि जैसे साधन 4 अेआेई सो लि 
अनायास मिल जाते है। मैने रोड मंप ऑफ लिन्डिया ” निकाला । झा + छ सिवि सो 7 हा ती हें 
हरपालपुर और मशजुरानीपुरके वीचसे ओेक लवी नदी दक्षिणसे अत्तरकी स्गतवर्गी वन हर्ट परम गहरे 
ओर दौडती है, बेतवामे जा मिलती है और वेतवाकी मददसे हिमतपुरके गासखा पा हख नि। एा हू 
पास अपना नीर यमुनाके चरणोमे चढा देती हैं। मगर जिस नदीका न 
नाम क्या है? ' मैने नक्‍गेसे पूछा। वह आलमी बोला देखो, कही 
लिखा हुआ होगा! और सचमुच अुसी क्षण नाम मिला -- वसान 
जितने सुदर और बात पानीका नाम वसाने ! क्यों पडा होगा ” यह न मत मर का 
तो अुसका अपमान है। मैं जिस नदीका नाम प्रनन्ना रखता । मदस्रोता मम कक 
कहता या हिमालयसे माफी मागकर असे मदाकिनीके नामसे पुकारता। न वि कर 
मगर हमें क्या मालूम कि जिस लोककविने जिस नदीका नाम ली लक कर 
धसान रखा, असने अुसका दर्गन किस ऋतुमें किया होगा? वर्पा ना 7ग। य ब्यक्ग रत -ब३- - शा 
मूसलबार गिर रही होगी, आसपासके पहाड़ वादलोको खीचकर नीचे लाल कस हक मा 
गिरा रहे होंगे, और मस्ती झूमनेवाले नीर हाथीकी रफ्तारसे भ्ुत्तर 3. लक कप हे 
दिगयाकी ओर तेजीसे दौड रहे होगे। गा वहा हुआ होगी कि समीपकी कप न न 
न २० - 


पडेंगी। भैसे समय पर लोककविने “० - उक्त 
6३ प्रणव बल 


टेकरिया कायम रहेंगी या गिर 


कहा होगा, देखो तो जिस धसान नदीकी अरास्त, मानों महाराज 2 न ने द्रापप #ह $+- 
पुलकेगीकी फीज अत्तरको जीतनेके लिखे निकल पडी है ' हि कर ण पके जा > दन्‍्दाद दे 

.. किन्तु अब यह नदी बितनी गात मालूम होती है, मानों सोकुलमें --्ज्क मी हु जप 
गरारत करनेके वाद यगोदा माताके सामने गरीब साय वना पर हे पत्थर के >- 
हआ कन्हैया हो न विनय परय्‌ ५-६-- हे 
हे नम 
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सुबह नाब्लैके समय क्षितनी अनसोच्री मेजबानी मिलने पा थसे 
कौन छोडेंगा ? 
अधाकर खानेके बाद रिश्तेदारोफा स्मरण तो होता ही है! 
अब जिस वसानका मगर दर्णन अआअिप्ट मित्रोको फ्िस प्रकराए कराया 
जाय ? न पास कंमरा है, न ट्रैनेने फोटो सीचनेकी सुविया है। थौर 
फोटोकी गक्ति भी कितनी होती है ? फोटोम यदि सारा आनद भरना 
सभव होता, तो घूमनेकी तकलीफ कोओ न अुठाता । में ऊबि होता तो 
यह दृश्य देसकर हृदयके आद्गारोंकी अंक सरिता ही वहा देता। मगर 
वह भी भाग्यमं नहीं है। अिसलिजे “दूधकी प्यास छाठसे बुयाने के 
न्यायसे यह पत्र लिस रहा ह । भारतकी भपित करनेवाडा कोणी 
समानवर्मी झासीसे करीव पचास मीलके अदर जाये हुे ल्षिस 
स्थानका दर्शन करनेके लिये जरूर आयेगा। 


स्टेशन वरवासागर, १४-१ १-३९ 
ता० १६-१ १-३९ 


वसानसे आगे बढे और ओरछाके पास बेतवा नदी देयी। यह 
नदी भी काफी सुन्दर थी। अुसके प्रवाहमे कभी पत्थर और कभी 
पेड थे। अुसके लावण्यमें फीका कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक 
ओरछाके मदिर और महल दिसाओ देते थे, कीचइका दर्शन वही भी 
नहीं हुआ। यह अनाविला नदी देखकर हम सासी पहुचे। वहा री 
मेथिलीशरणजीके भाभी --- सियारामणरणजी ओऔरद चारणथीलायगरणजी 
अपने परिवारके अन्य छोगोके साथ भोजन लेकर आये थे। में मनमें 
संदेह था कि काव्य पढ-पढकर काव्यका सर्जन करनेवाले हमाने कवि 
जिस तरह प्रकृतिका प्रत्यक्ष दर्शन हृदयसे नहीं काते, जुपी ताह जिन 
कवि-पन्धुओने भी धसान और बेतवाऊ़े वारेमें शायद ऊुछ न निया 
होगा। भिसलिओ मैने अुनसे साफ साफ कह दिया कि “आपने पदि 
भिन दो नदियों पर कुछ भी न लिसा हो, तो आप निदाके पान हैं ! ' 
सियारामशरणजीने अपने विनयसे मुझे पराजित किया। अन्होंने बहा, 
' जैयाजीने (मैथिलोग्रणजीने ) शिन नदियोक्े वामे गाते हस 








ख््क च्हे की ई कक काका ॥$# हल 
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कहा है कि सौदयेमें वदेलखडकी ये नदिया गगा-्यमुनास भी बढ़कर 
हैं। असलिओं मेरे बडे भागी तो आपके अुपाल्मम नहाीं आयंगे। हा 
मैने खद जिन नदियोके वारेमें कुछ नहीं लिखा है। मयर में कहा 
अभी वढा हो गया ह। मुझे तो अभी बहुत लिसना हूँ। 
अनसे मालम हआ कि घसानका मूल नाम था दणगार्ण। और 

यह तो मझे मालम था कि वेतवाका नाम था वेतश्रबती। द्ाण ८ 
दर्जाअण 5 दाण ८ घसान । बितवा ध्यानम आनेके वाद बसान नामकें 
बारेमें मेने जो अटपटाग कल्पना की थी, वह पत्तोके महलकी तरह 
गिर पदी। किसी तरहके नवृतके बिना केवल वल्पनाक सहाई सलाज 

करनेवाले मेरे जैसे कक लोग जिस देगमे होगे। जुनका गठनता नी बतानेके 
लिये जो जानकारी चाहिये अुसके अभावम अना निरी कल्पनायें भी 
जअितिहासके नामसे रुढ हो जाती हैं और आगे जाकर स्टिवोके 
अभिमानी छोग जोशके साथ असा कल्पनाओसे भी चिपते रहते है। 

मैंने ओके दफा 'वती-मती' वाली नदियोके नाम झिकद्रा किये 

थे। मिसीलिके वेत्रवती व्यावर्म रहा था। जिसके किनारे वेत अगते हूं 
वह है वेन्रवती। दूपदूवती (पवररादा ), सरस्वती, गोमता, हायमती 
बाघमती, जैरावती, सावरमती, वगमता मती, माह्प्मिती (), चमम्वता 
(चवल), भोगव्ती ( ), गरावती | जितनी नदिया तो आज याद आता 
8। और भी खोजने पर दूसरों पाच-डल नदिया मिल जायेंगी। महा- 
भारतमे जहा तीर्थबात्राका प्रकरण बाता € बहा कओ नाम अंकंसाय 
बताये गये हैं। परभुराम विब्वामित्र, बलराम, नारद, दत्तात्नय, व्याल, 

वाल्मीकि, सूत, शर्निकि आदि प्राचीन घमकक्‍कद भृगोलवत्ताआस यदि 
पूछेगे, तो वें काफा नाम बतायेगे या पैदा कर लगे। हमारा नदियोर्क 
नामोके पीछे रही जानकार, कल्पना, काव्य और भक्तिके वारम 
आज तक भी किसीने खोज नहीं की हूँ फिर भारतीय जीवन भला 
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जबलपुरके समीप भेडाघाटके पास नर्मदाके प्रवाहफी रक्षा करने- 
वाले संगमरमरफे पहाड हम रात्रिके समय देख आयेगे, यह सयाह 
शायद मब्यरात्रिके स्वप्नमें भी न आता। किल्तु सबिन्दु-मिन्यु-सुस्सलत्‌ 
तरगभग-रजितम्‌ ' कहकर जिसका वर्णन हम क्रिसी समय संव्या-वदनके 
साथ गाते थे, अुस शर्मदा नर्मदाके दर्शन करनेके लिमरे बह केक सुद्दर 
काव्यमय स्थान होगा, असी अस्पप्ट कल्पना मनक्रे किसी कोनेमें 
पडी हुओ थी। 

हिमाल्यकी यात्राके समय में रास्तेमें जबलूपुर ठहर था। कितु 
अस समय भेडाघाटकी नर्मंदाका स्मरण तक नहीं हुआ था। गयोत्री और 
अुमके रास्तेयें आनेवाले श्रीवगरके चितनके सामने नर्मदाका स्मरण 
कैसे होता ? नमंदा-तटवी गहनताके महादेवको छोड़कर में गगोनीफी 
यात्राके लिम्रे चल पडा था। 

फैजपुर काग्रेसके समय हमने केवल जजता जानेका सोचा था। 
किन्तु रेलवे कपनीने झोव टिकट निकाले, और हममे जिपर-अुधर 
अधिक घूमनेकी वृत्ति जगा दी। जबलपुरकी यात्रा यदि मुफ्तमें होती 
है, तो क्यो न हो आये? --यो सोचकर हम चल पडे। यह सच 
था कि हम किसी सास कामके लिम्रे जबवलूपुर नहीं जा रहे थे, मगर 
ओअक दिन सिर्फ मौज करना है, असी भी हमारी वृत्ति नहीं थी। 

देशके अलग अलग धामिक स्थल, जंतिहासिक स्थान, कला-मदिर 
और निसर्ग-रमणीय दृश्य देसनेकों मेने कभी निरी नवननृष्ति नहीं 
माना है। मदिरमे जाकर जिस प्रकार हम देवताका दणनन करते हूं, जुनी 
प्रकार भूमाताकी जिन विविध विभूतियोके दर्घनके लिओ में आया हू 
जिसी भावनासे मैने अब तक की अपनी सारी यानायें की है। जपने 
देशकी रग-रगकी जानकारी मुझको होनी चाहिये और जिस जानकारीऊफे 
साथ साथ भव्तमें भी वृद्धि होनी चाहिये, बसी मेरी पपेक्षा रहती है। 
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ज्यों ज्यों में यात्रा करता हु और अभिमान तथा प्रेमसे हृदयकों भर 
देनेवाले दृध्य देखता हू, त्यो त्यो अंक चीज मुझे वेचेन किया ही 
करती है यह मेरा जितना सुन्दर और भव्य देश परतत्र है, जिमके 
लिये में जिम्मेदार हू। पारतत्यका लाछन लेकर में जिस अद्भुत-रम्य 
देशकी भक्ति भी किस प्रकार कर सकता हू? कया में कह 
सकता हु कि यह देश मेरा ही है? में देशका हू जिसमे तो कोओ 
सदेह नहीं है, क्योकि असने मुझे पैदा किया है, वही मेरा पालन- 
पॉपण अखड रुपसे कर रहा है, वही मुझे रहनेके लिओ स्थान, खानेके 
लिओ अन्न और आरामके लिओ आश्रय देता हँ, अपने वालवच्चोकों 
मैं असीके सहारे, निर्श्चित होकर छोड सकता हू, जिस अज्ज्वल भिति- 
हासके कारण मैं ससारमे सिर आूचा करके चलता हू, वह आर्योका 
प्राचीन जितिहास भी जिसी देसने मुझे दिया है। जिस प्रकार मेने 
अपना सर्वेस्व देशसे ही पाया हे। किन्तु यह देश मेरा है यो कहनेके 
लिखे मैने देशके लिओ्रे क्या किया है? मेरा जन्म हुआ असके साथ 
ही मै देशका वता, मगर यो कहनेके पहले कि यह देश मेरा है ” मुझे 
जिंदगी भर मेहनत करके जिसके लिओ खप जाना चाहिये । 

मनमें जिस तरहके विचारोका आव्े आठने पर में क्षण भर 
बेचैन हो जाता हू, किन्तु जिसी अस्वस्थतामे से वर्मनिप्ठा पैदा होकर ह 
धनती है। भिसी वेचैनीके कारण स्वराज्यका सकल्प वलवान्र होता हं 
और देशके लिझे -- देशमे असह्य कष्ट अठनेवादे गरीवोके दी न 
यह्किचित भी कंप्ट सहनेका जब मौका मिलता हे, तव मुज् लगना 
है कि मै अपकृत हुआ हू । और 6 कि करता रहता है 
त्यो त्यो मनमे नयी अव्तिका संचार होने लगता है। युवकोंसे मे हमेशा 
कहता आया हूँ कि स्वदेशमे घुमकर जज जि देशके लोगाके 
दर्शन करनेका तुम भेक भी मौका मत छाडना। पर 

जिस प्रकारकी आत्कट भावनाका अुंदय लें हु आय 
तब मेसा लगना स्वाभाविक है कि पासमें कोझआ च हा ता अच्छा । 
अपनी नाजुक भावनाओंको अब्दोंमें लिखकर लोगोके े सामने हज 
अतना कठिन नही है। किन्तु लिन भावनाओंसे बेचेन होते पर हैं 
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जो विह्वढ् दणा हो जाती है औ” हम मतवा»े बन जाते हैं, जे वाज़ी 
देखे यह हमें सहन नहीं होता। जअिसी कारण में जब जब नविल- 
यातराफे छिओ चछ पटता है, तब तब मुझे छगता है कि में जेश ही 
जाओ और क्रेकातमें ही प्रकृतिका अनुनयय कह तो जच्छा होगा। 

किन्तु मेरी जाति है कीवेकी। जकेंद अकेले सेवन किया हणा 
कुछ भी मुझे हजम नहीं होता। क्षिसलिओं जनिच्झासे ही क्यो ने हो, ई 
सत्र ठागोसे जह देता ह “मुझसे अब रहा नहीं खाता, में तो बह 
चला। लिहाजा कोजी न कोओ मेरे साथ हो ही देता है। ठागाए 
लगता है कि अनके साथ जानेसे हमा चमचक्षुओोफ्री जिनके प्रेम- 
चक्षओकी मदद मिलेगी, जोर अपना देश हम था” आयोसे जी था 
देय सकेंगे। मेरी क्षिस र्थितिका वर्णन मेने अपने जेक मित्रों शि3- 
कर कहा था मि मैं सखोजता ह औकात, विल्‍त पाला ह जोझातव | 

आसिर जिस सबका नतीजा यह होता है कि मरे समदायों 
साथ थाना करनी पड़ती है, और जिसलिये जयनी जअठजनेगदी 
मनोवृत्तियोकी दवा देना गएता है। और बेक नो” मनके पन्‍्तर्मुय 
वनकर चितन-मग्न होने पर थी दूसरी जोर मुत्ते बराहरके छोगोय 
वायुमडलके अनकूठ़ बनना पडता है। 

यातामे हो या किसी महत्त्वके काममे हो, मग्रद्यचरणमे कोथओी 
विध्न न आये तो मुझे कुछ सोया-सोया-सा मालूम होता हे। निर्विध्न 
प्रवृत्ति यदि मेने अपनी स्वप्नसूप्टिमि नी ने देगी हो, तो जागनिमें 
भेला वह कहासे आयेगी ? बड़े जुत्माह्यों साथ हम भावायरररे रणना 
>णे जौर अटासीमे ही पहठी ठोका साओथी। पहड़ेते सूचना लेने पण 
भी जिदारसीके स्टेशन-मास्टर साहीमे हमाने लिजे योजी णएय्प्र नहीं 
कर सके थे। नया उिब्वा जोट दे तो जे जीचोोझी ताहइन सेलिनसे 
नही थी, क्योंकि जिद्यासीके पहड़े ही जारी झयाशा डिछ्पे लाड़े 
गये थे जौर सव डिब्त्रे ठसमाठाय भरे नये थ। 

वया अब यहीसे वापस छोटना प८गा ” पितनी वियया सोचा 
मनको दूसरी दियामे मो् दें लो” दिश्जाजीी लि प्रशांत होसयायाद 

तक मोट'में जाकर नमदामाताओे दर्गन कार लें की फंपपाली जो 
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वापस लौट जाय । किन्तु जितनी हिम्मत हारनेकी भी हिम्मत न होनेसे 
आखिर आयी हुओ गाडीमें हम किसी न किसी तरह घुस गये | 

जबलपुर जाकर ओक-दो स्थानिक सज्जनोकी मददसे हम नजदीककी 
धर्मग्ालामें जा पहुचे और मोटरकी व्यवस्था करनेकी कोशिशमें लगे। 

कोओ बडा काफिला साथमें लेकर यात्रा करनेमे जिस व्यवस्था- 
शक्तिकी आवश्यकता रहती है, वही यद्धोमें बडी फौजके स्थानातरके 
समय रहती हे। किसी आश्रम, सस्या, मदिर या छोटे-बडे सस्थानकों 
चलानेमें जिन गृणो या शक्तियोका विकास होता है, ओन्हीका अुपयोग 
किसी राज्य या साम्राज्यको चलानेमे होता है। कोओ होशियार किसान 
मौका मिलते ही अत्तम ज्ञासक या प्रवधक हो सकता है, और बड़े 
बड़े कल-कारखाने चलानेवाला कल्पक या योजक कारखानेदार किसी 
साम्राज्यका सूत्र आसानीसे चला सकता है। यात्रामे मनृष्यकी सब 
तरहकी कृशलरूताकी परीक्षा होती है। और आुसमे योग्य पुरुष --- और 
स्त्रिया भी, अपने आप आगे, आ जाती हूँ। 

यह विचार यहा क्यो सूझा, यह वतानेके लिझे हम न रुकेंगे। 
हमें समय पर भेडाघाट पहुचना है, और वारिश तो मानों अभी 
आती ह कहकर टूट पडने पर तुली हुजी है। यो तो ये वारिशके दिन 
नही है। किन्तु हिन्दुस्तावके चारो ओरके लोग फंजपुर काग्रेसके 
लिये जा रहे है, यह देखकर वारिशकों भी छगा, ' चलो हम भी अरूग 
अलग स्‍थान देखते हुओ फंजपुर हो आये।' मगर जाडेके दिनोमे 
वारिशके पावोमें ताकत नहीं होती, जिसलिओं दौडते दोडते वह 
रास्तेमे ही गिर पडी और फंजपुर तक पहुच न सकी! अुसके हाथमें 
यदि  स्वराज्यकी ज्योति” होती, तो ज्ञायद छोगोने अुसे आअुठकर 
जागे बढनेमें मदद की होती। 

खैर, हमारी दोनो मोटरें तैल-वेगसे चल पडी और सघध्याके 
समय हम भेडाघाट जा पहुचे। सगमरमरकी शिलायें देखनेके लिओ 
जिससे पहले भायद ही कोओ अंसे समय यहा आया होगा। मगर 
प्रकृतिके दीवानेकी समयके साथ क्या लेना देना है? 
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निशीय-यात्रा १८१ 


यहा आकर हम वडी दुविधाम पडे। निकटमें ही ओअेक टेकरी पर 
महादेवजीके मदिरकों घेरकर चौरासी योगिनिया तपस्या करती हुओी 
बैठी थी। तपस्या करते करते अहल्याकी तरह वे गिलारूप वन गओऔी 
होगी। रामके चरणोका स्पर्श होनेके बजाय मुसलमायोकी लाठियोका 
स्पर्ण होनेके कारण जिनमें से बहुत-सी योगिनियोकी काफी दुर्दगा 
हुओ है। जिस टेकरीके आस पार ब॒वाबधार नामक ओक मशहूर प्रपात 
है। अमे देखने जाये या सयमरमरकी शिलाये देखनेके लिओ नौका- 
विहार करे ? 

विहार करनेके लिओ नौकाये केवल दो ही थी। जिसलिओं हम 
सव किसी भेक वात पर बभेकमत हो जाय जिसमें लाभ नहीं था। 
लिहाजा हमने दो टोलिया वनायी। यह स्थान सगमरमरकी शिलाओबके 
लिओ महाहुर था, जिसलियें बडी टोलीने अूस ओर जाना पसन्द 
किया । जिसमें सदेह नहीं कि थोडा अजियाला जो बचा था असीमे 
यह स्थान देख लेनेमे अक्लमदी थीं। हमारी दूसरी टोलीने योगि- 
नियोका दर्शन करके धवाधार जानेका निर्णय किया और हम सीढिया 
चढ़ने लगे। सव योगिनियोके दर्शन हमने अपने हाथकी विजलीकी 
ओअक छोटी-सी मणग्ञाकूुकी मददसे किये। मूतिया सुन्दर ढगसे बनाओ 
हुओ और कलापूर्ण ऊगी। मदिरके भीतर विराजमान महादेव तथा 
अनका नदी भी देखने लायक है। 

मनमे विचार आया कि जब किसी लछडाओमगे हम घायल होते 
है, तव चुरत जिलाज करके हम अच्छे हो जाते है। गावमे रोगसे 
किसीकी मौत होती है, तो हम तुरत असे जछा देते या दफना देते है। 
जब जमीन पर दूध गिरता है तब हम असके धव्बोकी अमगलकारी 
समझकर अन्हेँं जमीन पर रहने नही देते, आन्हे पोछ डालते हूँ! असा 
मनुष्य-स्वभाव होने पर भी हमने खडित मूर्तिया ज्यो-की-त्यो क्यों रहने 
दी ? क्‍या धर्मान्व मुसलमानोंके अत्याचारोका स्मरण करानेके छिझे ? 
या खुद अपनी कायरता और सामाजिक गैर-जिम्मेदारीकों स्वीकार 
करनेके लिओं ? अप्रतिम कलामूर्तिया वनानेकी कला यदि देगमे से नष्ट हो 
गओ होती, तो जिस प्रकारके प्राचीन अवशेषोके नमूनोक्री सुरक्षित रखना 
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अचिन माना जाता। फिन्तु मेने देखा हे कि आवूमे देलवाडेके मदिरोमे 
संगमस्मरकी कारीगरी करनेवाले कुटुवोंकों हमेशाके लिने नियुक्त 
कर लिया गया हैं, मदिरके किसी हिस्सेमें जब कुछ खडित होता है 
तो तुरत अुसकी मरम्मत करके अुसको पहलेफी तरह वना दिया जाता 
हैं। जिसी तरह लछाहौरके अजायबंधरमे भी मेरे देखा है कि मूर्तियोका 
कोओ कुणल सर्जन घायरू मूतियोके हाथ, पैर, नाक, ओठ आदिको 
सीमेन्टकी मददसे जिस ढगसे ठीक कर देता हे कि किसीकों पता तक न 
चले। मगर हमारे मदिर योग्य और पुसुपार्थी लोगोके हाथमे है ही 
कहा ? हमारे ममाजकी स्थिति लावारिस ढोरो जैसी है। 

योगिनियोके आशीर्वाद लेकर हम टेकरीस नीचे आतरने लगे। 
जब भी कुछ प्रकाश वाकी था। जिसलिओ हम हमनते-खेलते किन्तु द्रुत 
गतिसे बुवाधारकी खोज करने निकल पड़े। जो साथी आगे दौड रहे थे 
जनकी लगाम खीचनेंका और जो पीछे पड रहे थे अन्हें चावुक लगानेका 
काम ओक हीं जीभमकों करना पहता था। मेरा अनुभव हू कि नयी 
आजादीसे वहकनेवाले वछडों या भेडोकों ज्यों ज्यों पास छानेकी कोशिण 
की जाती है, त्यो त्यों सघको छोडकर दूर दूर भागनेमे अन्हे वडी 
बहादुरी मालम होती है, फिर आन पर रुप्ट होकर ओन्हँ वापस 
लानेमे होनेवाले कप्टके कारण सधपतिकों भी अपना महत्त्व वंढा 
हुआ-सा मालूम होता है। परन्पर सीचातानीके कष्टोका आनन्द 
दोनोमे छोडा नहों जाता। 

जहा भी हमारी नजर जाती, सर्फद पत्वर ही पत्थर नजर आते थे। 
जवलपुरका ही यह प्रदेश हे ! किन्तु ओक जगह तो हमें सग-जराहतका 
खेत ही मिल गया। संग-जराहत ओके जदमुत चीज हे। वह पत्थर 
जरूर है, मगर बिलकुल चिकना। माना पन्सिछका सीसा। छुटपनमे 
अंक वार मझे सग्रहणी हो गओ थी। अुस समय जिस समग्र- 
जराहतका चरा छानकर मावेकी वसफो्में मिलाकर मुने खिलाया गया 
था। तबसे अस पर मेरी थद्धा जमी हमी है। आवकी वजहसे जब 
आतोमें घाव हो जाते हैं तब अुन्हें भरनेमें यह चूरा मदद करता हं, 
तौर घाव भरनेके बाद वह अपने-जाप पेटफे बाहर निकरू जाता 
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कक रन जमीन भी अच्छी खासी गीली थी। बीच-बीचमे पानी और कौचडके कह 
हर गड्ढे भी आते थे। ट 
हिल ५ छत अवैरा खूब बढ गया। _गडढ़ोमे से रास्ता निकालना कठिन-सा 
वि मालम होने छंगा। आगे जानेका आत्माह बहुत कम हो गया। जसे 
कर कठिन स्थान पर अधेरी रातके समय हम यहा तक आये, जिसीको बह ३-0 हम) 
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वृत्तिसे खायी हुओ मारका असर मारनेवाले पर ही होता हे, क्योकि 
अहिंसक मनुष्यको मारनेवालेकी अपने ही मनके सामने प्रतिक्षण 
फजीहत होती है। 

मगर जब बडी टोलीके साथ होते है, तब भरोसा नहीं होता 
कि कौन किस प्रकार व्यवहार करेगा। बच्चे ओर औरते यदि साथ 
हो तब कुछ अछूग ही ढगसे सोचना पडता है। अपनें-आपको खतरेमे 
डालनेमे जो मजा आता है, वह जैसे असवरो पर अनुभव नहीं होता। 
सभी सत्याग्रही हो तो बात अलग है। किन्तु बडी खिचडी-टोली साथमे 
लेकर खतरेके स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिये। श्रीक्षप्णके 
कुटुम्ब-कबीलेको के जानेवाले वीर अर्जुनकी भी क्या दशा हुओ 
थी, यह तो हम पुराणोमे पढते ही है। 

औसे अपेरेमें भिकाओके वीचसे कहा तक जाये और वहा क्‍या 
देखनेकी मिलेगा, जिसकी कुछ कल्पना ही नहीं थी। अत मभनमे 
आया, यहीसे वापस लोटना अच्छा होगा। जितनेमे दाहिनी ओर जैक 
छोटी-सी ट्टी-फूटी कुटिया दीख पडी। अँसे तिजेत स्थानमे चोर भी चोरी 
काहेकी करेगे ? मगर चोरी करके थकने पर शाति और निश्चिन्तताके 
साथ बैठनेके लिझे यह स्थान बहुत सुन्दर है। चोरोको ढूढने निकलने- 
वाले लोगोकों यहा तक आनेका खयाल भी नहीं आयेगा । तो क्‍या 
अिस कुटियामे निरजनका ध्यात करनेवाछा कोओ अलख-अपासक साधु 
रहता होगा? हम कुटियाके नजदीक गये। अदर कोओ नही था ! तब 
तो यह कुटिया साधुकी नहीं हो सकती । फकौर दिनभर कही भी 
घूमता रहे, रातकों अपनी मसजिदमे आना वह कभी नहीं भूलेगा। 
और वाबाजी रात बाहर कही बितानेके बजाय अपनी सहचरी धूनीके 
सपकंमे ही वितायेगे। 

तब यह कुटिया मछलिया मारनेवाले किसी मच्छीमारकी होगी। 
किसीकी भी हो, हमे जिससे क्या मतलब ? आजकी रात हमें यहा 
थोडी वितानी है” जरा आगे जानें पर यकीन हुआ कि रास्ता ठीक 
न होनेसे अधेरेमे जिससे आगे जाना खतरा मोल छेना हैं। अत मेने 
हुक्म छोडा “चलो, अब वापस लौटे।” अितनेमें मानो सत्त्व-परीक्षा 
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पूरी हो गज हो, जिस खयालसे बादल जरा हटे और ठीक हमारे 
सिर पर विराजित चद्रने 'पश्याइ्चर्याणि भारत |” कहकर आसपासका 
प्रदेश प्रकाशित कर दिया। सूर्य सव कुछ प्रकट कर देता है, जिसलिओ 
असके प्रकाशमें कोओ काव्य नहीं होता। अधेरी रातमें आकाशके 
सितारोमे विचरनेवाली दृष्टिको चंद्र पृथ्वी पर भेज देता है और 
कहता है थोडा आखोसे देखो और वाकीका सब कल्पनासे भर दो। 


चद्रने कुछ मदद की और दूर दूरसे धुवावारका घोष भी सुनाओ 
देने रकूगा। मेरा हुक्म अक ओर रह गया और सव अपने पैर तेजीसे 
अठाने छगे । जरा आगे गये कि धुवाधार दीख पडा मानो दूधका 
स्रोत वह रहा हो! ! सर-सर वव-धव ! सुलमुल धव-ववर!) कररेरें 
पव-धव  धव-घव, पव-बब ! अन्मत्त पानी वहता ही जा रहा था। 
और असमे से निकलनेवाली सीकर-यबृष्टि सर्वत्र फेल रही थी। वृष्टि 
काहेकी ” तुषारका फव्वारा ही समझ लीजिये। कितना अतिथिशील ' 
अिन सूक्ष्म जीवन-कणोने हमारे जिन जीवन-क्षणोकों सार्थक कर दिया। 
चद्र प्रसन्नतासे हस रहा था, पानी खेल रहा था, तुपार अड रहे थे, हवा 
झूम रही थी ओर हम मस्तीमे डोल रहे थे। जिधर देखिये, अधर देखिये, 
कैसा मजा है! आदि अआद्गारोका प्रपात भी देखते ही देखते शुरू हो 
गया । भिन्न भिन्न अतुओमे धुवाधार कैसा दिखाओ देता हे, जिसका वर्णन 
हमारे साथ आये हुओ स्वयसेवक पयदर्शकने शुरू किया। यहा लोग 
तैरने कैसे जाते हैं, कहासे कूदते है, गरमीके दिनोमे बुवाधारकी अूचाओ 
कितनी होती है, आदि वहत-सी जानकारी असने हमें दी। और अपनी 
जानकारी तथा रसिकताके लिओ अआसने हमसे अपनी कद्र भी करवा 
ली। अब सब ज्ञात हो गये और ओकध्यानसे धुवाधारके साथ भेक- 
रूप होनेंमे मगन हो गये। कितना भव्य और पावन दशेैन था | अरणिके 
मथनसे प्रथम गरमी पैदा होती हे, फिर धुवा निकलता है, थुवा 
बढने पर असमें से चिनगारिया अुडती है और फिर लपटे निकलने 
लगती है। जिसी तरह निसग-यात्रासे प्रथम कुतृहलू जाग्रत होता है, 
कुतृहलमे से अद्भुतता पैदा होती हे, और अद्भुतताके काफी मात्रामे 
अकत्र होने पर यकायक भक्तिकी आमिया बाहर आती है। ' चलो, हम यहा 
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शिल्ा पर वैठकर प्रार्थवा करे। प्रार्यवाके लिझे जितना पवित्र स्थान 
और अभितना शुभ समय हमेगा नहीं मिलता। सब तुरन्त बैठ गये 
और य ब्रह्मा वस्णेन्द्र ' की ध्वनि धुवाधारके कानो पर पडी। 
जिस प्रकार भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न राग गाये जाते 

है, अुसी प्रकार भिन्न भिन्न स्थलों पर मुझे भिन्न भिन्न स्तोत्र सूझते 
है। हिन्दुस्तानके दक्षिणमे कन्याकुमारी में तीन वार गया, तब मुझे 
गीताका दसवा और ग्यारह॒वा अध्याय सूझा। विभूतियोग और विश्व- 
दर्दनयोगका आत्कट पाठ करनेके लिओ वहीं अचित स्थान था। और 
जब सीलोनके मध्यभागमे --- अनुराधापुरके समीप -- महेन्द्र पर्वतके 
शिखर पर सध्यास्तके समय पहुचा था, तब पाटलिपुत्रसे आकाशमार्ग 
द्वारा आकर अिस शिखर पर अंतरे हुओ महेन्द्रका स्मरण करके मेने 
ओज्ञावास्थोपनिपद्‌ गाया था। देव जाने अनात्मवादी वुद्ध-शिष्योको 
आत्माकों जऔगोपनिपद्‌ सुनकर कैसा छगा होगा! और पूनासे जब 
शिवनेरी गया, तव मसजिदकी अची दीवारोकी सीढिया चढकर दूरसे 
श्री शिवाजी महाराजके वाल्यकारूकी क्रीडाभमिके दशेन करते समय 
न मालम क्यो माडक्योपनिपद्‌ गाना मुझे ठोक छगा था। यह 
अपनिपद्‌ श्रीसमर्थकों प्रिय था, जैसा माननेका कोओ सबूत नहीं हे। 
फिर भी नान्त प्रभ न वहि प्रञ्॑ नोउभयत प्रज्ष न प्रज्मानधनम्‌ न प्रज्ञे 
नाप्रञमम |” यह कडिका बोलते समय मैं जिव-कालीन महाराप्ट्रके साथ 
तथा आत्मारामकी अभेद-भक्ति करनेवाले सावु-सन्तोके साथ बिलकुल 
ओअकरूप हो गया या। अस समय मनमे यह भाव अुठा था-- में 
नहीं चाहता यह अलग व्यक्तित्व, अंकल्प सवस्य हा जाय जिस 
समस्त दृश्यके साथ। धुवाधारकी मस्ती तथा अुसके तुपाराका हास्य 

देखकर यहा स्थितप्रञज्के ह्लोक गाना ठोक लगा। 

अत्कट भावनाओका सेवन लम्बे समय तक करते रहना 
जरूरी नहीं है। अक आलापमें अक जखिल भावसृप्टिकों समाया जा 
सकता है। अंक जलरूबिंदुमें प्रचण्ड सूर्य भी प्रतिविम्बित हो सकता 
है। ओक दीक्षामत्रसे यगोका अज्ञान हटाया जा सकता है। अंक 
क्षणमें हमने घवाधारके वायमडलकों अपना बना लिया। आखोकी 
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शक्ति कितनी - अजीब होती हे! ववाधारका पान महसे करना 
असभव था। हम कुभ-सभव अगस्ति थोड़े ही ये! मगर हमारी 

दो नन्‍्हीं पुतलियोनें अखड बहनेवाले जिस प्रपातका आ-कठ पान पे निर्दल (* यि | 
किया। मुझे रूगता है कि जैसे दकू-पानको 'जा-कठ ' कहनेके बदले 
आ-पलछक कहना चाहिये। हम सबने अपनी अपनी आखोमे यह 
लूट अंक क्षणमं भर ली और वापस लौटे। हमारा यह भतोका 
सघ तरह तरहकी बाते करता हुआ तथा गर्जना करता हआ मोटरके 


अई्ड पर आ पहुचा। 
यहा भेंडाघाटकों सगमरमरकी शिलाये देखकर लोटी हओ टोली 





हमसे मिली। ओक-दूसरेके अनुभवोका आदान-प्रदान करके हमने जिस है तर ; 
टोलीको बुजुर्गाना सलाह दी कि जिस समय ववाधार जाना वेकार न 
है। आप तैल-वाहनमें वैठकर सीधे जबलपुर चले जाअये। आप तीन प्रमुच्य लगातार दी गर 
जहा हो आये है वहा थोडा नौका-विहार करके हम तुरन्त छौट . लैंपी >प्य, लाए का उ++ # 
आयेगे।” मारूम नही, हमारी यह सलाह अओन्हे पसंद आयी या एएहल्लत्तेपिट्तो हम 
नही। मगर असको माने सिवा आनके लिओ कोओ चारा नहीं था। मा 
रास्तेकी ओरसे अतरते हुओ और अधेरेमे छडखडाते हुओ न 23 28 सलीम 
हम प्रवाहके किनारे तक पहुचे और दो टोलियोमे वटकर दो नावबोमे ७... हे पा के एल है पिलाने, 
चढ वैठे। हमारी नाव आगे बढी। सर्वेत्र शातिका ही साम्राज्य | "४. पिछले चुनाव के आई 
था ओर असकी गहराजीकी मानो थाह लगानेके लिओ बीच पपगेस ले (एल त5 + <- 
वीचमे हमारी नावकी पतवारे तालवद्ध आवाज करती थी। चद्र दफा है 5 (४ह है ३१ 
अपनी टिमटिमाती मशाल सिर पर रखकर मानो यह सुझा रहा ४7% 8 आर 
था “ आसपासकी यह शोभा दिनके समय कैसी मालूम होती होगी मा 
लीजिये क् कद सर क+ह पहउणए र 
जिसकी कल्पना कर लछीजिये।” कओ स्थानों पर विलकुरू अधेरा कर पर पक कक 
था। बीच वीचमे चादनीके वथब्बे दिखाओ पडते ये। आकाण निरकश्र माय एाए २ आया 
न था। असलिओ चादनी छाछके समान पतली बन गओ थी। ण्यणा जाए 
आकाशके बादल बीच बीचमे मलमलके जैसे पतले दीख पडते एक ज॑से नाम 
थे, अत आअनकी ओर भी ध्यान खिंच जाता था। दोनो ओर बे ल्ट मल आस कट 
सगमरमरकी जशिलाये कितनी अूची मालूम होती थी! अची प । हक कम लक पक 
ओर भयावनी। मानो राक्षमोका समूह बैठा हो! और जिन के कप आम 
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शिलाओके वीचसे नमंदाका प्रवाह मोड ले लेकर -अपना चकव्यूह 
रच रहा था। 

अची अची शिलाये या पहाड जहा ओकनदूसरेके बहुत पास आ 
जाते है, वहा “प्राचीन कालमे ओक सरदारने अपने घोडेको जैंड 
लगाकर जिस शिखरसे सामनेके शिखर तक कुदाया था जैसी दतकथा 
चलती ही है। वदर तो सचमुच जिस प्रकार कूदते ही है। यहा भी 
आपको अझिस प्रकारकी दतकथाये नाववालोके मुहसे सुननेंकों मिलेगी। 

यहा जिन शिलाओके बीच कओ गुफाओं भी है। जिनमें अृषि- 
मूनि ध्यान करनेके लिओे अवश्य रहते होगे। और मध्ययुगमे राज- 
कुलोके आपदुग्रस्त लोग तथा स्वतत्रताकी साथना करनेवाले देशभक्त 
भी यही आत्मरक्षाके लिझे छिपते रहे होगे। और फिर छछदरोकी 
तरह नावे जिन छोगोकों गुप्त रूपसे आहार, समाचार ओर 
आइवासन पहुचाती रहती होगी। जिन गुफाओको यदि वाचा होती, 
तो झितिहासमे जिसका जिक्र तक नहीं है, जैसा कितना ही 
वृत्तात वे हमें बताती। 

खोहके वीचोबीच नावसे जाते हुओ हम जैक असे स्थात पर 
आ पहुचे, जिसे शातिका गरभगृह कह सकते है। यहा हमने पतवारे 
बंद करवायी, और जिस डरसे कि कही शातिमे भग न हो जाय हमने 
इवास भी मद कर दिया। प्रार्थनाके इलोक हमने वहा गाये या नहीं, 
जिसका स्मरण नहीं है। किन्तु मैने मत ही मन सोलह अचाओका 
पुरुष-सूक्त बडी आत्कटताके साथ वहा गाया। बादमे छगा कि जितनी 
शातिमे तो अपने-आप समाधि ही लरगनी चाहिये। पता नहीं कितना 
समय नौका-विहारमे वीता। जितनेमें डब डब डब करती हुओ 
दूसरी नाव वहा आ पहुची। असमे जो टोली थी असने ओेक मजुल 
गीत छेडा। आसपासकी खोहें अिसकी प्रतिध्वनि करे या न करे 
जिस दुविधामे सकोचसे आत्तर दे रही थी। 

नाववालेने कहा, “अब जिससे आगे जाना असंभव है, यहासे 
लौठना ही चाहिये।' अत दौडते मनको पीछे खीचकर हम वोले 
“चलो! पुनरागमनाय चे | 


ह पुवाधाए 


बालूवर, (३२४ 


४४ 


धवाधार 


क, के तीन । पवाबर रस जाग हर 
पादप वार बुदर है। जिम सामम 7 | 
दिनु बता वार जिम प्ररक्ा जत एम 
पाया ग्रोन कू घर हिला | ४7 ' 
भफ़े गपर बाकर बुह्ेढ बान्‍ल गाज 
नाप ही गायक छाता है। मगर झ7 मर रा 

ख़ास गो गाठ पर देगा पपगा 
हम बदके कियरे थे फल है, झलता शा 
कग््त्ि है। बाग वार पाया हु था 
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अब यदि जाना हो तो वर्षाके अतमें, चादनीके दिन देखकर, 
दिनरात जिस मूर्तिमत काव्यमे तैरते रहनेके लिझे ही जाना चाहिये । 
सचम्‌च, यह रमणीय स्थान देखकर मनने निश्चय किया कि यदि 
फिर कभी यहा आना न हो, तो यहासे निकलना ही नही चाहिये । 


अक्तूबर, १९३७ 


डढं 
धवाधार 


अक, दो, तीन | वुवाबार अभी अभी मैने तीसरी वार देख लिया। 
धुवाधार नाम सुन्दर है। जिस नाममे ही सारा दृश्य समा जाता हे। 
किन्तु अबकी वार जिस प्रपातको देखते देखते मनमे आया कि जिसको 
धारथुवा क्यो न कहू ”? धार गिरती है, फव्वारे अडते है और तुरन्त 
असके तुषार वनकर कुहरेके वादल हवामे दौडते हैं। अत घारवुवा 
नाम ही सार्थक लगता है। मगर यह नाम चल नहीं सकता : 

जबलपुरसे गोल गोल पत्थर तथा चमकीले तालाब देखते देखते 
हम नर्मदाके किनारे आ पहुचते है। रास्तेका दृश्य कहता है कि यह 
काव्यभूमि है। चारो ओर छोटे-बडे पेड खेल खेलनेके लिये खड़े 
है। बगलमे ओक बडा ठीला दृट कर गिर पडा है। किन्तु असके 
सिर पर खडे पेड अपनी आधी जडें अलूग पड जाने पर भी 
शोकमग्न या चितातुर नही मालूम होते। जैसे पेडोसे जीवन-दीक्षा 
लेकर ही आगे बढा जा सकता है। 

टीला ट्टता तो है, किन्तु टूटा हुआ हिस्सा आसानीसे जमीदोज 
नही होता। जिस टीलेने अेक दो मीनार और अक वडा शिखर बना 
लिया है, जो कहते है कि यदि विनाशमे से भी नयी सृष्टिकी रचना 
न कर पायें तो हम कल्प-कबि कैसे ? टीलेके आूपरसे नीचेके पत्थरों 
और पानीका दृश्य दृढता और तरलताके विचार जेक ही साथ 
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पवायार 

१९० जीवनलीला लि 
मनमें पैदा कर रहा था। पुल पार करके हम आगे आये और योगि- ली बार मी &2 8 दाल 7० 
नियोकी टेकरीके नीचेका कओ वार देखा हुआ सामान्य दृध्य देखा। हवा हनी का हा रा का टाप 
यह दृष्य जितना गरीब है कि अुसके प्रति गुस्सा नहीं आता। यहा लग भी मय की हर । पे 5 
गरीब कारीगर पत्वरोसे छोटी-बडी चींजे बनाकर वेचनेके लिखे एम मु आदिदे वह 
बैठते है। सफेद, काछे, छाल, पीले, आसमानी और रगविरगणे सग- कर हम बीज काया मल 
मरमरके शिवलिगोकी बगलमें सग्र-जराहतके डिब्बे, शिवालय, हाथी >ह्वासा की बसी विन 7 लक 
और अन्य छोटे-बडे खिलौने मानों स्वयवर रचकर खड़े रहते हैँ। “पक आरजतिमा हे है 
जिसकी नजरमे जो जच जाता है वह जुसे अुठाकर छे जाता है। ज्वामगालिी गंगों करा गण 7 
आज ये खिलौने ओक आसन पर वेंठे हुओ हैं। कल न मालम कौनसा बाग मे दव सदा हि वंगाा हर 
खिलोंना कहा चला जायगा ? कुछ तो हिन्दुस्तानके वाहर भी प झा है, कील उसमे रे उमा 7 
जायगे। और वहा वरसों तक धुवाबारका धारावाहिक सग्रीत याद पते पतीर जड़ शरा ४6 
करके चुपके चुपके नुनायंगे। पवा रखा बढावा ठाह गा झम 77 

यहासे धुवाबार तक पेंदल जानेकी तपस्या मेने दो वार की थी। प्रपत्र पर गा ह। 
पहली यात्रा रातके समय की थी। दूसरी सुबह स्तानके समय की कार लव अन्य झगय * 
थी। हरेकका काव्य अलग ही था। आज तीसरा प्रहर पसंद किया का गला हढ़ा वा हक था ४5 
था। जिस समय अधिक तपस्या नहीं करनी पडी। व्यौहार राजेंन्द्र- अत के व कद जल 
सिहजीने अपना तैल-वाहन (मोटर) दिया था, अत हम लगभग घुवाधार गत इस आती कल इसका ० 
तक विना कष्टके पहुच गये । सग-जराहतके खेतके पास आतरकर, अर लि 
वहाकी तीन दुकाने पार करके, पत्थरोके हि होकर हम बुवाबार मत 
पहुचे। पत्थर ज्यों ज्यों जडचने पेंदा करते थे, त्यों त्यो चलनेका मजा जज न लि 
बढ़ता जाता था। औसा करते करते हम ब्वाबारके पास पहुचे। मयंक, 

प्रयात यानी जीवनका अब पात। मगर यहा वैसा मालूम नहीं -प्या 5. 
होता। पहली वार ग्रये थे दिसवरमे ओर अधेरेमे। आकाभके वादरू प्रखफ झय २०-५६. ..._ 
चादके खिलाफ पड़्यत्र रचकर बैठे यू । अत चादनी रात होते हुये व िजाक के हे 30300: 
भी वहा अमावास्थाकान्सी भीषणला थी [ अमावास्थाकी रातमे आकागर्क रास मम गिर जा कह 
सितारे अिस भीषणताकों हसकर अओडा देते हैं। मगर वादलोके सामने -भ्रयण रु हि द्वातन 2४० ३, ....... 
जिसकी भी आजा न रही। परिणामस्वत्प अस रातकों स्वयं धुवाधारको कक दा 
अपनी भव्यतासे हमें प्रसन्न करता पडा। रातकी प्रार्थना करके हमने मर अर लग पड 
वह आनंद हजम किया और वापस लौटे । प्फ्र्कि विक् बकश +- - |. 


५ 
जा 


|| ज 


मम. वायावाण्या भय मा 


ह 


धवाधार १९१ 


दूसरी वार गये श्रे त्रिपुरी काग्रेसके वाद करीब नौ-दस बजे 
की बढती हुओ धृपके स्वागतका स्वीकार करते हुओ। बुवाधारके सपूर्ण 
दर्शन हम अुसी समय कर पाये थे। मार्चका महीना था। अत पानीमे 
गरमीकी अतुका अकाल न था। पहाडीकी कुछ टंटीमेढी खुरदरी सीढिया 
अतरकर हमने नीचेसे धुवाधारकों गिरते देखा था। पानीकी वह गति 
और फव्वारेकी वह चचलता चित्तको आउज्चर्यकारक ढगसे स्थिर करती 
थी । पानीकी ओर अनिमेप देखते ही रहे तो अंसा अनुभव होता हे मानों 
नवनवोन्मेषशालिनी वाराये वेगकी समावि लगाकर खडी हैं 
भिसी समय मैं देख सका कि वहाके काओवाले पत्थर अूपरमसे चाहे 
जैसे दीखते हो, लेकिन अदरसे तो वे प्रेमका रग खिलानेवाले (लाल 
रगके) ही है। पानीके जोरके कारण पत्थरका अक टुकंडा अंड गया 
था और अदरका गुलावी लाल रग साफ दिखाओ देने छंगा था, मानो 
असे घाव पड गया हो। 

पृवाधार देखनेका अच्छेसे अच्छा समय है दीपावलीका। बारिश 
न होनेसे रास्तेमे कही कीचड नहीं था। वर्षा अृतुमे जब आते हर 
तब सारा प्रदेश जलसे भरा होनेके कारण प्रपातके लिओे गुजाअिश ही 
नही होती। जहा हृदयको हिला देनेवाल्य प्रपात है, वही वर्पा 
अतुमे सिरमे चक्कर लानेवाले भवर दिखाओं देते होगे। जिन भवरोका 
रुद्र स्वरूप देखनेके लिओजे यदि यहा तक आया जा सकता हो, तो में 
यहा आये विना नहीं रहगा। भवर क्रान्तिका प्रतीक है । अमका 
आकर्षण कुछ अनोखा ही होता है। कभी कभी मौतको न्योता देने- 
वाला भी! 

दीयावलीके समय जलराशि सबसे अधिक पुणष्ट, प्रपातकी शोभा 
सबसे अधिक समृद्ध, और मीठी बूपके सेवनके बाद तुपारके वादलोकी 
चुटकिया सबसे अविक आह्वादक होती है। आजका दृश्य वैसा ही 
था, जैसी हमने आशा रखी थी। वुपारके बादल टूरसे ही नजर आते 
बे। रसोडेंका बुआ देखकर जिस प्रकार अतिथिको आनद होता 
हे, असी प्रकार जिस बुओके वादलकों देखकर ही में कल्पना कर सका 
कि आज किस प्रकारका आतिथ्य मिलनेवाला है। धारधुवा जैसा श्रपात 


गात्त 5 रच्त 
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जब देखनेके लिओ जाते है, तव वहा बनाया हुआ पदियेका कामचलाअ्‌ 


छोटा पुल भी कलापूर्ण और आतिथ्यशील मालूम होने लगता है। हम 
परिचित किनारे पर जाकर वेठे ही थे कि स्नेहादें पवनने तुषारकी ओअक 
फुहार हमारी ओर भेजकर कहा, स्वागतम्‌ ', सुस्वागतम्‌ ”! ओक 
क्षणके अदर हमारा सारा अध्व-खेद अुवर गया। हम ताजे हो गये 
और ताजी आखोसे बुवाधारकों देखने लगे। 

धुवाधार याती पत्थरोके विस्तारमे बनी हुओ अर्धचद्राकार घाटी | 
असमे से जब पानीका जत्था नीचे कूदता है तव बीचमे जो काचके जेसा 
हरा रग दीख पडता है, वह जहरके समान डर पैदा करता है। अुसकी 
वाओ ओर याची हमारी दाओ ओरकी शिल्ा हाथीके सिरकी तरह आगे 
निकली हुओ है। अुस परसे जब पानी नीचे गिरता है तव मालूम होता 
है मानो असख्य हीरोके हार अक अंक सीढी परसे कृदते-कूदते ओअक-दूसरेके 
साथ होड लगा रहे है। ज्यो ज्यों वे कदते जाते है त्यों त्यो हसते जाते 
है, और पानीको पीज पीजकर असमे से सफेद रग तैयार करते जाते है। 
बीचका मुख्य प्रषात घाटीमे गिरते ही जितने जोरोसे अपर अछलता है 
कि आतिशवाजीके बाणोको भी अससे ओर्ष्या हो सकती है। अक फव्वारा 
अपर ओअडकर जरा शिथिल पडता है कि अितनेमे दूसरे फव्वारे नये 
जोशसे अुसके पीछे पीछे आकर और धक्का देकर असे तोड डालते है 
और फिर असके जलकण पृय्वीके आकर्षणकोी भूलकर धुओेके रूपमें 
व्योम-विहार शुरू कर देते हैं। ये तुपार जरा अपर आते हैँ कि 
पवनके झोके अआन्हे अडाते अडाते चारो ओर फैला देते है। धुजेकी 
ये तरगे जब हवामे हलके-गाढें रूपमे दौडती हैँ, तव वायलके अत्यन्त 
सुन्दर बेलबूटे दिखाओ देते हैं। 

और नीचे! नीचेके पानीकी मस्तीका वर्णन तो हो ही नहीं 
सकता। पानी मानों अद्वेतानदमे फिसल पडा। जितना नीचे गिरा, 
अतना ही अपर आअडा। अुसने हरे रममें से सफेद फेन पैदा किया और 
जीमे आया वैसा विहार किया। जिस अपूर्व आनदको याद करके नीचेका 
पानी वार बार अभर आता था। धोवीधाट परके सावुनके पानीको 
अपमा यदि अरसिक न होती तो नीचेके पानीके अभारकी तुलना में 
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अुसीसे करता। मगर धोवीके सावुनका पानी गदा होता है। असमे 
गति ओर मस्ती नहीं होती, वेपरवाही और ताडव भी नही होता | 
ओर न हास्य फीका पडते ही चेहरे पर फिरसे निर्मल भाव धारण 
करनेकी कला आुसके पास होती है। यहाका पानी देखकर घोवीधाटका 
स्मरण ही क्‍यों हुआ ? असमे किसी प्रकारका ओचित्य ही नही या! 


मनुप्य यदि समाधिकी मस्ती चाहता हो, तो असे यहा आना 
चाहिये। अुसे किसी भी कारणसे निराश नही होना पडेगा। 


जिस ओरके (दाये) टीलेकी दो सीढिया अवकी वार मै फिर 
अुतरा । जिस बार यहा आअपनिषद्‌ सूआ। अपर सूरज तप रहा था 
और मैं गा रहा था-- पूपन्नेकर्ष। यम | सूर्य! प्राजापत्य | व्यूह 
रइमीन्‌ू , समूह तेजो।' जब पाठका अत करीब आया और मै बोला 
5 क्रतों समर, कृत स्मर।” तव यकायक तीन-चार सालका मेरा सारा 
जीवन अकसाथ जिस जीवन-वाराके सामने खडा हुआ और मुझे छगा 
मानो में अपना जीवन जिस मस्त जीवनकी कसौटी पर कस रहा हृ 
और यह देखकर कि वह पूरी तरह खरा आतर नही रहा है, परेशान हो 
रहा हू। दूसरे ही क्षण जिन तीन वर्षोकी स्मृतिके भी तुपार बनकर 
आकाअभमे ओुड गये और में प्रपातके साथ ओकरूप हो गया। सचमुच 
यह भ्रपात पूर्ण हे। और मैं भी जिस पूर्णका ही अेक अश हू, अत 
तत्त्वत पूर्ण हू। हम दोनो वि-सदृभ् नही हैँ, अक ही परम तत्त्वकी 
छोटी-बडी विभूतिया है। यह भान जाग्रत होते ही चित्त गात हुआ 
और में अपर आया। 

चि० सरोजिनी भी यह सारा दृद्य अत्कट नयनोसे अघाकर 
पी रही थी। जिस सारे आनदकों किस तरह समझे, किस तरह हजम 
करे और किस तरह व्यक्त करें, जिस बातकी मीठी परेशानी अुसकी 
आखोमे दिखाओ दे रही थी। 

यहासे तुरन्त लौटकर चौसठ योगिनियोके दर्शन करने थे, 
न्मदा-प्रवाहके रक्षक सफेद, पीले, नीले पहाड देखने थे । अत बहू 
जिस प्रकार पीहरसे ससुराल जाते समय दोनों ओरके सुख-दु खके 
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मिश्रित भाव अनुभव करती हुओ जाती है, अुसी प्रकार धुवाधारकों 
हादिक प्रणाम करके हम वापस लौटे । 

हिल्दुस्तानमे जिस प्रकारके अनेक प्रपात अखड स्पसे बहते रहते 
है और मनुष्यकों भव्यताके तथा ओन्मत्त अवस्थाके सबक हक रहते 
है। हजारो साल हुओ -- लाखो नही हुओ जिसका विश्वास नही है हे 
बवाधार जिसी तरह सतत गिरता रहा है। श्रीरामचद्रजी यहा आय॑ होगे। 
विद्वामित्र और वशिप्ठ यहा नहाये होगे। चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्तके 
सैनिकोने यहा आकर जल-विहार किया होगा। श्री शकराचार्यन यहा 
वैठकर अपने स्तोत्नोका सर्जन किया होगा। कलूचुरि तथा वाकाटक 
वशके वीरोने जिसी पानीमे अपने घावोको धोया होगा और 
अल्हणादेवीने यही वैठकर चौसठ योगिनियोका स्मारक वनानेका सकल्प 
किया होगा। और भविष्यकालमे धुवाबारके किनारे क्‍या क्‍या होगा, 
कौन बता सकता है? खुद धुवाधारकों ही यह मालूम नही हैं। 
वह तो सतत गिरता रहता हैं और तुषारके रूपमे आुडता रहता है। 


नवबर, १९३ 


प्‌ 
शिवनाथ और ओऔब 


कलकत्ता आते और जाते समय अनेक नदियोसे मुलाकात होती 
है। जिस प्रदेशका जितिहास मुझे मालूम नहीं है, जिसकी शर्म आती 
है। यहाके लोग कितने सरल ओर भले मालूम होते है | भुन्होने यदि 
मनपष्य-सहारकी कला हस्तगत की होती, तो आअुनका नाम कक 
अमर हो जाता । कुछ लोग मरकर अमर होते है । कुछ लोग 
मारनेवालोके रूपमे अमर होते हैं। मलिक काफूर, काला पहाड आदि 

मे कोटिके लोग है। 

के जिन नदियोके 'किलारे लडाजिया हुओ हो तो मुझे आफ नही । 
भिसलिशे मेरी द दृष्टिसि जिन नदियोका जल फिलहाल तो विशेष पवित्र हैँ। 
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| ह 
गे - $ 
हु शिवनाथ और ओब १९५ “लो 
स्‍्ख्ण्ञा चर्मण्वतीने यज्ञ-पशुओके खूनका छाल रग धारण किया । गोण और पु 
गगाने सम्राटोका महत्त्वाकाक्षी रक्त हजम किया । जिन नवदियोने 
"शहर भी वैसा ही किया हो तो कोओ आइचर्य नहीं। मगर जब तक मुझे ६ 
४ ऑअज++++-८ मालम नहीं है, तव तक जिस अनिश्चयका लाभ म॑ अन्हें देता हु। का 
। ४7 ४7-४_ किन्तु अिन नदियोके किनारे कओ साथुओने तप अवध्य किया ( 
थी ७06 जे होगा और कृतज्ञतापूर्वक भुुनके स्तोत्र भी गाये होगे। यह भी मुझे <र 
॥ 2265 मालम नहीं है। फिर भी में अपनेको भारतवासी कहता हू ' | 
न भले द्रननए न्‍ न यद 
मम ० आफ की अक वार में दरग गया था तब शिवनाथ नदीका मुझे थोडा रद 
इक का कक परिचय हुआ था। गोड, भील आदि पर्वतीय जातियोकी वह माता छ 
४ हं। सारे छत्तीसगढकी तो वह स्तन्यदायिनी हे। अुसकी करुण कथा” द््‌ 
लत जाहहए चित्तको गमगीन करनेवाली हे। प्रण्य-सललिला नदीकी कहानी क्या असी 
न री) होती है ? किन्तु नदी वेचारी क्या करे ” विजयी आयेने यदि अुसकी टं 
या 77६ कथा गढी होती तो असमें अल्लासका तत्त्व मिल जाता। यह तो 
हारी हुओ, दवी हुओ और अुलझनमे पड़ी हुओ आदिम-निवासियोकी 
जातिके सस्मरणोके साथ बहनेवाली नदी हे! असकी कहानिया तो उपज पलपदतचदु ता 5 हे 
बैसी ही गमगीनी-भरी होगी। पिछले चुनाव के ३'इने मे ३३ 
कलकत्तेके रास्ते पर शिवनाथ नदी वार वार मिलती हे और ना कि 
| कहती है “राजाजोंके ओर साधुओके अितिहाससे तुम सतोप मत नए हो पद एधणा सएए गण 
ना 7५4 मानना। विजेताओके और सम्राटोके अितिहासमे तुम्हे लोक-हृदय नही ४ मे है लक है की 
नह मिलेगा। ब्राह्मण और श्रमण, मुल्ला और मिशनरी, किसीने भी जिनका है न आम * 
का दुख नही जाना अँसे पहाडी छोगोके द्वु ख-दर्दका अध्ययन करनेकी कि रा: 7 पिज ८ 77. हि 
हिल ४ न्टाप दीक्षा मैं तुम्हे दे रही हू। क्‍या यह दीक्षा लेनेका साहस तुममे हे ? ' हम मसल म 
हर कल हिन्दस्तानकी मृक जनताको वाचाल अकता देनेके हेतुसे में 0४ हि 
मल हिन्दुस्तानीका प्रचार कर रहा हू । भिसी कामके सिलसिलेमे अभी मै पूना का ञसे हा हि 
तर हो आया । असी कामके लिओ अब रामगढ जा रहा हू। वहाकी काग्रेसमे 3 जि ५ 
का तमाम प्रातोके लोग आयेगे । गावीजीके आग्रहके कारण काग्रेसके कह कलम कि डर 
_ नहर का * देखिये “दुर्देवी शिवनाय ही 0 कि व 
का, हि ८ मकर बा 7 5 2 ४ 
हो ही 3३ अक०2 य हि 
ट्यि ० दराप्या जेटएएरिपिशरदिद ४ ८ न 
पर कआऑद पं: ८ गा 
पक. ट 
8.4 हाल 


हि न 


कक 
हम अीरक+० ३७४० अनबन. किन अमित ककूानत किला सात कम 
हक मा है 5! अल ढ् 


५ 






१९६ जीवनलीला 


अधिवेशन अब देहातोमे होने लगे हैं। यह सब ठीक हे। मगर क्या 
रामगढमें भी ये पर्वतीय लोग आयेंगे ? विहारके 'सान्थाल और हो ' 
शायद आयेगें। किन्तु पता नही अिस शिवनाथके पुत्र आयेंगे या नही। 


2 कनि 
ृः णः 


आज सुबहसे अनेक नदिया देखी | लवे छबे और चौडे पत्थरोवाली 
नदी भी देखी और कीचडवाली नदी भी देखी। जिसके किनारे अक 
भी पेड नही है औसी नदी भी देखी, और जिसने ओक ओर पेडोकी अंक 
मोटी दीवार खडी की है जैसी नदी भी देखी। सफेद बगुले अुसके 
पट पर कीचडमे अपने पैरोकी आक्ृतिया बना रहे थे। मगर जिस चरण- 
लिपिमें मैं कोओ जअितिहास नहीं पा सका, न किसी दतकथाका हल 
खोज सका। नदी आज्ञासे लिखती जाती है और निराशासे अपना लिखा 
लेख मिटाती जाती है। और नये लेखक-पाठकोकी राह देखती रहती हे। 

हम झारसूगुडा जक्शनके पास जा रहे हैं। अक छोटा-सा स्टेबन 
पास आ रहा है। जितनेमे हमारे रास्तेके नीचेसे बहती हुओ ओक 
सुन्दर नदी हमने देखी। सभी नदिया सुन्दर होती हैं, मगर जिस 
नदीमे असाधारण सुन्दर आक्ृतिया बनानेकी कला नजर आयी। 
पानीके स्रोतमे भवर पैदा होते होगे। काओके कारण पानीको विशेष 
रूप प्राप्त होता होगा। अपरसे यह सब देखकर मुझे रवीन्द्रनाथके 
चित्र याद आये। जिस नदीकी आक्ृतिया भी विना कुछ बोले, बिना 
कोओ बोध दिये, हृदय तक पहुचती थी ओर वहा हमेशाके लिओे अपनी 
छाप डाल देती थी। जिमीका नाम है सच्ची कला ! 


मगर जिस नदीका नाम क्‍या हे”? परिचय हो ओर नाम न 
मिले, यह कितनी विचित्र स्विति है! अभितनेमे ओऔव स्टेशन आया। 
हमने लोगोसे पूछा, जिस नदीका नाम क्या है ? ” अन्होने बताया 
“औव '। 'नदीके नाम परसे ही स्टेशनका नाम पडा है।' तब अआसमे 
औचित्य नही है, जैसा कौन कहेगा ” मगर मनमे सदेह जरूर पैदा 
हुआ। यहा भेडेन नामक अेंक नदी ओवसे मिलती हे। स्टेशन 
भेडेनके किनारे है। ओऔब जरा बडी हे, जिसी कारण भेडेनके साथ 
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शिवनाथ और ओऔदब १९७ 


अन्याय करके असका नाम स्टेशनकों नहीं दिया गया। भेडेन कोओ 
मामूली नदी नहीं हे। काफी चौडी है। दूरसे आती हे। मगर वह 
किसी तरहका गे न रखते हुओ अपना पानी ओवको सौप देती है 
और अपने नामका आग्रह भी नही रखती। मैने ओवसे पूछा “देखो, 
अदारताम॑ यह भेडेन तुझसे श्रेष्ठ हे या नहीं?” ओवने जरा-सा 
आकइतियोवाला स्मित करके कहा “ यह तो तुम मनुप्य जानो ! भेडेनने 
अपना नाम छोडकर अपना नीर मुझे दे दिया, अिस अदारताकी तारीफ 
करनेके वजाय अससे अर्पणकी दीक्षा लेकर अआुसके जैसी बनना मुझे अधिक 
पसंद हे। देखो, अुसका और मेरा नीर जिकट्ठा करके महानदीकों 
देनेके लिओे में सबलूपुर जा रही हु। वहा में भी अपना नाम छोड 
दूगी। अिस प्रकार अत्तरोत्तर नामरूपका त्याग करनेसे ही हम सबको 
महानदीका महत्त्व प्राप्त हुआ है, और वह भी सागरको अपंण 
करनेके लिओ ही। ” 

और जाते जाते ओवबने अनुष्टुभ छदमें अंक पक्ति गा सुनाओ . 


सर्वे महत्त्वम्‌ जिच्छन्ति कुल तत्‌ अवसीदति। 
सर्व यत्र विनेतार राष्ट्र तन्‌ नाशम्‌ आप्नुयात्‌ ॥ 
६ रा नई 
ओवका यह संदेश सुत॒कर हो में रामगढ़ गया। 
मार्च, १९४० 
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४६ 
दुर्देीवी शिवनाथ 


[ 'शिवनाथ ओर ओब ” छेखमे जिसका जिक्र आया है, आअुस 
लोककयाका सार वेमेतरा-द्रग्से लिखे हुओ नीचेके पतन्नमे मिलेगा। ] 


कल और आज शिवनाथ नदीके दहन किये। यो तो कलकत्ता 
आते और जाते समय शिवनाथको ओक दो वार पार करना ही पडता 
हे । यहा बडे अचे पुल परसे शिवनाथका प्रवाह अचे अचे टीलोके वीचस 
बहुता हुआ देखनेकी मिलता है। कल शामकों वालोडसे वापस लोटे 
तब शिवनाथके किनारे खास तोर पर घूमने गर्य 4। 


चौमासा तो बैठ गया है, किन्तु नदीमे अभी तक पानी नहीं 
आया है। परिणाम-स्वरूप शिवनाथ किसी विरहिणीके जैसी म्लान-बदना 
मालम पडी। श्रावण-भादोमे जो अपने दोनों किनारोकों लाघ कर 
मीलो तक फैछ जाती है, अुसी नदीकों जिस तरह अपने ही पटम॑ 
अजगरके समान ओक कोनेमे पडी हुओ देखकर किसीके भी मन 
विपाद अत्पन्न हुओ बिना नहीं रहेगा। 


द्रगके छोगोसे शिवनाथके वारेमे मैने पूछा “यह नदी कहासे 
आती है? कितनी लवी है? आगे अुसका क्या होता हे ” परतु 
कोओ मझे ठीक जवाब नहीं दे सका। जिस नदीके माहात्म्यका वन 
पुराणोमे कही है” असके वारेमे कोओ लोकगीत प्रचलित है ” कोओ 
दतकथा सुनाओ देती हे” ओक भी सवालका जवाब है में नही 
मिछा। नदीके वारेमे जानने जैसा होता ही क्‍या है? रोज सुबह 
अससे सेवा छेते है, वस, अुससे अविक आुसका हमार जीवनसे क्‍या 
सबंध हे ” 

अतमे मैने द्रग तहमीलका शैक्षेटियर मगवाया। अआसमे आूपरके 
सावारण सवालोके जवाब तो ह। ही हैं, मगर जिसके अछावा 


९८ 


नह हित वे दखवीर लप 
॥बाग बे की मी। 
+ हातमे होम लीग 
वश ने दलों री 


कर पताव हैती ही | 
दा ब्ग भाव व््ताः ्न्पा *| 

दिए तिय पे करत आग 
नागा गा बाहों वावादे कह ₹ 

वि की मलासी भर रहना 
“गाज का गये हहा 75 
न का पका लगने अननरी 77 
“) फ़र विये। विवाद म्रा। आभाए 5 
“5गाज तग। सह शाप दा 7 
“कस शा वाह वह से 
गीत अत मो . छत जलललक | 
जे जि 

जे खित के दिस वार “रस 5 ४ 
' शी ये दिल्ाय दो था ता “४5८ 
बिशाएओ 

की बे मे वरना हम 5 +« 
जज खझग जैला है शा 


है || 


04। | बज > 


हो । 


का 9७ #जइ०प 





$ ही जज 
दुश्बी शिवनाथ १९९ है ०७ पा 
शिवनाथके बारेमे अंक लोककथा भी दी हओ है। यही कथा आज ० *> 





3, 
| में यहा अपनी भापामें देना चाहता ह छठे निर्दल 
७2: शिवा नामक ओक गोड लडकी थी। जगली गोड जातिकी होते नर बय जय | ( 


हुओ भी वह सस्कारी जोर रसिक थी। अस पर गोड जातिके ही ओक 





मम ि लडकेका दिल बैठ गया। रूडकीके दिलको आकर्पित कर सके, जैसा न 
कं जेक भी गुण असमें नहीं था। स्वच्छदतासे पेश आना और घमकिया हजार लत तरह ४5 
902 देकर लछोगोसे काम निकालना, वस जितना ही असे मालूम था । 8 < 
५६3४७एक वह शिवाका ध्यात करता रहता था और असे पानेका कोओ रास्ता 38 दर्ष + _ 
७8 उडथ न देखकर परेशान होता रहता या। आखिर अपनी जातिके रिवाजके अत गा 
नए ४ै>-५८- अनुसार असने सोका देखकर शिवाका हरण किया और राक्षस- ८ 
पी कह पद्धतिसे अुसके साथ विवाह किया! दे ॥ रे 
विवाह-विधि पूरी करना असके लिओभे आसान या, मगर न प्रमुख लगातार दक्ती तार द्‌ 
कर पर जे क्‍ शिवाकोी अपनी बताना आसान काम नहीं या। 527 बडे कक | 
किक शिवा जैसी सस्कारी और भावताशील लडकी आअसकी ओर 5 अर गा 5 " 


भरता क्‍यों देखने लगी ” ओर यह जडमूढ अनुनय जैसी चीजको क्या 
समझे ? अुसने पतिकी हुकूमत चलानेकी कोशिश की। लडकीने अवलाका 
सामथ्ये प्रकट किया। शिवाकों लूटकर लानेवाला युवक शिवाके रुद्ध 
हृदयके सामने हारा। अुसका क्रोध भड़क अठा। शरीरको ही सब-कुछ 
समझनेवारा आदमी शरीरके वाहर जा ही नहीं सकता । आुसने 


अफमक, के का 3 पिन नानक 


पिछले चनाव के आपनि मे कर 








बे लक. 
8 अतमे डाला और ग्रके टुकंडें अंक गहरी दण ६ डर जप जोटा 
>- ;77++ ४7 | जतमे शिवाकों मार डाला और असके शरीरके टुकडे ओक गह आफ कक ६ पा 
धाटीमे का दिमे 2 व७ + 37 49087 % 
का कल. धाटीमे फेक दिये।! ! तर न 
प्रा + | जहा शिवाका शव गिरा वहीसे तुरन्त ओेक नदी बहने लगी। करोपस ईंट दच्ए ' £ 
2 सनक लक वही हे हमारी यह शिवनाथ, जो आगे जाकर महानदीमे अपना पानी हे ह 727 27% हक दर 
कल छोड देती है। पल 
आज पे क जानेके के रास्तेमें भे 53; डर 
आओ, . आज सुबह हम वेमेतरा जानेंके लिओे निकले । रास्तेमे ओेक ही एक अँचे नाम " 
ह दुघटना हुओ। हमारी दोडती हुओ मोटर ओक बेलगाडीसे टकरा गओ 2 विमीलक शक लि मर ते 
झा और ओक वैका सीग टूट गया। हम रुफे ओर अुसकी मदद करनेके , 50% किस १ कील दे 
किन पा लिओे दोड़े दर ४ ० बे हल < #& ३3६ ८ - 
दा न लिओ दोडे। मुझे वैलका लटकनेवारा सीग काटनेकी सलाह देनी पडी। 50 «2० आज  ुर+ आए 
मा ओर जहासे खून वह रहा यथा वहा पेट्रोलकी पट्टी वाबनी पडी। शिलाफ नमव्यक रोिदाहएण “7 है 
| 5 हक कक नलज कटा | गत कह जजऊ ह 
किक! रा $७ जे जु अं 
0.5<< जा हि 
रा दरकया 5 टाएटा #ित >ोरदठ २१77 हु 
ला शक हक व वर जनक 7 शकीर कक 3 
कक 0 + आय 6 2७ 
2 आय या 36 ६ 
कि हि लि मु आज 72 
स्‍खरे। अननीन २ ++- " 
ही ७ हक है हलके 2ल> व्बद् कि रू 
८ + ४ 020 0 


२०० जीवदनलोला 


सारा वायुमडऊू करुण तथा ग्रमग्रीन बन गया। जिस हालतमे शिव- 
नाथका दुवारा दर्शन हुआ। यहा नदीका पट सुन्दर है। आसपासके 
पत्थर जामुनी छाल रगके थे। नदीका पात्र भी सुन्दर था। प्रतिविव 
काव्यमय मालूम होता था। मगर शिवाकी करुण कथा मनमें रम रही 
थी। अत जिस दर्शनमे भी विपादकी ही छाया यी। 

गायद शिवनाथकी तकदीर ही असी हो। आखिर मनका 
विपाद कम करनेके लिओ यह ॒ पत्र लिख डाला । अब दिल कुछ 
हलका मालम होता हे। 


मओऔ, १५९४० 


४७ 


सुर्याका ज्नोत 


वारियके होते हुआ हम कासाका सर्वदिय केंद्र देखने गये। 
वहा जानेके लिओ ये दिन अच्छे नहीं थे, असीलिओं तो हम गये। 
वारिशके दिनोमे छोटी-छोटी नदिया” रास्ते परसे बहने लगती है, अनमें 
पानी बढने पर मोटर बसे भी घटो तक रुकी रहती है। हमने सोचा 
कि हमारे सर्वोदिय-सेवक हमारे आदिम-निवासी भाजियोके वीच कंसे 
काम करते हैँ यह देखनेका यही समय है। 

भारतके पब्चिम किनारेके अेक सदर स्थानसे मेरा घनिप्ठ परिचय 
है। बम्बआके अत्तरमें करीब सौ मीलके फासले पर बोरडी-घोलवडका 
स्थान है। वहा में महीनों तक रहा था। और वहाके समुद्रकों लहरास 
रोज खेलता था।” समद्रका पानी भी जब भाटाके कारण परीछ 
हटता था तब मील डेढ मील तक पीछे चला जाता था। और सारा 
समुद्र किनारा गीले टेनिस कोर्टके जैसा हो जाता था। हम पाच-दस 





झिस स्थानका वर्णन मैने अपने “ महस्थरू या सरोवर ' लेख मे 
विस्तारसे किया है। 


मुर्गा मोर 


कब शन्ड 


मर 


कागीदी कि मद 


ले ॥। मेवे हवीरि बातों दैंव पुनीत 
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गा खत मिलती 


[ गली गटर 3४१ ३१ £ ! 
नती थी। 


गगय में छूने था ल4 छा ह.* 


ग्दा गे अच्छ] 


लक अप “पक 2 


आय टग। 5 8॥| वाटाम >4- (७ जलने लक कुफिमक कर 
ये जम आर ॥ म-हत ह 


खिल दर्द 


 अ बअम्थाय 


वा ए़ुर्ध्याड 7, 


कि ग्रति वित विशागमग की पफिाडार 


१ रे ज ग्ञॉं | कप | 


ग््ता दात। 


| 


*उ कक पग्रात्र 
# | मे ज्निर ह ः | र्भ्‌+६ ६ प लय ओ 5 

| गत । 

कक मम 

दर पलार 

जल ते जा घड। हक“ कक ३ शक 
| 
| 


फगशवा 
।9 


!॥| 


पा ४११; पुन # 


८0 


क्र तक 


>जमे करकारमानन्‍ूे.. पुशममाम्मयांपागायकि.. भीजनी.... धरम आाक 


क्र 
अन्‍ध्याम- रँ 


कामना 
करन. विमानन, न्‍ 7 


न 


कान्‍मन्‍न्‍मय 


कण्क 


| 


खिम्मामा 
जन ट्रापई | ॥7 


_. -- ६[7 57 


कामना #4 


कक 


ग्न्ल्ट्रा कफ 
ता 


>“६] / ४ 


) 


बे 
न 


तन अयनम..3.>+अन्‍फीन क्त् न 


अिजए- पक ७. अीयन अया 3 अरकनाना 





सुर्याका स्रोत २०१ 


लोग जिस गीली रेतीके मैदान पर होकर समद्रकी लहरे ढढने चले 
जाते थे। जब ज्वार आता तब पानीकी लहरे हमारा पीछा करती थी 
और हम किनारेकी ओर दौडते आते थे। पानीकी लहरे घावा वोले 
और हम अपनी जान लेकर किनारे तक दौडते आ जाये, यह खेल 
वर्ड मजका था। देखते देखते सारा खला मैदान बडे सरोवरका रूप 
ले लेता है ओर वायु पानीके साथ खेल करती है। असे खारे पानीमें 
और रेतीमे भी ओक जगह तरवडके पेड अगे थे। अनके चिकने-चिकने 
पत्ते देखकर में कहता कि ये बडे 'होनहार विखान “ है। 


जिस विद्ञाल सरोवर-मैदानमे आुदावरण*-प्रजाकी बहुत बडी 
सृष्टि बसी है। किस्म-किस्मके शख, किस्म-किस्मके केकडे और असे ही 
छोटे-मोटे प्राणी बहा रहते थे ओर अुनके कवच और हड्डिया समुद्र 
किनारे देखनेकी मिलती थी। 

बोरडीमे में रहने गया, तब वहा जेक ही अच्छा हाओस्कूल था। 
अब वह अंक अच्छा ओर बडा शिक्षा-केद्र हो गया हे। बाल-शिक्षण, 
प्रौद-शिक्षण, नयी तालीम, आदिम-निवासियोकी तालीम, अध्यापन-केद्र 
आदि अनेक सस्थाये वहा पर स्थापित हो गयी हैं। अब तो बोरडी 
राजनेतिक जाग्रतिका, शिक्षा-वितरणका और समाज-सेवाका ओक प्रधान 
केद्र बना हुआ है। 

वोरडीके दक्षिणमे में अके दफा चीचणी भी गया था। वहाके 
कारीगर ठप्पा बनानेकी कलामे सारे हिन्दुस्तानमे अद्वितीय गिने जाते 
है। काचकी चूडिया भी वहा अच्छी बनती है। 

अबकी बार चीचणी ओर बोरडीके बीच डहागू हो आया। यह 
स्थान भी समुद्रके किनारे है। असका प्राकृतिक दृश्य बोरडीसे कम 
सुन्दर नही हे। 

* वातावरण -पृथ्वीके गोलेको घेरनेवाला हवांका आवरण या 
वायुमडल । 

अदावरण “पृथ्वी परकी जमीनको घेरनेवाला पानीका आवरण। 
अुद 5 पानी । ९, 
“2. 2 


शी 
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२०२ जीवनलीला 


पचास पौन सो वरस पहले ओरानसे आये हुओ चद ओऔरानी 
खानदान यहा बसे हुओ हे। घर पर ओऔरानी भाषा बोलते है। अब 
ये लोग ओरानसे प्राचीन कालमे आये हुओ पारसी लोगोके साथ 
कुछ-कुछ घुलमिल रहे हूँ, और गुजराती और मराठी अत्तम बोलते 
हैं। अन ओरानियोके बगीचे और वाडिया खास देखने लछायक 
है। सेतीके आनुभविक विज्ञानसे और मेहनत-मजदूरीसे जिन लोगोने 
लाखो रुपये कमाये है। हमारे देशमे वबसकर जिन छोगोने जिस 
देशकी आमदनी बढायी है और यहाके किसानोको अच्छेसे अच्छा 
पदार्यपाठ सिखाया है। ये लोग हमारे घधन्यवादके पात्र हैं। 


बाई भृ. 445 


डहाणसे सोलह मीलका फासला तय करके हम कासा गये। मेरे 
अंक पुराने विद्यार्थी श्री मुरलीबर घाटे बारह-पतन्रह बरससे ग्राम- 
सेवाका काम करते आये है। अिसी सार अन्होने -- और अुनकी 
सुयोग्य धर्मपत्नीने --- कासाका केद्र अपने हाथमे लिया। और देखते 
देखते यहाका सास्कृतिक वातावरण समृद्ध बना दिया। आचार्य श्री 
शकरराव भीसेकी प्रेरणासे यह सब काम चल रहा है। 


डहाणूसे कासा पहुचते हुओ सामने अक बहुत अूचा पर्वत-शिखर 
दीख पडता है। शिखरका आकार देखते हुओ जिस पहाडको अष्य- 
शुग कहना चाहिये। दरयाफ्त करने पर मालम हुआ कि शिखरके 
शुगका पत्थर मजबत नहीं है। पत्वरको पकडकर कोओ अपर चढ़ने 
जाये तो पत्थरके टुकडे हाथमे आ जाते है। मुझे डर हे कि हजार दो 
हजार वरसके अदर यह सारा शृ॒ग हवा, पानी और घपसे घिस जायगा 
और पहाडकी अचाओ ओकदम कम हो जायगी। जिस पहाडके शिखर 
पर श्री महालक्ष्मीका मदिर है। कहा जाता है कि कोओ गभिणी 
स्‍त्री महालक्ष्मीके दर्शनके लिम्रे अपर तक गयी ओर थक गयी। महा- 
लक्ष्मीने पुजारीकों स्वप्नमे आकर कहा कि अपने भक्‍तोके असे कप्ट 
में बरदाइत नहीं कर सकती, मुझे नीचे ले चलो। अब अुसी पहाडका 
तराजीमें महालक्ष्मीका दूसरा मंदिर बनाया गया हे। 
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कासाके नजदीक अंक अच्छी-सी नदी वहती हू, जिसका नाम है 
सूर्या ।- जिस नदीके वारेसे भी अंक लोककथा हे । 

जब पाडव अिस रास्तेसे तीर्थययात्रा करने जा रह थे, तव भीमकी 
णिच्छा हुओ कि स्थान देवता श्री महालक्ष्मीसे शादी करे। पूछने पर 
महालक्ष्मीने कह्दा कि चद योजनके फासले पर जो सूर्या नदी 
वहती ह अुसके प्रवाहफ़ों अगर तुम मोडकर मेरे जिस पहाडके पावके 
पास ले आओंगे तो में तुमसे गादी करुगी। शर्तें जितनी ही हैं कि 
यह सारा काम अंक रातके जदर होना चाहिये। अगर सुबहका 
मुर्गा बोला ओर तुम्हारा काम पूरा न हआ तो हमसे तुम्हारी थादी 
न होगी। भीमने वादा किया। बड-बडे पत्थर लाकर आुसने नदीके 
प्रवाहको रोक दिया। थोटी-मी जगह वाकी थी, असके लिओ पत्थर न 
मिलने पर असने अपनी पीठ ही जटा दी। फिर तो पूछना ही क्‍या ? 
नंदीका पानी बढ़ने ऊूगा ओर धीरे-वीरे महालक्ष्मीकी पहाडीकी ओर 
मुडने लगा। महालक्ष्मी घवडा गयी कि अब जिस निरे मानवीके साथ 
जशादी करनी होगी। देवोमे चालबाजी वहुत होती है। हारनेकी नोबत 
आनी हे तब वे कुछ-न-कुछ रास्ता ढृढ ही निकालते हैं। 

जअिधर भीम वाधके पत्थरोके वीच पीठ अडाकर राह देख रहा 
था कि पानी पहाडी तक कब पहच जाता हे। जितनेमे महालद्षमीने 
मुर्गेका रूप थारण किया ओर सुबह होनेके पहले ही 'कुक्च कू 
करके आवाज दी। बेचारा भोला भीम निराग हुआ कि समयके अदर 
अपना प्रण पूरा नहीं हो सका। वह जुठा। आअतनी जगह मिलते ही 
बढा हुआ पानी जोरोसे बहने छगा और पानीके साथ भीमकी मुराद 
भी वह गयी ।' 

अिसी तरह बूते देवोका जौर वलशाली असुरोका झगडा भी 
अनगिनत लोककथाजओमे ओर पुराणोमे पाया जाता है। 

हम अनेक हरे-हरे खेतोको पारकर सूर्याके किनारे पहुचे | वारियिके 
दिन थे। पानी खूब बढा हणा था जोर भीम-वाबके सिर परसे नीचे 
कद पडता था। दृश्य बडा ही मनोहारी था। जहा पानी जोरसे 
बहता था, वहा हमने अपनी कल्पनाका भीम वेंठा हुआ देंखा। 
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ढ़ जोवनलीला 


हमने आसे प्रणाम किया। असने विपादसे अपना सिर हिलाया। और 
वह फिर व्यानमें मग्न हो गया। 

हम लौटकर कासा आये। वहाका काम देखा। आदिम जीवनको 
प्रकट करनेवाली प्रदर्शनी देखी। कुछ खाना खा लिया, लोगोसे बातें 
की और फिर बममे बैठकर महालध्मीका मदिर देखने गये। रास्तेमे 
आदिम-निवासी जातिके लोगोकी कुटिया और अनके खेत देखे। यह 
जाति पिछडी हुओ जरूर है, किन्तु अुसने अपने जीवनका आनद नही 
खोया है। महालक्ष्मीका मदिर पहाडीके नीचे अंक रमणीय स्थान पर 
है। देवीके भक्‍त दूर-दूर तक फैले हुओ है। हर साल जेक बहुत बडा 
मेला लगता ह। देखते-देखते अंक लाख लोगोकी यात्रा भर जाती है। 
असे यात्रियोंके रहनेके लिआ चंद लोगोने अभी यहा पर अंक अच्छी 
बर्मगाला वाबव दी है। अुसे जाकर देखा। सममरमरके पत्थर पर 
दाताओके नाम खुदे हुओ थे। नाम पढ़कर मुझे बडा ही आश्चर्य 
हुआ। सबके सव सलाम अफ्रीकाके दक्षिण रोडेजियामें बसे हुओ गुज- 
गाती घोवियोंके थे। किसीने सौ शिलिग दिये थे। किसीने हजार दिये 
थे। कहा दक्षिण रोडेणिया, कहा गुजरात और कहा थाना जिलेके 
मराठी लोगोके वीच यह गुजरातियोका बनाया हुआ आराम-घर ' 

स्वराज्य सरकारकी मददसे जिन आदिम-निवासियोके नवयुवक 
अब अत्साहके साथ नयी-नयी बाते सीख रहे हैं और अपनी जातिके 
अद्वारकी बाते सोच रहे है। मैने भुनको कहा, तुम जितने पिछडे हुओे 
हो कि अपनी जातिके ही आुद्धारके लिओ प्रयत्न करना तुम्हारे लिअओ 
ठीक है। लेकिन में तो वह दिन देखना चाहता हू कि जब तुम 
लोग केवल अपनी ही जातिका नहीं किन्तु सारे भारतके आद्धारका 
सोचने लगोगे। केवल अपनी जातिके ही नही किन्तु सारे देशके नेता 
बनोगे । जो अपनी ही जमातका सोचते है, अुनका पिछडापन दूर नहीं 
होता। जो सारी दुनियाका सोचते हैं, सारी दुनियाकी सेवा करते है, 
वही अपनी और अपने लोगोकी सच्ची अन्नति करते हैं। 

मैने अपने मनमें प्रइ्न पूछा, अगर जिन छोगोमे भीमके जैसी 
घक्ति आयी और यहाके अिर्दे-गिर्देके सवर्ण, सफेदपोश लोगोमे स्परानीय 
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अबरी ओऔव २०५ 


देवता महालध्ष्मीके जेंसी चतुराओ आयी तो परिणाम क्या होगा 
फिर तो केवल पानीकी सूर्या नदी नहीं वहंगी 

कलियुगका माहात्म्य समझकर नही, किन्तु सत्ययुगकी स्थापनाके 
लिओ हमें जिन आदिम-जातियोको अपनेमे पूरी तरह समा लेना 
चाहिये। चार वर्णोकी पुन स्थापनाकी वातें और आदिम-जातिके 
'अद्वारकी ' प्रोपकारी भापा अब हमें छोड देनी चाहिये। भिनमें 
और हममें कोओी भेद ही नहीं रहना चाहिये । + 


सितम्बर, १९५१ 


४८ 


अबरी ओऔब 


में कलकत्तासे वर्बा जा रहा था। गाडीम रातको बिना कुछ 
ओढे सोया या। ओढनेकी जरूरत न थी, फिर भी यदि ओढ लेता 
तो चल सकता था । सुबह पाच बजे जब जागा तब ह॒वामे कुछ 
ठउड मालम हओ, और चहरकी गर्मी न लेतेका पछतावा हुआ । 
आखिर अब क्या हो सकता है?” कहकर आठा। कवियोको जितना 
भविपष्यकाल दिखाओ देता है, आुतना ही वाहरका दृश्य दिखाओ 
देता था | सारा दुध्य प्रसन्न था, मगर पूरा स्पप्ट नहीं था। 

अतनेमे ओक नदी आयी । पुलके दो छोरोके वीच आओुसकी 
धाराये अनेक पक्तियोमे वट गओ थी। हरेक नदीके वारेमे असा ही 
होता मगर यहा स्पष्ट माल्म होता था कि जिस नदीने कुछ 
विशेष सौदर्य प्राप्त किया है। पतले अवेरेमे प्रभातके समयका आकाश 
यह तय नही कर पाता था कि पानीकी चादी बनाये या उच्च 
जमानेका चमकते लछोहेका आओतना बनाये ? 

हम पुलके वीचमें आये । मैं प्रवाहका सोदर्य निहारने छुगा । 
जितनेमे अऔसा छगा मानो किसीने पानीके अपर सफेद रग छिंडक 
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दिया है और बीरे धीरे अुसकी अवरी* बच गओजी है। यह रूप 
देखकर मैं खुश हो गया । अभी अभी दिल्लीमे जामिया मिलियाके 
छोटे बच्चोको कागज पर अबरीकी आक्ृतिया बनाते हुओ मैने देखा 
था। मझे ये प्राकृतिक आकृतिया बहुत आकपेक माल्म होती है। 

झिस नदीका नाम क्या है? कौन बतायेगा ? मैने सोचा, नाम 
न मिला तो में असे अवरी नदी कहूगा। 

नदी गऔ और वह कहाकी है यह जाननेकी मेरी आुत्कठा बढी। 
क्योकि असके बाद धुवा छोडनेवाली ओक दो चिसनिया दिसाओ दी 
थी । और निकटके गावमे विजलीके दीये भी दिखाओ दिये थे। 
रेलवेका टाअिम टेबल निकालकर मैने अुससे पूछा पाच अभी ही 
बजे है । हम कहा है?” अुसका जवाब सुनते ही मुहसे परिचयका 
आनदोदगार निकला आओहो! यह तो हमारी ओव है रामगढ 
जाते समय असने कितनी सुन्दर आक्ृतिया दिखलाओ थी मैने असे 
कृतज्ञताकी अजलि भी दी थी | ओवको में पहचान कैसे न सका ” 
अवरीका यह कला-विलास सभी नदिया थोड़े बता सकती हैं 


तो जिस औव नदीने अबरीकी कला कौनसी वर्धा-शालामे 
सीखी होगी? या शायद दुनियाने अवरी-कला सबसे प्रथम जिसीसे 
सीखी होगी । 


मी, १९४१ 


» कितावकी जिल्द पर या अुसके अदर जो रगीन आक्ृतियोवाल्य 
कागज जिस्तेमाल किया जाता है, ओर जिसको अग्रेजीमे प्राक्षा06 
करे किक ५ अबरी है 

7०7० कहते है, अुसके लिखे देशी जब्द है नि 


जम _263०ोल#+मीनिका ४० + मय अक+-- #/ रब १३ज ०५५ 


नी 


६(72॥| श्र 
टी री मलीरी “ 


तात्र प्श। प्या 
7 कूरे। रह प्र है 


४ 
हद भषीर 


बव हे 
। हा 
हर बधागि ही बा 

| बस बम मं अं 


बल ट्र हक 
३५७ 


5 53 हम 


पा है। गधे एस है 


बा यय / 


१४१ | 4 


है 


पु 


अुजकरी क 


ञ 


क्र 


स्व लस्म्ट्रण हे 


आम 


ट बी 


सम कमकलिका+ 


फलरयरलमकानओ 
रिया मन्गवश नी न 
झा मं इक, 


गा खान बैल ए 


पु दाता की वो गे 


परीत वी हि बह परम र न 
छुालाकिकाही + 


मनन बल 


गधा मं वे। हद 


इजजूााकानेरिपअफममेर नानक 


ड.... 2० 
#ह £ 


दिगा बात कि 
तो, शा ए बान नर 5 


एप्ता आना मे मे हरा + 


हनी 3 मनी 7 देह 


का वे। शत खत गत" 7 


ऋमम्नरनयक 
श््द 


ऑधुलस्णभ० डक है पटिकालके 
री ९ 


बक-तके ्ाः ५ 


हरे 


लक 


अ्रकमनकओ से ता 


हक ही 


>> एप अआ 


अर अारम्ममाभ्या कक. 


है 


$.# 
>मगक । आन श 


.>वरभ्यामन्काइकआक सचिही- सुर हर. सच 


7 _ररीन्‍नपराा8०8 हल" मु 


बगग उमर 7 पर 


वाद जाय बशला। झदश हा हा 


बे हो बकरे रस शाह पा: 


दवृढ़ विगा वो। लि एनर 


वा] के खत वाए जे ई पंप 


है| गंवती। 


$ 


जय अपमयकन-गड़' ऋषता हुआ>+ यह 
शक 


है 


श्र 


हु 


हि नरक. ववारमकका- 


रु 


] 


शा 


ा३०कक.. ५ 


ह 


बे 


० औ 
ड 


+ आर 


व 


बाग इणा दाग "+ +- >>... 


गगभरिषित बा, गोगहसर न्‍0 +५ 


१७ 


है| 


हि 


।' 


0880: 


३ 


49 





४ ५० _ 
जे. डी 
ही की 
 चकाक का 5०. ७३ ७»... +््ःझ़््् _ ८ हो. सनक 
शं ४४000एएाशश अल 
2 ४६९ ज५ ०३३९ 
> लक स तेदुला ओर सुखा ५ 
रे लि ए आज में अंक अनसोचा और असावारण आनंद अनुभव कर रू 
की वश किक, सका | 
आय हम वधसि द्वग आये है । आसपासके दो गावोमे राष्ट्रीय कल 
हे ग्रामणिक्षा ( वेसिक अज्युकेशन ) शुरू करनेके लिओ शिक्षक तैयार (5 
_ पण करनेवाली ओक सस्थाका आअद्घाटन करनेकों हम सुबह चार बजे द्रुग हि 
५ आ पहुचे। नहा-बोकर नाग्ता किया और वालोडके लिओ रवाना हुओ | ग्रे 
ही 2 द्रग्से वालोड ठीक दक्षिणी ओर ३७ मील पर है। रास्ता ५. 
५ ० सीधा है। मानो रस्सीसे रेखाये आककर बनाया गया हो। मीलो तक ८ 
वर सीधी रेखामे दौडते रहनेमे जिस प्रकार ओअेकसा-पन होता है, अुसी प्रकार कट 
मर अेक तरहका नथशा भी माल्म होता है। वालोडके पास पहुंचे और तीन प्रसु्च लगातार दक्की दर मटर 
०७७8 2 किसीने कहा कि यहासे पास ही तेदुला बद और केनाल हे। मामूली-सी की > मनन नपना> विनल>- ++ +- प्‌ 
297% 0९ वस्तु भी स्थानिक लोगोकी दृष्टिमे बडे महत्त्वकी होती है। भाओी 55 अब 2 कक 
20 तामस्करने जब कहा कि व्यास्थानके बाद हम यह बद देखने चलेगे तब लि हल 4 7 तिल 
काम विगेप आत्माहके बिना मेने "हा कह दिया था। वहा कुछ देखने योग्य न कप जब 
- अभननआइापा' होगा, अँसा मेरा सयाल ही न था। हा कहा केवरू स्थानिक लोगोके बे कम पटक के 
जातिथ्यका आत्माह भग न होने देनेंकी भलूमनसाहतके कारण । पिउले चुनाव के अपने मे हु 


खासी ३७ मीछकी जो यात्रा की अुसमें गड़ढे आदि कुछ भी 
नही थे। जमीन सर्वत्र समतलूू थी। गुजरातकी तरह यहाकी जमीनमें 
वाटोकी अडचन भी नहीं है । अिस तरहकी समतल जमीन देखनेके 
वाद अेकाब नदी-नाझा देखनेकों मिले, ओअकाध वाध नजरके सामने 





आये तो मनको अतना व्यजन मिलेगा, जिस खयालसे मैने जाना कप मय लक पक ड 

कवूछ किया था। जिसने पूनाके वडगार्डससे छेकर भाट्यरके प्रचड हा लिए एणा € उन पा 
वाघ तक अनेक वाध देखे है, अुसका कुतूहल यो सहज जाग्रत नहीं पक कप डे 
हो सकता । एक जंसे नाम है 
लक वेजवाडामे कृष्णा नदीका भव्य बाध, गोकाकके पास घटप्रभाका णादा दा 5४ 5प८+ हल ना 
हरा रा लोगावलाके ०० €ः ५5. ७ “० व के के 2०८४९००७:००- ! +ककली +. 

: ...!५ वाल्य-परिचित बाध, लोणावछाके दो तीन आकर्षक वाध, मैसूरमे वदा- 3 

मल 2 क मम "न 
प्‌ | २०७ रे हा ०० *+ 8 संक जी 0 ह.- 
के वाई 8 लक बस को कप अल ८ 
५55० आएं 32७0 395७५ 8-9 हे 
|? कु +  > 0५ हा 
दि. शक ओललोहिडंद नी 
किया “7 एणए हे 

अपनों. + 5 ०२ 7 एए* 
हे न हो; 238 २ कट ह [४ 

2 । लए 4 लि आम कलह कत 
कह नरक ० अक 

पल 2 58 0७ पल का+, अर पका 
ये आर पा २ हैः 
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वनका पोषण करनेवाला बादणाही कृप्णसागर, दिल्‍लीके निकट यमुनाका 
रमणीय ओखला ' का बाघ ओर नासिकसे मोटरके रास्ते पचास मील 
दूर जाकर देखा हुआ प्रवरा नदीका सुन्दरतम और रोमाचकारी 
बाघ --- असे अनेक जलाभय जिसने देखे है, वह सिहगढकी तलहटीका 
“खडक-वासला ' जैसा वाव देखकर सतुष्ट भले हो, मगर अुसका 
कुृतूहल वाल्यावस्थाम तो हो ही नहीं सकता । 

भावनगरके पासके बोर तालाबका वर्णन मेंने लिखा है। वेज- 
वाडाकी कृष्णा नदीकों मैने श्रद्धाजलि अपित की है। दूस रोके बारेमें 
अब तक कुछ लिखा नहीं हे, जिस बातका मुझे दुख है। फिर भी 
आज किमी भव्य जरूराशिके दर्शन होगे, जसी अम्मीद मुझे न 
थी । व्याख्यान, सभापण और भोजन समाप्त करके हम तेदुला 
केनाल देखनेके लिये वाहनारूढ हुओ और वाबकी ओर दौडने लगे । 
बाघ परसे मोटर ले जानेकी जिजाजत पानेके लिओ ओेक आदमी भागे 
गया था। अंसकी राह देखनेका धीरज हममें व था। जिजाजत मिल 
ही जायगी, जिस खयालसे हम तेज रफ्तारसे आगे बढे और वाघके 
पास पहुचे। वाधके अपर गये, और -- 

में तो अवाक हो गया ' 

कितना ऊवा और चौडा पानीका विस्तार!/ और पानी भी 
कितना स्वच्छ !! मानो आकाजश ही आनदातिबयमे द्रवीभूत होकर 
नीचे अुतर आया हो! और पानीका रग ? जामुनी, नीला, फीरोजी, 
सफेद और गुलावी !! और वह भी स्थायी नहीं। आकाशके बादल 
जैसे जैसे दौडते जाते थे, वैसे वैसे पानीका रग भी वदरूता जाता था। 
छोटी तरगोके कारण पानीकी तरलता तो खिलती ही थी, तिस पर 
आपरसे असमे यह रग-परिवर्ततकी चचलछता आ मिली । फिर तो 
पूछना ही क्या था ” जहा देखो वहा काव्य डोल रहा था, चमत्कार नाच 
रहा था। अपना महत्त्व किसके कारण है, यह दोनो ओरके किनारे 
जानते थे। अत वे अदबके साथ जलराशिकी खुशामद करते थे। 

जिस बावधकी खूबी अुसके विस्तारके अलावा ओक दूसरी 
विशेषतामें है। तेंदुला और सुखा दोनो नदिया बहनें हैँ । तेदुला वडी वहन 


कस पनेकब कम... 
कि 
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५५ 
हेदुत भी 5 

री द्र्ल न 3. 

(४ की कक. 

गयीं /। तीर्त मी ० के क टरान 

कक हट का द्राता ? 

>काहि मरी ५ मर 


तब दा है। दी फट स्ि 


ते हय इए 
मर समास और की 2 
वा उशिाती करत थी बा 
१) श इ7 हें पर बल हा हु 
बताता गंदा दल है। वीयए आप 
जगा है शिवा कि रा 7 हर 
पुर पता बहा हि देव वो ही वीर 
4 प्ीर। हो... नाक अधकओ 
पता वत सी ओह वि 
दि वास दाम गले ही। ता इल ₹ 
दब शत वर ही वह इसे 7 
पता जम देती है। एरग्गिता 
गन मफ्ताज हो मा 7 रत * 
दिए तंग उद्रा वेलझ प्रझझ कहा  + 
छत हो कमा बता है शा एए। 
गोवि के खत विंग स्‍मि दाता 7४ 
सह हिवाखाम किजाई वहा ५४० * 
ए खत लि खत है चूत मात “5 
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46७2 ब 
५ है। वह ३०-४० मील दूरसे आती हे। अुसके मुकावलेमे सुखा केवल 
ग्फ्ज्जि- वालिका है। तीन मील दौडकर ही वह यहा आ पहुचती है। ये दोनो 
न्त्न्ना जहा ओेक-दूसरेके पास आती है, वही यह प्रेममृति वाध मानो यह 
५७७७७ णफ कह ॒ कर कि मेरी सौगवष है तुम्हे जो आगे बढी तो | दोनोके सामने 
2४9 का आडा सो गया है। करीव तीन मील लरूवा वाध भ्िन दो नदियोको 
रोकता है। ओर फिर अपनी मरजीके अनुसार थोडा थोडा पानी 
था छोड देता है। कच्ची मिट्टीका जितना वडा वाब हिन्दुस्तानमे तो क्‍या 
जधआ सारे ससारमे और कही नहीं होगा! वाबके नीचेकी १५ मील 
(+ ३-२ तककी अभिमानी जमीन अंसा आअपकारका पानी लेनेसे जिनकार करती 
0 ले 5 न है । अत यह नहर असके बादके ६०-७० मीरू तक दोनो ओरके 
#5 «के इन अर + खेतोकी सेवा करती हे । बाधकी वजहसे अपरकी बहुत-सी जमीन पानीमे 
मा ड्ब गओऔ है जिसकी कल्पना केवल आखोसे कंसे हो ” तलाश करने- 
सम पर पता चला कि करीब तीन सो वीस वर्गेमील जमीन पर गिरनेवाला 
सह लत सेन पानी यहा जमा हुआ है। पानीका विस्तार सोलह वगमील है। १९१० में 
8 जिस बाधका काम आरभ हुआ और पौन करोडसे अधिक रुपया 
रो खर्च होनेके वाद ही वह पूरा हुआ। वारिशमे जिन दोनो नदियोका 
हे पानी ओकत्र होता है। और फिर तो सारा जलमग्न दृश्य देखकर 
न 'सर्वत सप्लुतोदके ' का स्मरण हो आता है। जब बीचका टापू अपना णिछले चुनाव के आपने मे 
अधिक सिर जरा अचा करतेका प्रयास करता है, तव अुसकी यह परेशानी दातलएतज्नि ६ ++४-- कक 
अं देखकर हमे हसी आती है। आज अभिस टापू पर कुछ अचे पेड “यद्‌ / आप इक कु 
कक भावि तद्‌ भवतु ' वृत्तिसे जिस वाढकी प्रतीक्षामे खडे है। ओन्हे जुस 2 आज घ हे 
इक 6 लाल किनारवाली किब्तीमे बैठकर थोडे ही भाग जाना हे” अंसे या | 
डे 008 पेड जब तक टिक सकते है, शानके साथ रहते है । और अतमे जडे बे सम ग्ाप्र हे 
>> खुली पडने पर पानीमे गिर पड़ते हे । अर पक 783 म 
लि 3 रा 
__->7८ पता गरमीमे जब दो नदियोके पात्र अलग अलग हो जाते है, तव एफ जंसे नाम है 
_, ८ राग धप तथा विरहके कारण वे अधिक सूखने न पाये, जिस हेतुसे ठीचमे जणाहिएा +पाए जा दि 
लि हा रत! ओक नहर खोदकर दोनोका पानी ओक-दूसरेमे पहुचानेका प्रवध कर * कह इाहाए हैक कक हा 
सब मे दिया जाता है। 4 3 मी मल अत मिस ह 
पी विकर जो-१४ 306 | «० आम ली 
४ रा हे ध 
»->.. ५ ५ हे 
' पट पंत आय जैक तह . 
डर (0 एण नोट ० हम जज पर >+ 
। की कम ट 
ला किए जा 
हल मा 
री 
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जाननेंवाले जानते हैं कि नदियोका भी हृदय होता है। अनमे 
वात्मल्य होता है, चारित्य होता है और अआन्माद तथा पब्चात्ताप 
भी होता है। ये दो वहने यहा जो कुछ करती हैं असमे ओक-दूसरेकी 
शोभाकी ओर्ष्या जया भी नहीं करती। मत्सर या सापत्न-भाव अुनके 
चेहरे पर बिलकुल नहीं दीख पडता। आनन्‍्हें अिस वातका भान है कि 
वाघरूपी जबरदस्त सयमके कारण अनको शक्ति बहुत कुछ बढ़ी है। 
केवल बहते रहना ही नदीका धर्म नहीं हे। फैलना और आशीर्वाद- 
रूप बनना भी नदी-बर्म ही है, तमाम नदियोकों यह नसीहत देनेके 
लिओ ही मानों वे यहा फैली हुओ हैं। 

नदीके किनारे पेड खडे हो, तो वहा अंक तरहकी शोभा नजर 
आती है। और ये पेड जब असके पात्रकों ढकनेका वृधा प्रयत्न करते 
है, तब अस विफलतामे मे भी वे सफल शोभा अत्पन्न करते हू। 

हम अस किनारेके पेडोकी मुझठाकात लेने गये। समय 
दोपहरका यथा। निद्रालू पेड नदीके साथ बातें करते करते नीदमे डूब 
रहे ये और चारों ओर अप्ण-शीतलरू जाति फैली हुओ थी। सिर्फ 
तरह तरहके पक्षी मंद मजुरू कलरव करके ओक-दूसरेको जिस काव्यका 
आनद हलटनेके लिओ प्रोत्साहित कर रहे थे। 

और लाल मकोडे, जिन्हें मराठीमे 'वाघमुग्या या जुवील 
कहते है, अंक किस्मके चिकने पदार्थसे पेडोके चौडे पत्तोको थ्ेक- 
दूसरेसे चिपषकाकर जिस सारे काव्यको भरकर रखनेके लिओे थेलिया 
वना रहे थे। मेरी आखे भी दिलकी थैली बनाकर असमें सामनेका 
दृश्य भरनेके लिओ सारे प्रदेशको चूस रही थी। 

नदीकी असमे कोओ अेतराज नहीं था। 


माचे, १९४० 


निन्न रण 
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क्‍ 0 
बीकुद्याक की: 
आज महरिवरशि हे है| गा 


लकर मख, गर्तितिंत मी. बी 
देह हूं। मरितयें छह्मत 
प्रदारम याद केसे में पक है। 
पूजन सात, दत और पक गिर 
केवल लावदातयात हि का # ० 
सुविधा का वे है मो सक्ता 
दिया। 'ढावाता बरप्रलार हयण 
पह गाव गुकक़ी मित्र मा है। 
अकतिफ़ाम नम तर: 
विमगा भा कम कुतबा जे आग 7 + ४ 
सिता पता जी दुच् कषट्ध रेहे। दिउ 
आक काम व वा मय उहिमन ४ 
भर तु पक्का मगानि था शा० 
तप गलक विदय कित्र। इाप मा 5 - 
गौ प्रीत्ली प्रगाफ्गि क्लास प््विर- 


हा ! के 


आए की: 
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“किया कीड़ा बाप कर पैर +++- 
गिदाखवाढ़े पड पर :ग दा 30 कर 
फि उागक़ वी झा बे ८ गा 
रत कह प्रछान पैनम स्‍श+ :- 
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+_... -+क०-न्‍वक की सी दी अति ता ७- 


५० 
अषिकुल्याका क्षमापनर 


आज महाणिवरात्रिका दिन हँ। रोजके सव काम जेक तरफ 
रखकर सरिता, सरित्पिता आर सरित्पतिका ध्यान करनेके निः्चयसे 
में वैठा ह। सरिताये लोकमाताये है। अुनकी 'जीवनलीला को अनेक 
प्रकारसे याद करके में पावन हुआ हृू। पूर्वेजोन कहा हे कि नदीका 
पूजन स्नान, दान और पानके त्रिवित्र रूपसे करना चाहिये। मुझे लगा 
केवल स्‍्नान-दान-पान ही क्यो ” भत्तित ही करनी हैं तो फिर वह 
चतुविधा क्यों न हो ? अैसा सोचकर मैने नदीका गान करनेका निःचय 
किया। लोकमाता ओर प्रस्तुत जीवनलीला' भ्षित दो गथोमे 
यह गान सुननेकों मिरू सकता है। 

अब जब कि प्रवास कम हो गया ह और सरित्पति सागरका 
निमत्रण भी कम सुनाओ देने लगा है, में दिलमे सोच रहा था कि सरि- 
त्पिता पहाडोका कुछ श्राद्ध कह। जितनेमें अंक छोटीसी पवित्र नदीने 
आकर कानमें कहा “क्या मुझे बिलकुल भूल गये? ” मैं शरमाया 
और तुरन्त अुसको स्मरणाजलि अपण करके अुसके बाद ही पहाडोकी 
तरफ मुडनेका निश्चय किया। यह नदी ह कलिंग देशमे केवल सवा 
सौ मीलकी मृसाफिरी करनेवाली अपिकुल्या | 

अपिकुल्या नदीका नाम तक मैने पहले नहीं सुना था। में अशोकके 
शिलालेखोके पीछे पागलरू हुआ था। जूनागढके शिलालुंख मैने देखे थे। 
फिर अडीसा्क भी क्यो न देखू ” असा खयाल मनमे आया। कलिग 
देशका हाथीके महवाला घोलीका शिलालेख मैने देखा थया। फिर श्षिति- 
हास-दृष्टि पूछने लगी कि थीडा दक्षिणकी ओर जाकर वहाका जौगढका 


विग्यात शिलालेख कैसे छोड सकते हैं? अुसको तृप्त करनेके लिओ 


गजामकी तरफ जाना पडा। वह प्रवास बहुत काव्यमय था। लेकिन 
अमका वर्णन करने बैठ तो वह अपिकुल्यासे भी लम्बा हो जायगा। 
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यह नदी चिलका सरोवरसे मिलनेके वजाय गजाम तक केसे 
गओऔ और समुद्रसे ही क्यो मिली, जिसका आश्चर्य होता है। शायद 
सागर-पत्नीका सौभाग्य प्राप्त करनेके लिझे अुसने गजाम तक दौड़ 
लगाओ होगी। लेकिन यहाके समुद्रमे कोओ अआत्साह दिखाओ नहीं 
देता। रेतके साथ खेलते रहना ही आअुसका काम है। 

अपिकुल्या वैसे छोटी नदी है, फिर भी शायद नामक कारण असकी 
प्रतिष्ठा बडी हे। क्योकि जितनी छोटोसी नदीकों कर-भार देनेके लिखें 
पृथमा और भागवा ये दो नदिया आती है। और भी दो-तीन नदिया 
असे आकर मिलती है। लेकिन दारिद्रथके समेलनसे थोडे ही समृद्धि 
पैंदा होती हैं” गरमीके दिन आये कि सब ठनठन गोपाल ! 

अषिकुल्याके किनारे अस्का नामका ओक छोटासा गाव है। छोटासा 
गाव सुन्दर नहीं हो सकता, असा थोड़े ही है” जहा नदियोका सगम 
होता है, वहा सौदयंको अलगसे न्‍्यौता नही देता पडता। और यहा पर 
तो अपिकुल्यासे मिलनेके लिओ महानदी आओ हुओ है ! दोनो मिलकर 
गन्ना अुगाती है, चावल आुगाती है ओर लोगोकों मधुर भोजन खिलाती 
है। और जिनको अन्मत्त ही हो जाना है, जैसे छोगोके लि यहां 
अराबकी भी सुविधा है। जिस देवसूमि में छोगोके सुरा-पानको 
अचित कहे या अनुचित ” जी सुरा पीते हैं सो सुर यानी देव, और 
जो नहीं पीते सो असुर -- औरानी लोगोकी सुर-असुरकी व्यास्या 
जिस प्रकार है। 

अपिकुल्या नाम किसने रखा होगा ? किसके पडोसकी दो चदियोके 
नाम भी जैसे ही काव्यमय और सस्क्ृंत है। 'वद्वारा' और लागुल्या 
जैसे नाम वहाके आदिवासियोके दिये हुओ नहीं प्रतीत होते । 

यह सारा प्रदेश कलिगके गजपति, आघध्चके बेगी तथा दक्षिणके 
चोल राजाओकी महत्त्वाकाक्षाओकी युद्रभूमि था। तेव॑ ये सव नाम 
चोलके राजेच्द्रने रखे या कलिगके गजपतियोने, यह कौन कह सकेगा ! 

जौगढका जितिहास-प्रसिद्द शिलालेख देखकर वापस लौटते हुओे 
शामके समय अपिकुल्याका दर्शन हुआ। सस्कृत साहित्यमे द्षिकुत्या, 
बृतकुल्या, मधुकुल्या जैसे नाम पढ़कर पूहमे पानी भर आता था। 
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पत्र दिनकी हमे दब भी हक 
शो आबी परवी पूीम वर हैं ॥। । 
दिये पासमे कोश दानगग मो मे! 
हकर हे वावम मे हे फ्राएा 
गढ़ वे हो बगे। रहित परिग्गल 
पद प्रधाठत कर ही थि। क्, 
बढ़ते हैं ता वोती गो है है। था 
विवासनेत हि। ताक दही मिरि त_ 
तिया और की लि वार 7 
बपोका रा बेल व्त वरीएड 
अगला ददीक वर 70 हक 5 
'छिर पृप्त व के वा झगा £ 
परम भी कमी भू वीं यगग। 
दे हक लिकर प्रा दिए: 
कड़ी काशि। का। रक्ह गीए «० 
गय पखिएवद टिकर मो गे «7 + 
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हि अषिकुल्याका क्षमापन २१२ 
पर ही ++५२४६- अपिकुल्याका नाम सुनकर में भक्तिनम्न हों गया और असके तट 
2 जन कक पर हमने थामकी प्रार्थना की। 

5 हल छोटीसी नदी पार करनेक लिओ नाव भी छोटीसी ही होगी। 
लाल अस दिनका हमारा देव भी कुछ जैसा विचित्र था कि यह छोटीसी नाव 
कली अक भी आधी-परधी पानीसे भरी हुओ थी। अदरका पानी वाहर नतिकालनेक 


लिओं पासमें कोजी लोटा-कटोरा भी नहीं था। जिसलिश जूते हाथमे 








नननानमलाप लेकर हमने नावमें खुले पाव प्रवेश किया। जिन्छा थी कि नदीमे पाव हा के 
5 कर गीले न हो जाये। लेकिन आखिर नावमे जो पानी था असने हमारा 3 5 दर्ड बी | 
कम कल कल पद-प्रक्षाऊन कर ही दिया। खटे रहते है तो नाव छढ़क जाती है। [ आई /"+ >> 
नि कक मिक बैठते हैं तो बोती गीली होती हे। जिस दिविध सकटमें से उस्ता दा का हि 
जा निकालनेके लि नावके दोनों सिरे पकटकर हमने कुक्कुटासनका आश्रय ह डर 
हर किक झ लिया जोर आसी स्थितिमे ब्रेठकर वेद-कालोन ओर पुराण-कालीन तीन प्रमुख लगातार दी बए द्‌ 
के) अपियोका स्मरण करते करते जुनकी यह कुल्या पार की। तबसे जिस जे का 2 कक जन ३ न के 
वकिह५ है अपिकुल्या नदीक वारेमें मनमे प्रगाढ भक्ति दुढ हुजी है। कुक्कुटासनका ८4 हक 3 कु 
अल ये 'स्थिर-सुख' जब तक याद रहगा, तब तक निग्नीथ-कालका वह 23 मल कद 
४४४ 05! प्रसगण भी कभी भूछा नहीं जायगा। दल 
से वहाके अक शिक्षकके पाससे अपिकुल्याके वारेमे जानकारी प्राप्त 2०38 2 कं कक >> पद । 
४4279 38४ करनेकी कोशिश की। अन्होने अडिया भाषामे लिखा हुआ अक दीर्ष- पिछले चुनाव के उपनि में ता 
है) हा 5 काव्य परिश्रमपूर्वक लिखकर मेरे पास भेज दिया। अब तक अस काव्यका हज हर मन -- 
2 49४, आस्वाद में नही ले सका हु। अृधिकुल्याक प्रति भक्तिभाव दृट करनेके हा हैँ था जाया २5: हद 
मर लिओ आधनिक काव्यकी जरूरत भी नहीं हे। मेरे जयालसे महा- 5 पलक " ह 
_ अत र्णों शिवरात्रिके दिन किया हुआ अपिकृत्याका यह क्षमापन-स्तोत्न अुसको काल हि के आम 
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2 लक) हा और सुदीर्ध आशीर्वाद देंगी। जा 34 5 आअद ॥ _ 
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हद है 


१ 
सहसख्रधारा 


पुराना अण जायद मिट भी सकता हु, किल्‍्तु पुराने सकल्प नहीं 
मिट सकते । पचीस वर्ष पहले में देहरादनमे था, तब सहसख्रधारा 
देखनेका सकत्प किया था। आत्कठा बहुत थी, फिर भी अुस समय जा 
नहीं सका यथा। कुछ दिनो तक जिसका दुख मनमे रहा, कितु बादमे 
वह मिट गया । सहखवारा नामक कोओ स्थान ससारमें कही हे, 
जिसकी स्मृति भी लुप्त हो भगजी। मगर सकलप कही मिट सकता है ? 

आचार्य रामदेवजीने बहुत आग्रह किया कि मुझे अनका कन्या- 
गुरुकुल अंक वार देख लेता चाहिये। मुझ्त भी यह विकसित हो रही 
ससथा देखनी थीं। पिछले सार नहीं जा सका थया। अत अभिस साल 
वचन-बद्ध होकर में वहा गया। अब प्रकृतिके पीछे पागल नहीं वनना 
है, अब तो मनुृप्योसे मिलता है, सस्थाये देसनी है, राष्ट्रीय 
सवालोकी चर्चा करनी है, अच्छे अच्छ आदमी ढृढकर अन्हे काममे 
लगाना हे, सेवकोके साथ विचारोका और अनुभवोका आदान-प्रदान 
करना हे -- आदि विविध थधाराये मनमें चल रही थी । तव सहस्न- 
धाराका स्मरण भला कहासे होता ” मे तो हिन्दी-हिन्दुस्तानीकी 
चर्चाम ही मणगूल या। जितनेमे युवक रणबीर मझसे मिलने आये। 
किसीने अनकी पहचान कराओ । जुन्होने अपने आप कहा, देहरादूनमे 
देखने लायक स्थानोमे फॉरेस्ट कॉलेज है, फौजी पाठ्याला है, ओर 
प्राकृतिक दश्योमे गच्छपानी और सहस्रधारा है। आखिरका नाम सुनना 
था कि पचीमस वर्षकी विस्मृतिके पत्थरोकी कब्रको तोडकर पुरानी स्मृति 
और पुराना सकल्प भूतकी तरह आखोके सामने खड़े हो गये । अब 
अिस सकलपकों गति दिये सिवा कोओ चारा ही न या। 

तेल-वाहन (मोटर)का प्रवव हुआ और आत्तरकी ओर पाच-सात 
मीलका रास्ता तय करके हम राजपुर पहुचे | यहीसे अपर मसूरी जानेका 
रास्ता हे। हम राजपुरसे करीब ढाओ मील पूर्वकी ओर जगलमे पैदल 


२१४ 
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हे ;ि के 73 
प। शी मी ४६] अप 
बा की होतीं दिखा ही ॥ 
का ही यी। पी म्ति 
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सहस्नधारा 4348: 


चले। ठीक पैसठ मिनट चलकर हम सहसख्रथारा पहचे। गामका समय 
था| पीछेकी ओर सूर्य अस्त होनेकी तेयारी कर रहा था और 
असकी लवी होती किरणे हमारे सामनेके मार्गकों अधिकाधिक लवा 
वना रही थी । पाच-दस मिनटमे हमने मानव-सस्क्ृतिकों छोडकर 
जगलमे प्रवेश किया। पानीके बहावके कारण जमीनमे गहरे खड़े पट 
गय थ। अुनम होकर हमें जाना था। हम चार आदनी थे। वाते करते 
जाते, आसपासका सादर्यथ निहारते जाते और समयका हिसाब लगाते 
जाते। अमरनाथ, तुगनाथ, वदरीनाथ विज्ञालरलू जेंसे स्थान जिसने देखे 
हैं, अुसके सामने मसूरीके पहाड क्‍या चीज हे? फिर भी काफी 
वर्षोके पण्चात्‌ फिरसे हिमालयकी तलहटोमे जाना हआ, किससे यह 
दश्य भी आखोंकों भव्य मालम हआ। 

मसूरीके पहाडोमे कओ वार टेकरिया गिर पडती हें, जिसे 
अग्रेजीमे लेण्ड-स्लिप या “लेण्ड-स्लाअिड” कहते हूँ । यह दृध्य 
अंसा दिखाओ देता हे मानों किसी सूरमा योद्धाको जबरदस्त चोट 
लगी हो। वडे बडे पर्वत छोटे-बडे व॒क्षोसे टके हो और वीचमे ही 
अनका अक वडा हिस्सा टूट जानेसे खुला पड गया हो, तो वह दृष्य 
देखकर हृदयमे कुछ अजीव भाव पैदा होते है। आेंसे असाधारण 
प्राकृतिक दृश्य बहुत वडे होते हैँ। ओर जिस दुर्घटनाका कोओ भिलाज 
नहीं होता। अत असे घाव विपम नही मालम होते, वल्कि पर्वंतका 
आदरपात्र वैभव ही दिखाते है। 

हम नीचे आअतरे, फिर चढे | फिर जुतरे । खूब चढे । वहासे 
चक्कर आये असा अतार आया। 

हम स्वेच्छासे चतुप्पाद वनकर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे अआतरे। 
रास्तेमें हर जगह जहा भी अंतरे वहा पत्थरोकी अंक फेली हुओ 
सूखी नदी थी ही । वर्पाअतुर्मे थे दशदृवती नदिया भितना कोलाहर 
करती है कि सारी घाटी सहस्र-निनादसे गरज अठती है, मगर आज 
तो चारों ओर भीपण शाति थी। छोटे छोटे पक्षी भेक-दूसरेकों दूर 
टूरसे यदि अिशारा न करते, तो यहा खडे रहनेमे भी दिलमें डर 
घुस जाता। आखिर आअतार आया और चारो ओर स्लेटवाले पत्थर 
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नजर आये। जान बचानेके लिओे जब ओअेकाध तख्तीकों पकडने जाते, 
तो अुसका चूरा ही हाथमे आ जाता था ! 

ज्यों त्यो करके हम नीचे अतरे। करीब अंक घटे तक हम चलते 
रहे । जिनकी मोटरमे आये ये वे भाओ कहने लगे, में तो यही बँठता 
हु, आप आगे हो आशिये।” मैने कहा, आपसे हमने वादा किय्ण 
था कि अक घटेमे वापस छौट आयेंगे । मगर सहस्नवारा पहुचनेके 
लिओ ओक घटेसे अविक समय लगेगा । अत आप वापस जािये 
और मोटरके साथ समय पर देहरादून पहुच जाभिये। हम किरायेकी 
बसमे आ जायेंगे।' रणवीर कहने रूगे, अब तो दस मिनटमे हम 
पहुच जायेंगे । सामनेकी टेकरी पर वह जो सफेद कुटिया दिखाओ 
देती है असके पास ही सहस्रधारा है। 

अितनी दूर आये हैं, तो पाच मिनट और सही, असा विचार 
करके हम आगे बढे। पीछे मुडकर देखनेकी जिच्छा हुओ तो सूरज 
आकाशमें छटक रहा था और तलहटीकी घाटीके पहाड अपने दो 
हाथ अचे करके असका स्वागत कर रहे थे, मानो गेंद पकडनेकी 
तेंयारी कर रहे हो। अपर अछाला हुआ बच्चा माके हाथोमें पडते 
ही हसने लगता है और मा प्रसन्न होती है, असा ही वह दृु 
था । अँसे समय पर माके प्रेमके अभारका मनमें सेवन करे, या 
वच्चेका विश्वासपूर्ण हास्थ विकसित करे, दोमे से किस आनदके 
साथ तादात्म्यका अनुभव करे, अिसका निश्चय न होनेसे मन परेशान 
होता है। भ्ितना ही ओक दृदय देखनेके लिओ यहा तक आया जा 
सकता हे! मगर सकत्प तो किया था सहखवाराका । अत लछबी 
सूर्ो-किरणोकी ओरसे हमने मुह फेरा और आगे बढें। 

अतनेमे यकायक ओक बडा प्रपात धवधबाता हुआ नजर आया। 
अचाओसे स्वच्छ पानी मजबत मिद्टीकी प्राकृतिक दीवारसे लुडकता 
है, आवाज करता है ओर अनोखी मस्तीभरी अकतानतासे नीचे 
अतरता है। पासमें कोओ है या नहीं, यह देखनेकी आुसे फुरमत 
कहा है? क्‍या होता है अिसकी अुसे कोओ परवाह नहीं हे । 
वह तो घव-धव, धव-धव आवाज करता ही रहता हे। पत्थरके 
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आअपरसे जब पानी गिरता हे तब शुतना आब्चर्य नहीं होता। मगर 
यहा तो अपनी जिद न छोडनेवाली मिट्टी परसे पानी गिरता हु । में 
तो देखता ही रहा। पानीके भव्य दृश्यमे अितना नगा होता है, यह 
जरावियोको यदि माहूम हो जाय, तो वे घरावका नजशा छोडकर 
अहनिश यही आकर बैठे रहे । अक क्षणके लिओ तो मै भूल ही गया 
कि हमें वापस लछोटना हे । भले अक क्षणके लिये, मगर जब हम 
प्रकृतिके साथ ओेकरू्प हो जाते है तब वह सचमुच बद्वेतानद होता 
है । अपना होश भूल जानेके बाद आनदके सिवा और कुछ रह ही 
नहीं सकता। 

तब क्‍या जिसे हम जठ सृष्टि कहते हैं वह जड नहीं हे, वल्कि 
अद्वेतानदकी समारविमें अकतान होकर पडी हे ”? असका जवाब भला 
कौन दे सकता हे” और कोन सुन भी सकता है? 

रणबीर कहने लगे, अब हम जरा आगे चलेंगे।” अब देरी 
करनेकी मेरी भिच्छा न थी। मगर योडा बाकी रह गया असा विपाद 
मनमे न रहे अिसलिओं में आगे बढा। नीचे पानी वह रहा था। 
धीरे धीरे हम नीचे अतरे ही थे कि सुराखारकी महक आने छगी। 
नीचे अतरकर थोडासा पानी पिया । कहते हैँ कि तमाम चर्म- 
रोगोके लिओे यह पात्ती बहुत म॒फीद हे। अिस पानी और असके 
अदभुत गुणोके बारेमे में सोच रहा था, किन्तु दिल तो अभी देखे 
हुओ प्रपातकी वब-बच आवाजके साथ ही ताल साथ रहा था। अितनेमे 
दाहिनी ओर अपर ओक झुकी हुओ खोहके छतसे पानीकी बूदे गिरती 
देखी | अनकी आवाज अंसी हो रही थी मानो अत्यत सौम्य और 
मूक-प्राय जलतरग या वृद-गायन हो। 
है यही हे सच्ची सह॒स्रधारा । हजारो बदे अिस गुफाके अपरसे 
ओर अदरमे टप टप गिरती हैं। मगर अनकी आवाज नही होती। 
गातिके साथ ये बूदे सतत गिरती रहती है। अक ओरसे हम आूपर चढे। 
वहा अंक गहरी गुफा थी । बीचमें स्तभके समान पत्थरका भाग था। 
हम असके अिदंगिर्द घूमे। चारो ओर सहस्रधाराकी बरसात हो रही 
थी। मालूम होता था मानो सारा पहाद पिघल रहा हैं। हम काफी 
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भीग गये। शेंक घटा तेजीसे चलकर आनेसे शरीरमे गरमी खूब 
थी। अिसलिओं भीगते समय विशेष आनद महसूस हुआ। कितना 
5डा ६४ यहाका दश्य | यहा रहनेके लिओ मनुृणष्यका जन्म कामका नहां। 
यहा तो वेदमत्रोका चार्तुमास्यमे रटन करनेवाले मंढकोका अवतार 
लेकर रहना चाहिये । जो हृदय कुछ समय पहले शव्तिगाली 
प्रपातके साथ ओकरूप हों गया था, वही यहा ओक क्षणमें जिस 
रिमपझिम रिमझिम सहस्रधाराके वालनृत्यके साथ तन्‍्मय हो गया। मेने 
रणवीरको जी भरकर धन्यवाद दिया और कहा, जितना हिस्सा यदि 
देखना वाकी रह जाता, तो सचमच में बहुत पछताता।  वारिशसे रला 
करनेवाली असख्य गफाओं मैने देखी है। मगर ग्रीष्मकालमे भी अपने 
पेटमे वारिशका संग्रह रखनेवाली गफा तो पहले-पहल यही देखी। 
सीलोनके मध्यभागमें अेक स्थान पर चिन्रोवाली अंक बडी गुफा हैं, 
असमे से ओक नन्‍्हा-सा झरना झरता हे। मगर जिस प्रकारकी अखड 
वारिण तो यही पहले-पहल देखीं। हमे वापस लौटनेकी जल्दी थी। 
मगर अिस वारिशको जल्दी नही थी । असको अपना जीवन-कार्य मिल 
चका या। पत्थरों पर जमी हओ काओके कारण पाव फिसलते थै, 
और यहाके सौदर्य, पाविध्य और जातिके कारण पाव यहा चिपकते 
थे। जीमे आता था कि जितना अधिक समय जिस स्थितिमे वीते 
अतना ही लाभ हे। 
आखिर वहासे लौटना ही पडा। अब तो दुगुनी रफ्तारस जाना 
था। रास्ते पर चद मजदूर ओर गवाले जल्दी जल्दी चलते हुआ नजर 
आये। बेचारे गरीब लोग! वे बडी कठिनाओसे अंसे स्थान पर 
जीवन वबिताते है । मगर हमे तो जिसी बातकी ओर्प्या हुओ कि 
जिन्हें महस्रधाराकी अमतमयी दृप्टिके नीचे रहनेको मिलता 
अतरते समय तो अतर गये ये, मगर अब अधरेमे चढेंगे कस, यह 
सवाल या। मनमे आया, ओकाघ लाठी मिरू जाय तो अच्छा हा। वहा 
अंक देहाती दकान थी। दुकानदार्से हमने पूछा, भेया, अक अच्छासा 
लकडी दे दोगे ? ” में अंक कानसे नहीं सुनता, तो दुकानदार दाता 
कानोंसे वहरा था! मेरी बात अुसकी समझमें नहीं आती थी। में 
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सहस्नधारा २१९ 
कस गन अधीर वन गया था। आखिर अक साथीने जिशारेसे जुसको समझाया। 
_ पा आसने तुरन्त अन्दरसे अपनी बासकी लूकडी छा दी। पैसे दिये तो अनने 

“का जग] लेनंसे जिनकार कर दिया। ओर लकडी लेकर मानो मैने ही अुस पर 
03577 अहसान किया हो, जैसी बन्‍्यता अपनी आखोमे दिखाकर वह कहने 
#इटा लगा, 'छे जाजिये, आप छे जाभिये।” रणवीरने असके कानोमे जोरसे 

णणपक्यकि कहा, ये मेहमान तो महात्मा गराधीके आश्रमसे आते हैँं।” तब जुसकी 
का का धन्‍्यता और मेरे सकोचका कोओ पार न रहा। लकडी लेकर म॑ैँ तो 
ह5 चर भागा । 
बी 0 कहा अब हमारा बोलना बन्द हो गया। पर दौडते जा रहे ये और 
4 5 उक2 १7 में मनमें प्रार्यगा करता जा रहा या। आकाशमे गुरु और ज॒क्र चद्रकी 
> न्‍ज-+न+5+ “४ कुछ टीका कर रहे ये। 
सा हि पास ', मोटरवाले भाओ पहाडके शिखर पर बेठकर हमारी राह देस 
“+ प्राय रहे थे। जब हम मिले तब वे कहने लगें, “आप दौडते गये और 


प। दोडते आये, ओर में अतने समय शातिसे जिस घाटीके भव्य विस्तारका, 


->का डूबते हुओ प्रकाशका और पलटते हुओ रगोका आनद लूटता रहा। अव 
( 


आप वताजियें, अधिक आनद किसने लूटा ? 
पा मेने प्रतिव्वनिकी तरह पूछा सचमुच, किसने लटठा? ! 


भारत का राउते रजरणएए ए + २० 


५ अंक... के 
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॥ 8, निर्दलीय | 





०-5० पत्र तगातार बाग आओ 4८६ क 4० 
तान प्रमुत्त तगातार रस रए 
35४ कं कक 


$ शक 
घछए चुनादच ०४९७ के ब्कम न्‍््फ श्क 
छले चुनाव के 2"एद7: 
न कि दल मर आर किला  प अन्न... अन्‍य 
2७४८ +त०+ 66 + 0 


पल शक 


७.७७ आ। जे 
है / 


एक जमे नाग 


दर रख पक रा 
ऑिफननखिन-फल सता कक. फलयाध् काल. कक अरत-्भन>की जी. कल. जाए 7. थहें 
शक सी 
कक अर-+ आक-न औयस सन कक 2कमपनक० है 
१ का धन 
शक 
न जन तन न ् ++>>्स्की #+ अब फ् हक >> को. हु जय ना 
>फेर+चकुर कक नि 0७३ 
हर री 9 > म न म कब >कक> हा] 
खत हम | श 
5. खर्यातफक 
चज्क नी 
् अकक डा आा न की... िसरामयााान....3 पक... नया बनाने ना 
& हु क 
ज्स्कञजी.. ष् 


कफ 


ह 
हे 





/१. 





जे र 
गच्छपाती * 


गुच्छुपानी कृदरतका अंक सुन्दर खेल हे। में सन्‌ १९३७ में 
देहरादून गया था, तब अंक दिनकी फ्रसत थी। की साथियोने कहा, 
“४ चल्लो हम गृच्छुपानी देखनेके लिये चले।” अन्य साथियोने  सहख- 
धारा  देखनेका आग्रह किया। गुच्छुपानी नाम तो अच्छा लूगा, लेकिन 
विस्मृतिके आवरणके नीचे दवे हुओ पुराने सकल्पने अपना मत सहसख्र- 
धाराके पक्षमे दिया। जिसलिओ जुस समय गृच्छुपानी देखना रह बया। 
१९३५९ मे कन्या-गुस्कुलके अत्सवके निमित्तसे देहरादून जाना 
पटा। अञिस वक्‍त गुच्छपानी मुझे बुलाये बर्गर थोडा ही रहनेवाला 
था ? देहरादूनसे गृच्छपानी आरामसे जानेके लिआ दो-तीन घटे काफी 
है । मोटर तो क्या, पंदल आनें-जानेगे भी तीन साढे-तीन घटेसे ज्यादा 
समय नही लगता | पहले तो, करीब डेढ मीरू तक मोटरके लिओ बनाया 
हजा आस्फाल्टका वग्अलेप रास्ता हमें बीरे-बीरे जूचे-अचे पेडोके वीचसे 
होकर जूचे चढाता है, और सामनेके पहाड पर चमकती मसूरीकी 
गवव-नगरीका दर्शन करवाता है। वहाके वंगलोकी टंढी-मेढी कतार 
जब सध्या-किरणोमे चमकने लगती है तो जैसा आभास होता है मानो 
चुकमकके चोरस टुकड़े बिखरे पड़े हो। 
रास्ता छोडकर हम बायी ओरके खेतमे अतरे, तो सामने सालके 
वाल्यूक्षोकी ेंक घटा दिखाओ देने लगी। अस घटाके वीचने होकर 
पद्ााटकी अंक लडकी पत्थरोंके साथ खेंलली दक्षिणी ओर दोडती 
जाती हं आुसका दर्शन हुआ। जिस समय असके पात्रमे पानी नहीं था । 
सिर्फ टेढे-मेट लेकिन चमकीले सफेद पत्थर ही वहा विसरे हुओ थे। 
आम तौर पर विना पानीकी नदी हम पसन्द नहीं करते। छेकिन जब 
दोनों ओर अची-अची टेकरिया होती हैं और सारा प्रदेश निर्जेन-र॒म्य 
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होता है, तो सूखी हओ नदी भी भीपण-रमणीय रूप धारण करती 
है। पानीका प्रवाह भले न हो, लेकिन हरे-हरे जगलमे से होकर सफेद 
धवल पत्थरोकी पट्टी जब पहाडोके वीचसे अपना रास्ता निकाल्ती 
आगे वढती हूं, तो मनमे महज ही खयाल आता ह कि ये पत्थर 
स्कूलकरे बच्चोकी तरह खेलमे दौडते-दौडते यकायक्र रुक गये हैं। 

हम आगे बढ़े, फिर चढें, फिर अुतरे। खाभियोसे हाकर गुजरना 
था, जिसलिणे दूर-दूर देखनेके बजाय आसमानकी ओर देखकर ही 
सतोप मानना पडता था। वीच-बीचमे पीले और सफेद फूलोका अडाअ- 
पन देखकर लगता था कि यहा किसीका वगला होगा, लेकिन दूसरे 
टी क्षण यकीन हो जाता था कि असे दृश्य देखकर ही गहरके बगदे- 
वालोफ़ों अपने वगलेके अिद-गिर्द फूलके पौ्े लूगानंका खयारल आया 
होगा। वगलेकी चार दीवारे तो कुदरतकी गोदसे विछड हुओे मानव़्े 
लिओ ही है। यहा तो कुंदरतका विज्ञाल महल हे। चार दिखणाओं 
असकी चार दीवारे हैं ओर आसमानका कटाह असका गृबद। रात 
होनेके पहले ही जिस गृवदमे चाद-तारोका चदोवा नियमपूर्वक ताना 
जाता हे। हवाके विगडन पर चदोवा मेला न हो ज्षिस दृण्टिसे 
कभी-कभी असके अपर बादलका पर्दा ढक दिया जाता हे। 

फूल खसथीसे हस रहे थे। क्या मालम किसको देखकर हम रहे 
थे! अपने आनेकी सूचना तो हमने दी नहीं थी और दी भी होती 
तो अपने शिकारियोका आगमन अनको भाता या नहीं यह भी ओक 
सवाल है! 

बीच-वीचमे छोटी झोपडिया और जिन झोपडियोकों अपमानित 
करनेवाले चूने-मिट्टीके घर भी आते रहते थे। रास्ते आर म्युनिसिपैलिटीकी 
सुविधाये महरूम घर वनश्रीके साथ अच्छी तरहसे हिलमिल गये थे 
और वहाके देहाती जीवनकी शान बढाते थे। गोरोकी फौजी नौकरीसे 
निवत्त हने गरखे सेनिक यहा ऊुदरतकी पोदमे निवृत्तिका आनंद महसूस 
करते हैं ओर अपनी वद्ध पहाडी हट्टिपयोंकों आराम देते हैं। 

हम आगे बढ़े। आगे यानी सीधा आगे नहीं। पहादी पण- 
डडियोफे चक्रव्यूटमे तो जेंसा रास्ता मिलता जाता हे, वेसे आगे बटना 
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पटता हे। वायी ओर जाना हो तो भी कभी-कभी दाहिनी ओरका 
रास्ता लेकर जुसकी खुशामद करते-करते आगे बढ़ना पडता हे। 
चि० चदनने कहा, / आसपासका सुन्दर दृग्य और आसमानके पलछ-पठमें 
वदलले दृग्य हमारा व्यान अपनी ओर खीचते हैं, छेकिन ओर पलके 
लिओ भी पैरकी ओरसे असाववान हुओ तो जिस पहाडी नदीके 
पत्थरोकी तन्‍ह लबकना पडेंगा।” असकी वात सच थी। वडे-बडे 
पत्थरों पर पर रखकर चलनेमें खास मजा आता हेै। छेकिन वे 
समानान्तर थोडे ही होते हैं ” झिसलिओ कौनसा पत्थर कहा हू, मनुष्यके 
पावका वोझ् सिर पर आने पर भी अपने स्थानसे डिगे नहीं असा 
बीरोदात्त पत्थर कौन है? --- जिस तरह रास्तेका सर्वे” करते-करते 
जहा आगे बढ़ना होता है, वहा हरेक कवममे अपना चित्त लगाना 
पटता है। हाथमे पूनी छेकर सत्र कातते समय जैसे तसू-तसमें हमारा 
ध्यान भी कतता है, वसे ही अिस तरहकी पहाडी यात्रामे कठम-कदम 
पर हमारा चित्त बात्राके साव बोततप्रोत होता है और जिससे ही 
यात्राका आनंद गहरा होता हें। 

अब तो ओेक लब्री-चौडी नदी नीने दिखाओ देने छगी। दाहिनी 
ओरकी दरीसे आकर बाज ओर दो गाखाओआओम वह विभक्‍त हो जाती 
थी। सामनेकी टेकरी परसे तारधरके खभोनें पाच-सात वारोकी 
कतारे शुरू करके अिस पार दूर तलहदीमें अिस तरह झेली थी, 
मानों किसी बच्चेने अपने हाथ और अपनी आखे यथासभव तान 
कर नदीकी च्रौह़्ओ बतानेक्की कोशिग की हो। 

असम नदीके पट पर होकर दो छोटे प्रवाह, किसी राजाके अस्त 
हें वेभवकी तरह बीमे-बीमे जा रहे थे। पानी तो वच्चोके हास्य 
और रिस जैसा ही निर्मल था। अच्छा हुआ कि थोडा पानी पेटमें 
पहटचा द्‌। लेकिन धर्मदेवजीकी रसिकता वीचमें आयी। अन्होने वहा, 
४ देखिये, सामने झरना दिखाओ देता है। अंक समय था जब में 
असका पानी यहा जानर रोज पीता था। चलिये वही चले।” 

हम गये। वहा अंक छोटी पहाडीकी कमर पर अक छोटा-सा ताक 
थ»। अमृत जैसे झरनेकी अुसमे से निकेछनेका सूझा। किसी परोपकारी 
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आदमीको अुस ताकके नजदीक थेक लकडीकी परनाली लगानेकी 
आच्छा हओ, अिसलिओं हम लछोगोकों जछदान स्वरीकारनेमे आसानी 
हुओ। पानी पीनेके पहले पश्चिमको ओर टलते सूर्यको अंक मनोमय 
अध्य देना में न भूला। 

अब तो जिस दिश्षामे सूर्य-किरणे फेल रही थी, अुस ओर धीरे- 
थीरे नदीके पटमे हम चढने लगे। आगे क्या दिखाओ देगा अुसकी 
निश्चित कल्पना नहीं हो सकती थी। नदीका मूल होगा ” या अपरसे 
पानी गिरता होगा ?” या सहस्र॒थाराकी तरह पानीमे गधक होगा ? 
असी अनेक कल्पनाओं मनमे आठती थी। जिस झरनेके नामके मुताबिक 
असका रहस्य भी हमारे लिओ गुह्मय था। माना जाता है कि गुच्छु 
जव्द गृह्य परसे आया ह। 

सुद्र अक कोटर दिखाओ देता था। वहा पहुचे तो कुछ और 
ही निकला। वहा हमे मालूम हुआ कि गुच्छुपानीके मानी क्‍या है। 

रेलवे लाअिन डालनेके लिआ जिस तरह पहाड तोडकर सुरग या 
टनल खोदी जाती है, अुसी तरह अंक आग्रही झरनेने सारी टेकरीको 
आरपार बीधकर अपना रास्ता निकाला था। नहीं, नहीं, यह तो गलत 
अपमा दे दी। जिस तरह फौलादकी करवत लकडी या पोरबदरी 
पत्थरको काठती-काटती नीचे अतरती जाती है, भुसी तरह भिस 
झरनेने अंक टेकरी सीधी काट डाली हे। जिसमे किसी तरकीवसे 
काम नहीं लिया गया। वज्बकाय पापाणोको बीधकर पानी जब 
आरपार निकल जाता है, तो आश्चर्यंचकित मन सवाल पूछ बैठता 
है कि समर्थ कौन है? अडिग पहाड और जुसके प्राचीन पत्थरोको 
अभेद्य दीवारे या पल भरका भी विचार किये वगेर अपना वलिदान 
देनेको तैयार चचल ओर तरल नीर ” 

अस विवर या गुफामें घुसनेकी कोशिश करते-करते दिल 
थोडा-सा काप आओठे तो अुसमे कोओ आइचर्यकी बात नहीं, जितना 
अद्भूत था वह दृश्य। वह मौतके मुहमें प्रवेश करने जेसा साहस 
था। अदर दाखिल होते ही मुझे तो गीताके ग्यारहवे जध्यायके 
इलोक याद आने लगे। फिर भी पहाड जौर जलकी णक्तिके द्वारा 
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अपना यामर्थ्य व्यक्त करनेवाली प्रकृतिमाताके स्वभाव पर विश्वास 
रखकर हम लोग अदर दाखिल हुओ। 
अस टेकरीके कुदरती वज्जलेपमें चुने हुओ काले, धौले और छाल 
गोल पत्थर असे दिखाओ देते थे मानों सीमेन्टसे चुने गये हो। और 
जलका नम्न प्रवाह परके नीचे छोटे-छोटे पत्थरों परसे अपनी विजय- 
गाया गाता हुआ दोडता चला जा रहा था। सिर अूचा करके देखा 
तो पानी द्वारा टेकरीको काटकर वनाओ हुओ खासी बीस-तीस फूटकी 
दो दीवारे अपने लाखों वरसोंके अितिहासकी गवाही दे रही थी। मेरे 
बजाय कोओ भस्तरक्षास्त्री यहा आया होता तो पहले वह यह देखता 
कि यह पत्थर ग्रेनाओटके है या सेडस्टोनके ” फिर दीवारकी अूचाओी 
क्या है, पानीका ढाल कितना है, हर दसवे साल पानी कितना गहरा 
जाता है, जिन सबका हिसाव लगाकर वह जिस कुदरती सुरगकी 
अम्न निश्चित करके कहता, . जिंस पहाडी प्रवाहका खेल पचास हजार 
या दो लाख सालोसे चला आ रहा हे।” पासकी दीवारमे फसे हुआ 
रग-विरगे पत्थरोको देखकर वह अनकी अआुम्र पूछता और अुनको 
जकडकर बैठी हुओ मिट्टीकों वद्नकेप सीमेन्ट होते कितने साल वीते 
होंगे असका हिसाव छगराकर टेकरीकी अम्र भी (हमारे लिओ) निश्चित 
कर देता। और यदि असको यहा हओ भूकपका जितिहास किसीसे मालूम 
हो जाता तो अपने गणितमें असके मताबिक परिवर्तेन करके आअुंसन नये 
निर्णय भी दिये होते। जिस वज्बलेप सीमेन्टके वीचमे चमडे या वारीक 
जाल जैसी डिजाजिन कैसे वनी और असमे से पानीके वारीक फुहारे 
क्यों निकलते है, यह भी बताया होता। सचमुच नक्षत्र-विद्याके समान यह 
भस्तर-विद्या भी अदभत-रम्य है। मनोविज्ञानसे अुनकी खोज कम अटपटी 
नहीं है। ये तीन विद्याये मानव-बुद्धि-बलका अद्भुत-रम्य विछास हैं। 
| हम अस गृफामे दूर तक चले गये। अंक जगह अूचे भी चटना पड़ा 
पासमें ही पानीका छोटान्सा प्रपात गिर रहा था। थोडा आगे बंद 
तो पत्थर और चनेसे बधी हओ दो दीवारे देखकर कोशिश करने पर 
भी मैं अपना हसना रोक न सका। मानवने सोचा कि पहाडका हृदय 
वीघकर आरपार निकलनेवाले पानीको हम दो दीवारोसे रोक सकेंगे | 
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मेरी भावनाकों समझते ही वह विजयी प्रपात मुझसे कहने लगा, “ और 
में भी असी कारण हसता है। ” पहाडका चीरा हुआ हृदय भग्न होने 
प्र भी भव्य दिखायी देता था। छेकिन मानवकी टटी हओ दीवारे 
असके मनोरथकी तरह तिरस्कार और हास्यके भाव पैंट करती यी। 
किसी अहम आदमीको तमाचा पड़े और असका मुह मुरझाया हजा 
दिखाओ दे, अिस तरह जिन दीवारोको अविक समय तक देसनेकी 
अिच्छा भी नही होती थी। लवे अर्से तक किसीकी फजीहतके 
साक्षी भी हम कंसे रह सकते हैं? 
अदर आगे वढनेके साथ अस विवरकी शोभा बढती ही जाती 
थी। जअितनेमे अुन दो दीवारोंके बीच अंक बडा पत्थर गिरता गिरता 
अटका हुआ दिखाओ दिया। अपरसे वह कूदा होगा। ओर पासकी 
स्नेंहमयी दीवारोने अुससे कहा होगा, / अरे भाओआी ठहर जा, पानीके 
खेलमे खलल न पहुचा।” बंचारा क्‍या करे! लटका हुआ वहीं खडा 
है। अलर्ट सिर लटठकते हुओ पानीका खेल मजबृरन देखना असकी 
किस्मतमे लिसा था। अुस पर तरस खाते हुओ हम आगे बढे तो केक 
दूसरा पत्थर अुसी तरह लटकता हुआ और अपनी पीठ पर अपनेसे 
तीन गुने बडे पत्थरका वोझ लादे सका हआ दिसाओ दिया। हम 
असके नीचेसे भी गुजरे। अगर पासकी दीवारे जरा (घसकर) चौडी 
हो जाती, तो हमारी हष्डिया चकनाचूर हो जाती और दो-चार क्षणके 
लिओ पानीका रग लछाऊ-लाल हो जाता। फिर कुदरत कहती कि 
मुझे कुछ भी मारूम नहीं है। दो-चार मानव यहा आये होगे और 
अन्होने अपनी निरर्थक जिज्ञासाकी कीमत चुकाओ होगी। यह बात 
व्यानमे रखनेके योग्य योडी ही हे! अनके जेसे दसरे मानव जब कभी 
यहा आ पहुचेगे तब पत्थरोमे दवे हुआ कणी अवणेप आनको मिलेगे। 
और वे सच्ची-झूठी कत्पनाओं पर सवार होकर अओकाधघ प्रकरण सडा 
करेगे । वस और क्या ” 
चलते-चलते हम थके तो नहीं, लेकिन ठड पानीमे नीले प्त्थरो 
पर नगे पैर चलते-चलते पर दुतने लगे जिसका जिनकार नही हो 
सकता। लेकिन अुस गुफा-प्रवेशकी अदुरभतताका अनुभव करते करते 


जी-१५ 











रन हल! लाताए "+- कई 9 नुद लंड | 
तीन गगु॒ुत्य लगातार दू्मी वा 


+-सैंई ># 
हुँ आय क>-.. ५. कमनयका पक. पकने अनु कर्ज... "फहनन हम बति+ काओ.. फेक, 


के दो 


दिशा 
_+. पड जाओ ब्क्ओई ा कै >> 
हम 
ध जम 
2 कया नया. कीरिफक +अअममाओकक.. बना... कु कि क््त्रा 4 कर्क 
्+ ५ हि 


कक आऔ -क्‍क फ्- पु बन . को बे सबका 





ही 


का रु] 
पवन ना... कम आ औ जनक. हक कक -का।. अर त.. ४ ५+क--नीक... +5 अजय. उन्‍ी 
ञ. 


ह्* हो ड टी ३ ६ 
जौ 


+ब# ० के की] 


घिउते चुनाव के आएने ने 


री 
एक नी जर 
क जंसे नाग 
च्ज्डँ 
ही फल कि 5 का अआ्िक-+>अ अर हम अब 
3 अ>भ कष्ट 
का 
न न भय पक >ा>>»«ा हम. फनथा... फैलनकिर नकओ. चेककीत 3. ऋनबग- फल ककला- के 
न्‍ॉ | कह 
श्र व््ब्य् खान नस जलन मा  औ क 
3४ गा न्न्के डर ञ्क 
््‌ २ री 
ऑधनश्ीलऋ- कि व्कनकनकना.... क्‍परीनययका जी, सिम 
जम हि व्या , " अक, 
अर 
अनगिनत... "रे. कलम--७४+ गइुऋपा++ आपकी. अप्ककली... >-पमक ४०. आममत. अआंज्एा ऋरताओ अत्आ > कक 
४ शा 


वेशापत जे के -+ कण नल न्चि अल्क के? + जल करी. ला 
६/१॥। ६४4 < ह। हि 


क्षय 
काक०-+ कु ५०३३५ रन कमणक आल पीकर '*- सतना हु के 
श प्‌ कक 
च्चछ 
ह 0 आक था ऑखिज कक ली कटी नल कार आ-अक हो मा 
0 ल्‍ न 
धुन 

ज्याक॥ भांण्पाकुल-ध्णा सम जी हैः हा 

हम शा ्च्जी पा 


ज््_्क् जी अर अऋत्क- ऊ :-्यकल चर + 
आ डी 

सरयान २्न++. 3५ > कब... ९.“ अरीनीीसाकं आता ३१ हि अनक घ का 
जे द्ु 
कुक ६००) पान अन्‍फुकिा बहा रेत... परेन्‍ज्यकितक-+.. अेककत भार आओ 


६ 


कलर रॉ औआ कब 
हि अंक ञ्ी जी 


+कि 


778 


हो] [ 


ट््कफा 7 


छः 


(/+ 


१६$ | 


/%.] 


चक अनाक 
जी 


| 


कम्क जय 





| भू मी लक मत जन इ५भ) ७8 शिपीिक तल हा नल किले 30 ०८० न 44 9, शिलि हम हि 
लि कम अलिक लिन नीतणण जज:।ह।//_८८5००००२२०००००००६-+०-२५००००२३६... ४... मी मु अनक कर 
/ 
पिला 
२२६ जीदनली 


हम अथा गये। अदर आगे बढते-वढते भरा कितना वढ सकते थे ? आखिर 
आगे वढनेका होसछा मंद हो गया। लेकिन मन कहते छूगा, हारकर 
वापस कंसे जाय ” यहा तक आये है तो आरपार जाना ही चाहिये। 
जो दूसरा सिरा न देखें वह मानवी मन नहीं हे। 

आगे बढते ही पाट थोडा चौडा हुआ और पात्रीकी भीषणता 
कम हो गओआ। जिसलिओं सयाने बनकर हमले मान लिया कि अब 
आगेका दृश्य नीरस ही होगा। वहा न गये तो चलेगा। हम वापस 
लोटे | फिर वही दृबय, वही डर | वही जिज्ञासा और वही भावनाये | / 

अस गुफासे वाहर निकलते निकलते पूरे सोलह मिचट छगे।।! | 
मेने अपनी आदतके मुताविक जिस यात्राके स्मारकके तौर पर दो सुन्दर 
मुलायम पत्थर ले लिये। और अधेरेमें तेज कदम बढाते-बढाते घर 
लौटे। मनमे अंक ही सवाल भुठ रहा था कौन समर्थ है? ये 
वज्ञकाय पुराने पहाड था यह नम्न किन्तु आग्रही जीवनघर्मी 
सत्याग्रही नीर? 


रे 
नागिनी नदी दीस्ता 


जव मैं कुछ साल पहले दाजिलिंग और कालिंगपागकी ओर गया 
श्रा, तव मैने तीस्ता नदीका प्रथम दर्शन किया था। प्रथम दर्णनसे ही 
तीस्ताके प्रति असाधारण प्रेम वध गया। अगर तीस्ताके बारेमे कुछ 
पौराणिक कथा या माहात्म्य मैं जानता होता तो असके प्रति मनमें 
भक्ति पैदा हो जाती। लेकिन यह तूफानी नदी हिमालयके पहाडोके 
बीचसे अपना रास्ता निकालती, चद्टानोने ठकराती, प्रवाहके बीच पड़े 
हुओ छोटे-वर्डे पत्वरोका मथन करती और तरह-तरहकी गर्जना करती 
हुमओ जब दौडती आती है, तब अुसका अआत्साह, अुसका दृढ़ निरचय 
और असका अमर्ष देखकर असके प्रति प्रेम और आदर वध जाते 


हैं, भक्ति नहीं। 
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जब तीस्ताका प्रथम दर्शन हुआ, तव मनमें सकलप आअठा कि जिस 
नदीका पहाडी जीवन कुछ तो देखना ही चाहिये। जोरोसे वहनेवाली 
पहाडी नदीके अपर जो बेंतके या रस्सीके खतरनाक पुल वाधे जाते है, 
अन पर खडे होकर प्रवाहकी ओर देखनेमें अंक विचित्र अनुभव होता 
है। अंसा लगता है कि यह पुर नदीके प्रवाहका मुकाबला करते हुओ 
अपरकी ओर जोरोसे दौड रहा है। जितने ज्यादा समय तक हम 
ध्यानसे देखते है, अुतनी ही यह प्रतीप-गामी श्राति बढती जाती है! 

अंक दिन मेने मन कहा कि भिसे भ्राति क्यो माने ? यह थओेक 
तरहकी दीक्षा है। जिस अनुभवके द्वारा निसर्ग हमे कहता हे, जितनी 
वेपरवाहीसे यह पानी पहाडसे आकर मेंदानकी ओर दौड़ रहा हे 
और सागरको ढृट रहा है, आअुतनी ही वेपरवाहीसे और अदम्य कुतू- 
हलसे जिस प्रवाहके किनारे-किनारे पूरा खतरा मोल लेकर अूपरकी 
ओर चले जाओ और जिस नदीका अआुद्गम-स्थान ढूढ़ लो। ' 

जब पहाडकी कोओ नदी सरोवरसे निकलकर आती है, तब अआसे 
सर-यू या सरो-जा कहते है । जब वह पर्वत-शिखरोकी गोदमे जिकट्ठी 
हुओ टहिमराशिसे निकलती है, तब असे हँमवती कहना चाहिये। यो 
तो पर्वतसे निकलनेवाली सब नदियोका सामान्य नाम पाती है ही। 
हिमालय-पिताकी जिन सब लडकियोके नाम अगर अंकनत्र किये जाय तो 
अनकी संख्या कओ सहस्र हो जायगी। 

तीस्ताका असली नाम त्रिस्नोता है। अत्तर-पूर्व अफ्रीकामें नील 
नदीके दो अलग-अलग आअदुगम है और दोनों स्लोत दूर दरके दो 
सरोवरोसे ही निकलते है--सर्फदरगी नील और नीलरगी नील। 
दोनोके सगमसे मिश्र देशकी माता वडी नील बनती है। अुसी तरह 
तीस्ता भी तीन स्रोतोके सगमसे बनी हुओ है। भेक ख्रोतका नाम है 
'लाचुग चू” (चूं याती नदी)। यह नदी 'कान्‌ चेनू झौगा' 
शिखरके दक्षिणसे निकलती है। दूसरे स्नोतका नाम है लाचेन्‌ चू। 
यह नदी पाव हुन्‌ री शिखरके अत्तरसे निकलकर तथा चो ल्हामो जौर 
गोरडामा दो सरोवरोका जलर लेकर रास्ता निकालरुती-निकालती प्रथम 
परद्चिमकी ओर बहती है, फिर धीमे-धीमे दक्षिणकी ओर मुडत्ी है। 
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अन दोनोका सगम जहा होता हे, वहा चुग थासका वौद्ध-मदिर है। 
लाचूनू चू ओर छाचेन्‌ चू जिन दो नदियोके समगमसे जो नदी बनती 
है, अुसे पचहिमाकर (कान्‌ चेन झौगा), सीम्‌ व्हों और सिर्ी लो 
चू जिन तीन गगनभेदी शिखरोकी गोदमे जो हिमराशिया है अनक 
पानी लावेवाली तालूग च्‌ मिलती है, तब भिन तीन स्रोतोसे तीस्ता 
बनती है। और फिर बह सीघी दक्षिणकी ओर वहने लगती हे। 
कुछ आगे जाने पर आसे दाहिनी और वाओ ओरसे छोटी-मोटी अनेक 
नदिया मिलती हेँ। जिनमें महत्त्वकी हैं दिक च, रोरों च, रोगनी 
चू, रगपो चू, और वडी रगीत च। 

जहा-जहा दो नदियोके सगम होते हैं, वहा-वहा ओक बौद्ध मदिर 
पाया ही जाता हे, जिसे यहाके छोग गोम्या कहते है 

जब मेने तीस्ताके आकर्पणसे सबसे पहले जिन पहाडोमे प्रवेश 
किया था, तव मेने रगीत नदीका संगम और रगपो नदीका सगम 
देखा था। सगमके दोनो स्रोतोके रग यहा अरूग-अरूग होते है। 
अबकी वार जिन दो सगमोकोी तो आख भरके देखा ही, लेकिन 
सिक्‍्कीमकी राजधानी गगतोकके पूवकी नदी रोरों च और रोगनी 
नदीका संगम भी मेने सिंगटसमे देखा। संगम यानी जीवित काव्य । 

महाविजय पानेके लिआ अनेक राजाओकी सेनाओे जैसे ओेकत्र होती 
हैं और अनकी सकल्प-शक्ति बढती हे, वैसे ही जिन सव नदियोका 
जलरू-भार पाकर तीस्ता नदी जलूवती, वेगव्ती और सकल्पशालिनी 
बनती है और पहाडोसे रूडते-लठते मेदानमें आ पहुचती है। यहा वह 
शिलीगुडी त्क न जाकर जलपायगुडीके रास्ते पाकिस्तानमे प्रवेण करती 
हे और रगपुरका दर्शन करते हुओ आखिरमे ब्रह्मपुत्रसे जा मिलती है। 

हमारे पुरखोने नदियोके दो विभाग बनाये हे। जब कोओ नदी 
अनेक नदियोका पानी लेकर पुष्ट होती है, तद असे युकक्‍तवेणी कहते 
हैं। सफेद गगा, ह्याम यमुना और मध्ये गप्ता' सरस्वती मिलकर 
प्रयागराजके पास च्रिवेणी बनती है। पजावमे सिंध सात नदियोका 
पानी पाकर युक्‍तवेणी बनती है। वादमे जाकर जब वह नदी स्वय 
अनेक विभागोमें वट जाती है और अनेक मुखोंसे समुद्रमे सिलती है, 
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तव भुसे मक्‍तवेणी कहते हैं। नदियोफे जीवनके हम दूसरी तरहसे भी 
ठटो विभाग वना सकते हूँ। पहाटोका वद्ध जीवन और खले मंदानका 
मुक्त जीवन । गगानदीका पावंत जीवन हरद्वारके पास खतम होता है। 
फिर तो जहा जमीन मजबूत है, वहा वह भेक धारा बना लेती ह। 
लेकिन जहा भूमि वगालके जेंसी बिना पत्थरवाली और समतल होती है, 
वहा असकी अनेक धाराओं भी वनती है। हम कह सकते हैं कि नदीका 
पावेत जीवन कुमारीके जीवनके जैसा अल्ह॒ड होता हं। मैदानमे जाते 
ही अनेक संतोको स्तन्यपान कराते-कराते वह प्रजाओकी माता वनती 
है। दाजिलिग और कालिगपागके पहाडोसे निकलनेके वाद तीस्ताको सिर्फ 
ओअक-दो वधन सहन करने पडते है और वे है --- असमकी ओर. जाने- 
वाली रेलोके पुलोके। अंक हे भारतवर्पका नया बनाया हआ असम- 
लिकका पुल और दूसरा हे हमारा ही वनाया हुआ छेकिन पाकिस्तानके 
हाथर्में गया हुआ रगपुरके नजदीकका दूसरा पुल। 

तीस्ता नदीका मैदानी जीवन कुछ विचित्र-सा है। तिव्वतकी 
वहुपति-प्रयाका शायद असे स्मरण है। अंक समय था जब तीस्ता 
गगा नदीसे मिलती थी। जिन सौ-दो-सौ वरसके अन्दर असने अनेक 
पराक्रम किये है और बहाके लोगोसे 'पागला' नाम भी प्राप्त किया 
हे। आज भी असका अंक प्रवाह छोटी तीस्ताके नामसे पहचाना 
जाता हे, दूसरा प्रवाह है वृढी तीस्ता और तीसरा है मरा तीस्ता। 
असने अपना जलभार करतोया नदीकों देकर देसा, घाधातको भी दिया। 
मंदानमें तो वह युक्तवेणी भी वनती है और मुक्तवेणी भी। तीस्ताके 
चचल स्वभावकों पहचानना आर असका अनुनय करना मनुप्यके लिखे 
आसान नहीं है। वह जितना स्थलान्तर करती है कि अुसके अनेक 
प्रवाहोको स्थायी नाम देना और अनको याद फरना भी मुण्किल हे। 
कहते हैँ कि 'कालिकापुराण ! में तीस्ताका जिक्र हे। वहा कथा अँसी 
है कि देवी पार्वती किसी असुरसे ऊडती थी। वह मत्त असुर कहता 
था कि में शिवजीकी अपासना करूगा, लेकिन पार्वतीकी नहीं। 
पार्ववीका और आस असुरका घोर युद्ध हुआ। रूठते-लडते असुरको बडी 
प्यास लगी। असने शिवजीसे प्रार्थना की फ़ि प्रभु, मेरी प्यास बुझा 
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दो! ” और कैसा आइचर्य | प्रार्थना शिवजीके चरणों तक पहुचते ही हि 
पार्ववीके स्‍्तनोसे स्तन्‍्यधारा बहने लगी। वही है हमारी तीस्ता। परवुतम ६ 
कहते हैँ असुरेश्वरकी तृष्णा वुझानेका काम जिस नदीनें किया, 


हक भूसकी दगंत् ब्रश “ना 
सअिसलिओ असका नाम हुआ तृप्णा और तृष्णाका ही प्राकृत रूप है भाखकी करत 7 


पद सी 
तीस्ता। हमारे ध्यानमें नहीं आता कि नदीकों कोओ तृथ्णा कंसे करे हम न आ 
कह सकता हे। तृष्णा का 'तप्हा' हो सकता है। लेकिन णकारका बात और बह के कर 
लोप ही हो जाना ठीक नही लगता है। गछुतित यह अति ४ 5 2) 
कुछ भी हो, तीस्ताका जीवन-क्रम शुरूसे आखिर तक आकर्षक तरामीए जिसने ईहीिं। का & है 
और सस्मरणीय है। पहाडोमे जहा ये नदिया बहती हैं, वहा गरमी भाखती बाग देगी हो लक 
बहुत रहती है। मिसलिओे मलेरियाके जन्तु, दश-मशक भी बहुत पथ गति पी इतर हु ह 
होते है। शायद यही कारण होगा कि तीस्ताके नाम कोओ लोकगीत जे में उम्म आलम 
नही पाये जाते है। लाग पदक एव पर रंग 5 
लेकिन अब तो हम छोगोने विज्ञान-ब्युगमे प्रवेश किया है। और वामकिक कठिसयिति योगा 77 
मलेरियाके मच्छरोका अिलछाज हो सकता है। जहा नदी जोरोसे बहती बेतिन जे मृत हि मलया * 
है, वहा अस पर यत्रका जीन कसकर अससे काफी काम लिया जा तीयोंक जगा परयगम हुआ ४ रा; 
सकता है। तीस्ताका आुदुगम जायद पाच-सात हजार फुटकी अचाओ को । मिह गोद बूढ़ी हि. कम प्र 
पर है। जब वह पहाडी मुल्क छोडती हे, तव अुसकी आूचाओ समुद्रको फरार बॉय मद निम्न शा 
सतहसे सिर्फ सात सौ फुठकी होती है। देखते-देखते जो नदी छ !... विख तह गया हि ये मारता 
हजार फूटकी अूचाओभी खोती है, अुसके पाससे चाहे-सो काम लिये जा वड़क़ पर कया कसम उन्‍्नतन ४ 
सकते है। आरेसे लकडी चीरनेका और आटा पीसनेका काम तो ये शाकफ़ा मत बदन कड मे दर्नाम + 
नदिया करती ही है। अब जिनसे बिजली पैदा करनेका वडा काम बज वीक कर 


लिया जायगा। फिर तो सारे सिक्‍्कीम राज्यका रूप ही वदल जायगा। 

| हमारे धर्मप्राण पू्वेजोकी यत्रवुद्धि भी धर्मकार्यमे ही लगती 
थी। भेक जगह पर हमने देखा कि पहाडके स्रोतके सामने ओके 
चक्र रखकर आसके जरिये 'ओम्‌ मणिपद्ने हु. के जापका लकडीका 
बलल्‍ला या जाठ घुमाया जाता है। और जिस तरह जो यात्रिक जाप 

' होता है अुसका पुण्य यत्रके मालिककों मिलता है। 

बैसे पुण्यका वडा हिस्सा नदीकों ही मिलना चाहिये। 
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॥ ७०... 
है. ७०८. व | 
गन आप पड | हु ५ 
कक 8 निर्दलीय [ ६ 
कस परशुराम कुंड , जठ्लीय | | 
वीक! भारतकी करीब करीब अत्तर-पूर्व सीमाके पास लोहित-बह्मपुञ्रके इक एप गाए तय का 
किक: किनारे ब्रह्मकुड या परशुराम कुड नामका अेक तीर्थस्थान है। तिब्बत, कक कहर की (5 
7 आज चीन और ब्रह्मदेशकी सरहदके पास, वन्य जातियोके बीच, भारतीय धिट पाए हि 
कर सस्क्ृतिका यह प्राचीन शिविर था। पश्चिम समुद्रके किनारे सद्याद्विको कै अब जा प्‌ 
05 तराओमे जिसने ब्राह्मगोको वसाया असे भागव परशुरामने सारे ६ 23 द्प् 822० ! 
02: भारतकी यात्रा करते करते अत्तस्-पूर्वं सीमा तक पहुचकर ब्रह्मकुडके लक या नआान--- हि 
“एप फपूर पास गाति पायी। यह है जिस स्थानका माहात्म्य । ५ ०४ * *> 
हि लक जवसे मै असम भ्रान्तमे जाने लूगा तबसे परशुराम कुड जाकर तीन पमुछ लगादार दरती लए बट 
सस्‍्नान-पान-दानका सुख पानेकी मेरी झिच्छा थी। राजनंतिक, भौगोलिक कर आजकल की 
न“ ++>5५95॥ और सामयिक कठिनाअयोके कारण आज तक वहा न जा सका था | पी 02: 088 तह रं 
जे अऋ+प्ी5 लेकिन जब सुना कि महात्माजीकी चिता-भस्मका विसर्जन अन्यान्य मा ध 
बज ++हप् "7 तीथोंके जैसा परशुराम कुडमें भी हुआ है, तव वहा जानेकी अआत्कठा अंक 
मिशन लक वढी । शिस साल सुना कि असम प्रान्तके कभओ लोकसेवक 2१२ पा मम ५ 
3 हसन हल फरवरीको सर्वोदय मेलेके निमित्त वहा जानेवाले है, तव तो मनका हे पक | अल 
0 अल म निरचय ही हो गया कि जिस मौकेकों छोडना नहीं चाहिये। पलाण- पिउत चुनाव के उएसविः ः 
अन्न वाडीके पास कओ वरसोसे चलनेवाले मोमान जाश्नमके श्री भुवनचन्द्र कक हि 
निकल दासको मुझे बुलानेमें कुछ भी तकलीफ न पडी। बज 8 बा 
| आटा वार वार भू-शत्रमण करके भूगोल-विद्याको बढानेवाले हमारे जो रे लीजणडललूनल नट हज, ४ 
लि प्रधान भूगोलविद्‌ पुराणोमे पाये जाते है, आुनमें नारद, व्यास, दत्तात्रेय, पा हक 
है कम के जल प्रशराम और वलरामके नाम सव जानते हैं। जिनमे भी व्यास और 2 कि पल निल आज 
जल परशुराम अपनी-अपनी विभूतिकी विशेपताके कारण चिरजीवी हो गये पा विन का “ 
हनी के के हैं। भारतीय सस्कृतिके सगठन और प्रचारका कार्य महपि व्यासने | अं | 
अजय हि: हि जेसा किया वैसा और किसीने नहीं किया होगा। जिसीलियं तो अआुनको किक बकरे तर हि 
कम वेद-व्यास (02275७67) का अपनाम मिला। अनका असली नाम के व कनक 28 + 
५ कक से का था कृष्ण हेपायन | गुना » ०7 नए आज़ हा 
नाते चानओन जडाओ ऋओ पवन “5 +्ी की ७: ८ 
दल तक २३१ जा है 
8 है मी | ः ला कर 
7४... गला इश्क निकट डक... 
की अय क ि 
जज जम ट 
जल 
० 
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और परशुराम थे अगस्त्य ऋषिके जैसे सस्कृति-विस्तारक 
(एणाव्छा ० ०एॉाए०)। प्राचीन कालमे मनुष्य-जातिको जीनेंके 
लिओ दारुण युद्ध करना पडता था““८ जगलोंके साथ और जगलोके 
पशुओके साथ। जगलोने आक्रमण करके मानव-सस्कृतिको कभी वार 
हजम किया है। जिसका सवृत आज भी कम्बोडियामे आन्कोर वाट 
अर आन्कोर थॉममें मिलता है। अचे-अचे राजप्रासाद और. बडे बडे 
मदिरोके शिखरो तक मिट्टीके ढेर छूंग॑ गये, और जगलके महा- 
वृक्षोने अपनी पताका अुन पर छगा दी। हमारे यहा भी असख्य छोटे- 
बड़े मदिर अश्वत्य और पीपलकी जडोके जालमे फसकर ठेढे-मेढे हो 
गये पाये जाते है। 

अैसे युगमे परशु (कुल्हाडी ) लेकर मानव-सस्कृतिका रक्षण 
और विस्तार करनेका काम किया था भगवान परशुरामने । पुराणकी 
कथा कहती हे कि जन्मके साथ परशुरामके हाथमे परशु था। धनी 
मा-बापके घर जिसका जन्म हुआ है अुसके बारेमे अग्रेजीमे कहते है 
कि छू6 38 एणा जाती 8 शाए्टा 59007 7 939 प्रा0 पा --- 
चादीका चम्मच मुहमे लेकर ही यह लेडका जल्मा है। जैसी ही बात 
परशुरामकी थी। 


प्रशुराम जातिका ब्राह्मण था, लेकिन अुसके सब सस्कार 
क्षत्रियके ये। जंगलोका नाश करनेके लि कुल्हाडी चलाते चलाते 
असने सम्राट सहस्रार्जजके हजार हाथी पर भी कुल्हाडी चलायी। 
और क्षत्रियोके आतकसे चिढकर अुसने आनके विरुद्ध २१ वार दुड़ 
किया। क्षात्र पद्धतिसे क्षत्रियोका नाश करनेकी कोशिश अिस क्षत्रिय 
ब्राह्मणने २१ वार की। असीका अनुभव असके अनुगामी ब्राह्मण क्षत्रिय 


3 


गोतम बुद्धने अंक गाथामे ग्रथित किया हैं 
नहि वेरेन वेरानि समतीध कुदाचन । 


जिस परशुरामके क्रोधी पिताने अपने अन्य पुत्रोको आज्ञा दी 
कि तम्हारी माता ठुलटा है, असे मार डालो! अन्होने अिनकार 
किया। जमदग्निकी ्रोवाग्ति और भी वर्क गयी। असने परशुरामकी 


कक उल्म्के न औक। 
न 
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६ म 
ु पे 
परशुराम कुंड २३२ पर हैं 

ओर मुडकर कहा, वेटा, तुम मेरा काम करो। शक्षिस रेणुकाकों मार । निर्दत ला 

लि के डालो ।  कुल्हाडी चलानेंकी आदतवाले आज्ञाधारी पुत्रकों सोचना नहीं ते 5]( लीय | 
हि पे पडा। असने माताका सिर तुरन्त अुछझय दिया। पिता प्रसन्न हुणे जौर 

के कहा, चाहे जितने वर माग। तूने मेरा प्रिय काम किया ह।  पुत्रको 
हर अब मौका मिल गया। पिताकी सारी तपस्या चार वरमें असने निचो हे 


ली। मेरी माता फिरसे जीवित हो। मेरे भाभियोकी आपने शाप 
देकर जड पापाण बनाया है वे भी जीवित हो, अपनी हत्या और 
सजाकी वात वे भूल जाय । मे मातृहत्याके पापसे मुक्‍त हो जाअू, और 
चिरजीवी बनू। पिताने कहा, और तो सब दे दूगा, लेकिन मातृ- 





हत्याका पाप थो डालनेकी शक्ति मेरी तपस्यामे भी नहीं हे।” मायूस * ३ 
था नाथ“ होकर परशुराम वहासे चला गया। आगे जाकर परणुधर रामको तीन प्रमाव लगातार दस त बार 
नथ ++]ए्+ धनुरवर रामने परास्त किया, क्योकि युद्धणास्त्र बढ़ गया था। परशुकी आप मम 
लय 5 थे अपेक्षा धनुप-वाणकी शवित अधिक थी, और दूर तक पहुचती थी। कम पक गम 
दाह परथुरामन भारत-भ्रमणमे सारी आयु वितायी । अनेक तीर्थोका सी पक 
0 और सतोका दर्शन किया। चित्तवृत्तिम अपणमका अुदय हुआ और हा मा 


लोहित-ब्रह्मपुत्बके किनारे ब्रह्म-कुटमे अभुसवे हाथकी कुल्हाटी च्ूट 


हि. जनक ० पक डे ताक औ भय क्‍का के कक. पाक त्ज्क 
कक 


रा] है। 





ह गयी। यही शस्त्र-सन्यासके जिस तीथरथानका माहात्म्य हूं। परणु- पिछले चुनाव के ऊरी मे 
रामकी जीवन-कथामे ग्रथ्चिम किनारेसे ऊेकर अआत्तर-पूर्व सिरे तकका रा 
कक भारतका, किसी जमानेका, सारा अतिहास आ जाता है। परणुराम 2250 2 लत कल 
ह्ता या कुडकी यात्रा करके कओ साबु-सतोने यहाकी वन्य जातियोको भारतकी ााद / “४ 5 *- 
कल सस्कृतिके सस्कार दिये है। जिस प्रदेशका लोक-मानस कहता हे कि 500 ५०० 
न्य वर रुक्मिणी हमारे यहाकी ही राजकन्या थी, जिसलिआं श्रीकृष्ण हमारे हक की “पक न है _ 
ध्ी दामाद होते है। मय 
न का जिस तरह प्राचीन कालके सास्कृतिक अग्रदूत यहा थाये, वेसे न 
“अवेर” का आपदेश करनेवाले बुद्ध भगवानके शिष्य भी यहा आये एक) अस भाग 
होगे । वौद्ध भिक्षु हिमालय लाघकर तिब्वत भी गये थे, और जहाजके नया ण पहन *« 
रास्ते चीन भी गये थे। असके बाद असम प्रान्तमे अहिसा धर्मफी नयी पल कद दल 
कि 2 कल वाढ आयी श्री ज्करदेवके जमानेमें। श्री शकरदेव असली थाक्‍त गा 
है हक थे। अुस पथके दुराचारसे अबकर वे बेण्णव हुओ और अन्‍न्होने सारे जल कल न 
2) कक 233 नकल सन ५ 
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असम प्रान्तमें धर्मापदेश, नाट्य, संगीत, चित्रकारी आदि द्वारा समाज- 
शुद्धि। ओर सस्क्ृति-विस्तारका काम दीर्घकाल तक किया। भिसी 
तरह चैतन्य महाप्रभुके वेष्णव धर्मका प्रचार मणिपुरकी तरफ हुआ। 
शकरदेवका प्रभाव असम प्रान्तके पर्वतीय लोगोमे पडना अभी वाकी है। 


अहिसा-धर्मकी ताजी और सबसे बडी बाढ़ महात्मा गराधीजीके 
सत्याग्रह-स्वराज्य-आन्दोलूनसे असम प्रान्तमे पहची। असका अधिकसे 
अधिक असर पडना चाहिये खासी, नागा, मिशमी, अवोर, डफला आदि 
पहाडी जातियों पर। जिसके लिय्रे शिलाग, कोटीमा, मणिपुर, सादिया 
आदि प्रधान केद्धोके अर्देगिदे अनेक आश्रमोकी स्थापत्ता करना 
जरूरी है। 

झअिनमें सादिया ओक भैसा स्थान है जिसके आसपास ब्रह्मपुत्रको 
मिलनेवाली अनेक नृदियों और आअुपनदियोका पा बनता है। नोआ 
डिहग, ठेगापानी, छोहित, डिगारू, देवपाणी, कुण्डिल, डिब्ग, सेसेरी, 
डिहग, छाली आदि अनेक नदिया अपना पानी दे देकर ब्रह्मपुत्रको 
जलपुष्ट वनाती है। सादियासे अनेक रास्ते अनेक दिशामे जाकर अनेक 
वन्य जातियोकी सेवा करते है। खुद सादियाके जिर्देगिद जो चुलेकाटा 
मिशमी लोग रहते है वे स्वभावके सौम्य हैं। जिसीलिओ शायद अआुनके 
अदर सम्य समाजके कओ दुर्गुग और रोग फेल गये हैं। मूल ब्रह्म- 
पुत्र॒का भुत्तरी नाम दिहग है। अुसके भी अपर जब वह मानस सरो- 
वरसे निकलकर हिमालयके समानातर पूरवकी ओर वहती आती है, 
तब आसे सानपों कहते है। 

जिन सब नदियोके किनारे हमारे जो पहाडी भाजी रहते हुँ अुनको 
अपनाना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम सरकारके जरिये पूरी 
तरह नहीं होगा। अुसके लिगे परशुराम और वुद्धके जेसे सस्क्ृति- 
घुरीण महापुरुषोकी आवश्यकता है। अर्थात्‌ अुनके पास नयी दुष्टि, 
नयी शक्ति और नया आददें होना चाहिये। 

यह सारा काम कौन करेगा ? भारतके नवयुवकोका और युव- 
तियोका यह काम है। ओऔसाओी मिशनरियोने अपनी दृष्टिसे भला-बुरा 
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दो मद्रासी बहनें २१५ 


बहुत कुछ काम किया हे। अुनकी नीयत हमेशा साफ़ रही है, असा 
भी हम नहीं कह सकते। जैसी हारूतमे देशके नेताओको चाहिये कि 
वे दीर्घ दृष्टिसि अन सव स्थानोका निरीक्षण करे और नवयवकोफ़ों 
मानवताके नामसे शुद्ध सस्क्ृतिकी प्रेरणा देनेके लिये जिस प्ररेगमें 
भेजें । 


वर्बा, २१-३-५० 


फफ 
दो मद्रासी बहने 


जिन दो वहनोके प्रति मेरी असीम सहानभति है। मद्रास 
गहरन जैसा जिनका महत्त्व बढाया हे, बवेंगी ही बिनकी अपेक्षा 
भी की हे | 


यो तो मद्रास शहरका महत्त्व भी कृत्रिम है। न असके पास 
कोओ सुन्दर पर्वत हे, न कोओ महानदीकी खाडी हे। तिजारतकी 
दृष्टिसे यथा फौजी दृप्टिसे मद्रासका कोओ असली महत्त्व नहीं हे। 
लेकिन जितिहास-क्रमके कारण अग्रेजोको यही स्थान पसन्द करना 
पडा। यहाके स्थानिक छोगोका प्रेम जिस शहरके प्रति कम था अैसा 
तो कोओ नहीं कह सकते। जिन भारतीयोंने या धीवर आदिवासियोने 
जिस शहरका नामकरण “चन्नपट्टनम्‌ ” यानी सुवर्णनगरी किया होगा, 
क्या आन्होंनें जिस शहरके भाग्यके वारेमे पहलेसे सोचा होगा? 


कुछ भी हो, जबसे अग्नेजोने यहा अपनी कोठी डाली तबसे 
जिस जहरका भाग्य और वेभव बढता ही गया हे और भैंसे शहरकी 
सेवा करनेवाली जिन दो वहनोका भाग्य भी वदलता गया हे। 
अंकका नाम है 'कूवम्‌” और दूसरीका नाम हे 'अड़यार!। ये 
दोनो नदिया पूर्वंगामी होकर वगालके आअपसागरसे यानी पृव॑-समुद्रसे 
मिलती हैं । 
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मद्रास और असके अिर्देगिदेंकी भूमि बिलकुल समतल हूँ। 
यहा छोटे-बडे अनेक ताछाव व सरोवर है। डेकिन अब अनकी कोओी 
शोभा नहीं रही। 

तर्क-बुद्धि कहती हे कि जमीन अगर समतद् हो और पथ- 
रीली न हो, तो नदीको अपना पात्र सीवा खोदने में या चलानेमें कोओ 
वाघा नहीं होनी चाहिये। लेकित नद्वियोका औअसा नहीं है। कुछ हद 
तक नदी ओेक ओर झुकेगी, वहासे थककर मोड लेगी ओर दूसरी ओर 
पहुच जायगी। फिर आगे बढ़ते हुओ दिल्ला बदल देगी। और जिस 
तरह नागमोडी वक्रमतिसे आगे वटती जायगी। 

पहाडी नदियोकी तो छाचारी हीती हे। पर्वत और ठेकरियोके बीच 
जहासे मार्ग मिले, अुसी मार्ससे जानेके लिओ वे वाध्य होती हैं। तीस्ता 
कहेगी, “में स्वभावसे नागिती नहीं हूँ। वक्रमति मेरा स्वभाव नही, 
किल्तु वह मेरा भाग्य है। काग्मीरमें बहनेवाली वितस्ता या झेलम 
अपना जैसा बचाव नहीं कर सकेगी। करीब करीब चक्राकार घूमते 
जाना और आगे बढनेका तनिक भी अंत्साह नहीं रखना, यह हे 
काइमी र-तल-वाहिनी वितस्ताका स्वभाव | विहारमे वहनेवाली असस्य 
नदियोंके बारेमे भी यही कहा जा सकता है। किसी समय मुझे 
बिहार प्रातमें अनेक जगह हवाओ जहाजसे मुसाफ़िरी करनी पडी 
थी । पता नहीं कितनी वार विहारके आकाशको मैंने अनेक दिशाओमे 
बीध दिया होगा। हवाओ-जहाजकी दूँर दूरकी लम्बी मुसाफिरीमे भी 
काफी अचाओसे मैने वगार और विहारकी नदिया देखी हैं और 
अनका वक्र-मार्ग-नैपुण्य देखकर अुनका जाई किया हें। 

भारत-भूमिका जेक वंडा मानचित्र बनाकर झुसे पर अगर 
क्रेवल सब्योके मार्गकी रेखाओं खीची जाये तो वह वक्र-रेखाओका 
महोत्सव बडा ही चित्ताकर्षक होगा। नदीकों दाहिनी ओर ओर वायी 
ओर मडे बिना सवोप ही नहीं होता । अंक ओरके अूचे किनारेको 
विसते जाना और दूसरी ओरके निम्त किनारेकी हर सार डुवोकर 
कुछ समयके लिझे वहा जललअलयका दब्य खडा करना यह नदियोकी 
वापिकी क्रीडा ही हैं। 
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दो झद्वासी बहनें २३७ | 
हु लेकिन जब नदिया बड़े-वडे शहरोकी वस्तीमे फस जाती हैं । 
ते अथवा दयालु होकर अपने दोनो ओर मनुप्यको वसते देती है, तथ ई लिद तल्लीय । या | 
अनका यह स्वच्छद विहार सदाझके लिझे बद हो जाता हे और नवसे | मी की ओी है आम 
ह] अनका जीवन तागा खीचनवाले प्रोडके जैसा हो जाता है। आैसी 2 5 ला 
गत हालतमे नदिया जयर अपना मोड कायम रखें तो प्री जनकी कै हज्जी ता वएए + 
प शोभा तो नप्ट हो ही जाती हे। न शराब < 
2० लदनम टंम्स नदी, पेरिसमे सीन लंदी और लिस्वनमे टेगस नदी [) 35 लि 
30% जिन तीनोकी वधन-दुर्दशा देखकर मेरा हृदय कजी वार रोया ह। कप शक 
और जब मानिनी और स्वच्छद विहारिणी नील-नदी छाचार होकर 2 पा 
कद अलकाहेरा (कायरो) गहरके वीचसे जाती है, तव तो दु खके साथ 
जज आआ 53 क्रोव भी जाग्रत होता है। और नदीका अपमान करनेवाली मानव- गन पमुख तगातार टगद वा 
« * ओापानान जातिका ज्ञासन कैसे किया जाय अँसे विचार भी मनमे अठते हें। 8 «+ न>५ ने 
नओ हा नागा अड्यार ओर कूवम्‌ जिन दोमे से कृवमको बधनका दु सर ज्यादा का पका आय 
ज+ ना जप सहन करना पडा है, क्योकि वह गहरके बीचसे घमती हे। अड्यार 60 आर 0 
न न+7। णशहरके दक्षिण किनारे पर होनेसे अुसे कुछ अवकाण मिला ह आल 20 शनि 
-+] “4 लेकिन -- यहा पर भी लेकिन आ गया हे--जहा मनप्यने आज 5 जे “आम के 
ह अपमान नहीं किया, वहा जिस सरिताऊका सरित्पतिने अपमान किया है। पिछते चुना५ फे 3 + 
स्पए विचारी अआत्साहके साथ समुद्रकों मिलने जाती ह जौर बेकदर समुद्र मा मा 
ध्ः . ब्ूची-भूची लहरोके साथ रेत छा-छाकर आसके सामने ओक बहुत भा 
्द वंडा वाबव या सेतु खडा कर देता हे। हा आम 
ग देवी वानतीका ब्रह्मविद्या-आश्रम जब सबसे पहले में देवने गया आज बज 
था, तब सागर-सरिता-सगमकी भव्यता देखनेके हेत नदीके मय तक कलम पल 
न्क पहुच गया था। और क्‍या देखता हू --- वंडिता जड़यार अपना पानी 7 ७2% ॥, 
हिल ला-लाकर मार्ग-प्रतीक्षा कर रही हु और समद्र अपने खडे किये कस 3 आओ 
हि हुआ बाबके अुस ओर लूहरोका विकट हास्य हस रहा है। समद्रके एक उसे नए 
का प्रति मनमे क्रोध तो आया ही। क्या अिसमे तनिक भी दाक्षिण्य दंगा 7५ जा: श ॥॒ 
कम नही है? थोडा-सा तो मार्ग देता। लेकिन सरिता थौर सरित्पतिके 0080 हल 
दीं बीच फंले हुओ सेतु परसे चलते चलते मनमे यही विचार आया फ्रि कि 
है अड्यारके अपमानमे में भी शरीक हू । सेतु परसे अनस पार जानेके समन अआडील-+ 
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बाद वापस तो आना ही पडा । अुसके बाद आज तक कओ ग्र १६ 


मद्रास गया हू, भगवती अड्यारका दर्शत भी किया हे, लेकिन अुस 


वाघ परसे जानेका जी ही नहीं हुआ | प्रया पट 


कवमके पानीसे अड्यारका पानी ज्यादा स्वच्छ मालम होता है। पिताजीका खाक मात 
वहाकी हवा स्वच्छ होनेसे पानी चमकीला भी दीख पडता है। जिस परम होशाके हि दि ठी। 5. 


नदीके बीच अत्तरकी ओर ओेक हछक्ष्मीपुत्रकः सफेद प्रासाद है। वह 
नदीकी शोभाकों भ्रष्ट नहीं करता। नदीके कारण वह ज्यादा भुठाव- 
दार ही गया हे। 

में जव जब अड़यार गया हु, अुसके किनारेके नारियलका मीठा 
पानी मैने पिया हे और अुसीको अुस लोकमाताका प्रसाद माना है। गाशर बावाकों क्ित नहा 7 
अडयारफे साथ कवम्‌का दक्शन भी होता ही है। लेकिन अुसके लिओ तो कह कु ऐेग क्र बल गिए 


प्‌ भरे हमने मोम रे वन * 
जाप हर त् 
आज तक मनमे दया ही दया पैदा हुओ है, हालाकि मद्रासके सेट ४ 2:१3 + ली 
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जाँज फोर्टके कारण अुसकी झोभा सावारण कोटिकी नहीं है। मे छा जा बबा। दा प गा 7 
अग्रेजोने अडयारसे लेकर कृवम्‌ तक ओक छोटी नहर दौडायी पी० रेखेगे पिला दे गए। 
है, जिसे अन्होंने 'बकिगहेम केनाऊ का नाम दिया है। जिस केनाल्‍से गोवा और भालझ # 
क्या लाभ हुआ है सो तो में नहीं जानता। लेकिन अुसका नाम ए कमा हा खत का + 
जितनी दफा मैने सुना अतनी दफा वह मुझे अखरा ही है। 


गया ही कागा था | परत मगर 
ये नदिया मद्रास शहरके बीच न होती तो शायद बिन्‍्हें में परभकर झा हुए वि २। 


| कफ के 
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। बढानेका काम मद्गासके हाथो नहीं हो सका। मद्रासने जिनसे सेवा एग्र । वह वो -2 
ली, लेकिन जिनकी सेवा नहीं की, यह विपाद तो मद्रासके वारेमे गोवा कि हारे हा 
| मनमे रह ही जाता है। ,. प्िविगावरकबोदी '5 -- - 
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पिताजीका तवादला सातारासे कारवार हो गया और हम लोगोने 
सातारासे हमेशाके लिये विदा छी। घर पर नरशणा नामका ओके बैल 
था। असे हमने मामाके घर बेलगृदी भेज दिया। महादूको छट्री देनी 
ही पडी। वेचारेने रो-रो कर आखे सुखें कर ली। नौकरानी मपराकों 
छोडते समय माने जुसको अपनी ओेक पुरानी किन्तु अच्छों नाडी दे 
दी और आसने हम सबको बहुत दुआयवे दी। घरके बहुत सारे 
सामान-असवाबकोी ठिकाने छूगाकर हम पहले गाहपुर गये और 
वहा कुछ रोज रहकर वेस्टर्न अिण्डिया पेनिनशुलर रेलवेसे मुरगाव गये । 
रास्तेमें गुजीके स्टेशन पर पानीके फव्वारे छूट रहे थे, जिन्हे देसनेमें 
हमे बडा मजा आया। लोडे पर गाडी बदल कर हम डवब्ल्यू० आओऔ० 
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४७ 5 पी० रेलवेके डिव्ब्रेमे बैठ गये। “0५% ७ 
2४ 877 गोवा और भारतकी सरहद पर कैसल रॉक स्टेशन है। वहा न 
«०>] 575 पर कस्टमवालोने हम सबकी तलाशी लछी। हमारे पास नुगीके लायक का चित ल आर, 
>>“ “7-77 भला क्या हो सकता था? लेकिन सफरमे वच्चोंके खानेके लिओ डिव्चे पिउते चुनाव करे उपर व 
-+य कि भर-भरकर छोटे-वर्ड छड़्डू लिये थे। अन्हें देसकर कस्टम्सके सिपाह्दीके हक तक 
तर कं मुहमें पानी भर जाया। असने नि सकोच लड्डू हमसे माग ही पक अर 
ना लिये । वह बोला, “आपके ये लड़ड़ हमे खानेकों दे दीजिये।” पैने कल रस 0 । के, ले 0 2 
3 25 न सोचा कि हमारे लड्डू अब यही पर खतम हो जायेगे। माका दिल का आ 5 
पिघल गया ओर वह बोली, / ले भैया, जिसमे क्‍या बडी वात है? ” है दाएएए हू एज पर 
लेकिन पिताजीनें बीचमे दखल देते हुओ कहा, “दूसरे किसीफी भी जम 
दे दो, लेकिन अिस सिपाहीको देना तो रिश्वत देने जैसा हं।” | ली 
गैसे रु पा कह हर ६९42 | 
सिपाही बोला, “हम किसीसे कहने थोड ही जायेंगे? आपके पा 
पास चूगीके लायक चीजे मिली होती और हमने आपसे चुगी वसूछ मम 
न की होती, तो आपका छड्डू देना रिग्वतमे शुमार हो जाता।” “जा आह 
२३९ न 23 
जाम 3 मम 
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पिताजीका कहना न मानकर माने आन तीनोको ओक-अेक बडा 
लड़ड दिया। धींमे तले हुओ और चीनीकी चाशनीमे पे हुमे लड्डू 
अन वेचारोने शायद अससे पहले कभी खाये न होगे । अन्होंने लड़डुओके 
टुकड़े अपने मुहमें ठूसकर अपने गालोके लड्डू वना लिये । 

पिताजीकी ओर देखकर मा बोली, “क्या में घरके चप- 
समियोको खानेको नहीं देती थी? ये तो मेरे लूडकोके समान है । 
जिन्हे खानेको देतेमे शर्म किस वातकी ” आज तक जैसा कभी नही 
हुआ कि किसीने मुझसे कुछ मांगा हो और मैने देनेसे अिनकार 
किया हो। आज ही आपकी रिश्वत कहासे टपक पडी ? 


कैसल रॉकसे लेकर तिनओ घाट तककी शोभा देखकर आखे 
तृप्त हो गयी। यह कहना कठिन है कि असमे देखनेका आनन्द 
अधिक था या ओक-दूसरेकों बतानेका। हमने दाहिनी तरफकी खिंड- 
कियोसे बायी तरफकी खिडकियो तक और फिर वायी तरफकी 
खिडकियोंसे दाहिसी तरफकी खिडकियों तक नाच-झूदकर डिवब्वेमे बैठे 
हुओ मुसाफिरोके ताको-द्म कर दिया । 

फिर आया दुव-सागरका परपात। वह तो हमसे भी जोरशोरसे 
कूद रहा था। हमने जिससे पहले कोओ जल-अ्रपात नही देखा था। 
झितना दूध बहता देसकर हमको बडा मजा आया | हमारी रेलगाडी 
भी बडी रसिक थी। प्रयातके विलकुल सामनेवाले पुल पर आकर वह 
सदी हुओ और पानीकी ठडी-ठडी फुहार खिडकीमे से हमारे डिव्वेमें 
शाकर हमको गुदगुदाने लगी। अुस दित हम सोनेके समय तक जल- 
प्रपातकी ही बातें करते रहे। 

हम पड! पहुच गये। आजकल मुरगावको लोग मार्मागोवा 
कहते है । हम स्टेगर्ग़ पर आंतरे और रेलकी बहुदसी पटरियोको लाघ- 
कर ओक होटलमें [गये। वहा भोजन करनेके वाद में जिघर-आुघर 
पडी हुओी का हेकर खेलने लगा। अितनेमे केशू दोडता हुआ 
मेरे पास आया | अुसकी विस्फारित आखे और हाफनता देखकर मुझ 
रूगा कि असके पीछे कोओ बैल पडा होगा। 


हक 
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प्रथम समुद्र-दशन २४१ 


अुसने चिल्लाकर कहा, 'दत्तू, दत्तू जत्दी आ! जत्दी आ ! 
देय, वहा क्तिना पानी हे" थरे फंक दे वे सीपिया। नसमुद्र हं 
समुद्र।/। चल में तुझे दिखा दू।” वबचपनमें अकका जोश दूसरेमे 
आ जानेके लिये अुसके कारणको जान लेनेकी जरूरत नहीं ह॒णा 
करती । मुझमे भी कंशू जेंसा जोश भर गया और हम दोनो दौदने 
लगे। गोदूने दूरसे हमको दोडते देखा तो वह भी दौड़ने लगा, 
ओर हम तीनों पागल जोर-जोरसे दौडने लगे। 

हमने क्‍या देखा! सामने अितना पानी जुछल रहा था जितना 
आज तक हमने कभी नहीं देखा था। पे आश्चर्यसे आखे फाडकर 
बोला, ' अववबब |! कितना पानी ! ” और अपने दोनो हाथोको 
जितना फंलाया कि छातीमें तनाव पैदा हो गया। केशू और गोदूने 
भी अपने अपने हाथोकों फेला दिया। अगर अस हालतमे पिताजीने 
हमको देख लिया होता, तो अन्होने कैमेरा लाकर हमारी तस्वीरें खीच 
ली होती। कितना पानी हे! अितना सारा पानी कहासे आया ” 
देगो तो, धूपमे कैसा चमकता हे! ' हम अक-दूसरेसे कहने लगे। 
बडी देर तक हम समुद्रकी तरफ देखते रहे फिर भी जी नही भरा। 
अब जिस पानीका किया क्‍या जाय ? विलक्कुल क्षितिज तक पानी ही 
पानी फेंछठा हुआ था जौर अुससे चुप भी न रहा जाता था। अुसके 
साथ हम भी नाचने रूग और जोर-जोरसे चिल्लाने लगे, “मसमुद्‌ द्र 
समुद्‌ द्र | समुद्‌ द्र!| ! |” हर वार समुद्र शब्दके मुद्र को 
अविकसे अधिक फूलाकर हम बोलते थे। समुद्रकी विय्ञालता, लहरोऊे 
खेल ओर दिगन्तकी रेखाका दृश्य पहली ही बार देखनेको मिला। जिसमे 
हमे जो अत्यधिक आनन्द हुआ असे प्रकट करनेके लिओे हमारे पास अन्य 
कोओ साधन हो न था। जिस तरह समुद्रको लहर जुभरक्तर, फूल- 
कर फट जाती हे, अुस तरह हम मसमुद्रकी रट लूुगाकर तालके साथ 
नाचने लगें, लेकिन हम लहरें तो थे नहीं, असलिशे यन्‍्तमें थक 
वर अिधर-अवर देखने लगे तो अक तरफ अंक अक कमरे जितनी 
वडी जींटे चुनी हुओ हमने देखी। अनमें से कुछ टेढी थी तो कुठ 
सीधी । अुस समय मुझे दुकानमें रखी हुओ सावुनकी वद्टियों जौर 
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दियासलाओकी डिव्वियोकी अपमा सूझी। वास्तवमे वह मुरगावका 
चह था, जो बडी बडी ओऔटोसे बनाया गया था। शिवजीके 
साडकी तरह समुद्रकी लहरे आ आकर आस चहके साथ टक्‍कर 
ले रही थयी। 

हम घर लौटे और समुद्र कैसा दिखता है अुसके वारेमे घरके 
अन्य लोगोको जानकारी देने छगे। समुद्रके तवकारखानेमे बेचारे 
दूध-सागरकी तूतीकी आवाज अब कौन सुनता * 

सूर्य समुद्रमे डूब गया। सब जगह अधेरा फैल गया। हम खाना 
खाकर चहके साथ छगे हुओ जहाज पर चढ गये | लोहेके तारोका जो कठ्डा 
जहाजमे होता है, अुसके पासकी बेच पर बैठकर गोदू और में यह देखने 
लगे कि अट जैसी गर्देनवाले भारी वोशझे अठानेके यत्र (क्रेन) बडे-बडे 
बोरोको रस्सोसे वावकर कैसे अपर आंठाते हैं और अंक तरक उड़ दर्तें 
हैं। हमारे सामनेके केनने ओक बडे ढेरमे से वोरे निकालकर हमारे 
जहाजके पेटको भर दिया। यत्रोकी घर घर आवाजके साथ मल्लाह 
जोर जोरसे चिल्लाते, आवेस ! आवेस  --आन्या | आध्या | जब 
वे आवेस” कहते तब क्रेतनकी जजीर कंस जाती और आपच्या कहते 
तव वह ढीली पड जाती। कहते हैं कि ये अरबी शब्द है । 

हम यह दृष्य देखनेमे मशगूल थे कि जितनेमें हमारे पीछेसे, 
मानो कानमे ही भोओओ की बडे जोरकी आवाज आपी। हम 
दोनो डरके मारे बेचसे झट कूद पडे और पागलकी तरह जिवर-नअुबर 


के 


देखने छगे। हमारे कानोके परदे गोया फटे जा रहे थे। जितने नजदीक 
अतने जोरकी आवाज वर्दाश्त भी कैसे हो ? कहा तो दूरसे सुताओ देने- 
वाली रेठकी कू आझू | 'बाली सीटी और कहा यह 
जैसकी तरह रेकनेवाली भोओ ' की आवाज! आशमिरकार वह 
आवाज रुक गज, छकडीका पुल पीछे खीच लिया गया, आने-जानेके 
रास्ते परसे निकाला हुआ कटीला केठडा फिरसे लगा दिया गया और 
'धस धस” करते हुओ हमारे जहाजने किनारा छोड दिंया। देखते 
देखते अतर बढने लगा। किसीने रूमालको हवामे फहराकर तो किसी ने 
सिर्फ हाथ हिलाकर ओेक-दूसरेसे विदा ली। अैसे मौको पर चद लोगीकों 
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कुछ न कुछ भूछी हुओ वात जरूर याद आ जाती हे। वे जोर-जोरसे 
चित्म्कर अेक-दूसरेकों वह बताते है और दूसरा जादमी आुसकी 
तसत्लीके लि हा हा! कहता रहता हू, फिर भले सुसको 
समझमे खाक भी न आया हो। 

जमीनसे हमारा सवव कट गया। ओर हम समुद्रके पृष्ठ पर 
जहाजके जरिये आगे बढने लगे। यह सव मजा देखकर हम अपनी 
अपनी जगहों पर बैठ गये। जहाजमें सव जगह विजलीकी वत्तिय7 
थी। रेलमें अलग ढगके दीयें थे। वहा खोपरेके और मिट्टीक मिले 
हुओ तेलमे जलनेंवाली वत्तिया काचकी हडियोमे छूटकती रहती थी। 
यहा दीवारोमे छोटे छोटे काचर्क गोलोक॑ नदर॒ विजलीक तार 
जलकर धीमी रोणनी दे रह थें। 

समुद्रका जोर समुद्र्यात्राका वह हमारा प्रथम अनुभव था। 


ण्‌ ट 
छप्पन सालकी भूख 


सन्‌ १८९३ के करीब में पहली वार कारवार गया था। 
मार्मागोवा वदरगाह परसे जब मेने पहली बार चमकता समुद्र देखा, तव 
में अवाक्‌ हो गया था। रातको नो बजे हम स्टीमरमे बैठे । स्टीमरने 
किनारा छोडकर समुद्रमे चलना शुरू किया, और मेरा दिमाग भी 
अपना हमेजाका किनारा छोडकर कल्पना पर तैरने लगा। सुबह हुओ 
और हम कारवार पहुचे। स्टीमरसे नावमे जुतरना आसान न या। 
प्रत्येक नावक साथ आलाडिया (0एरधाहृष्टआ$) वधी हुमीं थी। 
मेरे मनमे सवाल जुठा कि जान-वुझकर लिस तरहकी असुविधा क्‍यों 
की होगी ? बादमें में अुलाडियोकी अपयोगिताको समझ सका। 

संफरकी थकान अआतरते ही हम समुद्रके किनारे फिरने जाने 
लगे। किनारे परसे समुद्रमे तीन पहाठ दिखाओ देते थे। अनमे से अक 
देवगढका था, दूसरा मधलिग-गढका और तीसरा था कूमंगटका। देवगढ़ 
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प्र दीप-स्तम था। यह अुसकी विशेषता थी। जिस दीप-मीनारके पास 
अेक पतली ध्वज-डडी मुण्किलसे दीख पठती थी। समुद्र-किनारे खेलते- 
खेलते थक जानेके बाद दीप-मीनारका जरूता दीया सबब प्रथम देखनेकी 
हमारे बीच होड रूगती थी। कभी-कभी मतमे यह विचार आुठता था कि 
पानीके अिसी विशाल पट परसे जब हम कारवार आये तब रातकों 
स्टीमरमे से देवगढ क्यों न देखा ” 

किसी स्टीमरके आनेके वक्‍त देवगढकी व्वज-डडी पर लाल ध्वज 
चढ़ाया जाता था। अुसे दंसकर कारवार बदरगाहके नजदीककी व्वज- 
ड॒डो पर भी ध्वज चढाया जाता था। यहाका आदमी है लेकर 
देवगढकी ओर ताकता रहता था। वहा खज दिखाओ देने पर वह यहा 
भी व्वज चढाता था। कभी-कभी में दूर देवगढ पर चढा हुआ ध्वज 
देख सकता था और भाओू गोदूकी आश्चर्यचकित कर देता था। 

अेक दफा मैने पिताजीसे पूछा, देवगढ़ पर दीया कौन जलछाता 
है? व्वज कौन फहराता है?” अऑन्होने जवाब दिया, “बहा अंक 
खास आदमी रखा गया है। गाम होते ही वह दीया जलता है। 
दरसे आती हुओ आगवोटकों देखकर वह ख्वज चढाता हे। देवगढ़का 
दीया देखकर नाविकोकी पता चलता है कि कारवारका वदस्गाह 
आ गया। वें जावते हैं कि दीयेके नीचे चट्टान है। असलिओ वे 
दीयेके पास नहीं जाते। थे के 

४ द्वीप-मीतारकी सभाल करनेवाले मनृष्यक लिजे खाने क्या 
सुविधा होगी ” वह मीठा पानी कहासे ठाता होगा” मैंने संवाद 
किया । 

४ ज्ञावमे बैठकर खाने-पीनेकी सब चीजे वह कारवारसे ले जाता 
है । ७० पर शायद टाका या कुंआ होगा, जिसमे वारिशका 
पानी [जमा कर रुखते होंगे। | 

“क्या हम वहा नहीं जा सकते ? चले, हम भी अंक कर 
हो आये। वहां हमेशा रहने में तो कसा मजा आता होगा । शाम होते ही 
दीया जलाना, और आगवोटकी सीटी बजते ही ध्वज चेढाना | बस, 
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छप्पन सालकी भूख २४५ 
7 ० थितना ही काम ? बाकीका सारा समय जपना | हम जिस तस्ह चाहे 
४०४7८ व्यतात कर सकते हूें। न कोऔओ हमसे मिलने आवेगा, न हम किसीसे 

40७७ वर मिलने जायगे। चठे, अफ़ दफा हम वहा हो आये।” 
जप कस पिताजीने हमारे घरके मालिक रामजीसेठ तेलीपे पूछा। अन्होने 
७5 जपन जहाजके कप्तानसे बातचीत की । और दूसरे ही दिन देवगढ़ 
जाना तय हुआ। हम सब गाडीमे बैठकर बदरगाह पर गये। बी 

| 

पल कि हक चद्र। जहाज सुन्दर डोछता था, ठेकिन जनदी जागे बटनेका नाम न 


( 


लता था। बहुत समय लगा तो पिताजीने रामजीसेठसे कारण पूछा । 
रामजीसेठने कप्तानसे पूछा । असने कहा, “ पवन अनुकूल नहीं हं, 


को 4३७-4७अमा़ी. लिन). सोममामक. सामान, 


३ 





4 
जज किच्तीमे बैठने पर सब मजा आया | पार झत्र और डोलते टोलते हम 


कट कि टठेढा हे। पवनकी दिशाक्रा खयाल करके पाछ चढाये गये है। जहाज तीन पमुख राज तार दुर्सी ताप टू 
निधि कमर आगे बढता हे, लेकिन देवगढ पहुचते-पहचते थाम हो जायेगी। ” ० 
ही मुझे तो कोओ आपत्ति न थी। सारा दिन डोलनेका आनन्द मिलंगा न कक ँ 
जज और जाम होते ही दीप-मीनारका दीया नजदीकसे देखनेको मिलेगा। ( मम आओ “कक 
2 0 लेकिन जितनी अच्छी वात पिताजीके ध्यानमें न आबी । अुन्होने सी न मे 
हा ्ाएणण कहा यह तो ठीक नहीं हे।” कप्तानने कहा, / पवन प्रतिकूल हे । की हक जी कक न ही, 
बेल 2 जिसके सामने हम क्या करे? थोडी टूर जानेके वाद यदि यही ४ पिछते चुना८ के 2पनिः का 
न्न्ा पा पवन जोरसे वहने लगा तो अितना अतर काटना भी मुग्किल ह।” पतन तय पड. +ा के 
3 अल किक कि रामजीसेठते पिताजीसे पूछा, “अब क्या कर? ” पिताजीने कहा, हल पी 
“और कोजी आअपाय ही नहीं हे। वापस जायेगे।” 22253 4 30005 ा 
५ योल ही. हुईम हुआ, “वापस चलो |” पालोकी व्यवस्था बदल दी हे दि हि हम 
हज गयी । किस तरह यह सब फेसफार किया जाता है, यह देसनेमे में मा जे 
धन मणगूल था। अभितनेमे हमारा जहाज बकरे तक वापस आ पहचा। आम हि 
नी अितनी दूर जानेमे अंक घटा लगा था। छेकिन वापस जानेमे पाच आओ 
ना मिनट भी न छगे! घर छौटते ववत सिर्फ तागेके घोड ही जल्दी एफ उतते नए 
काल नही करते। 3650 आम । 
. कि हम जैसे गये वैसे ही साली हाथ लौट आये। फीके मुह में घर मो 
लि आया, मानो अपनी फजीहत हुओ हो। सहपाठियोसे मैंने जितना भी के कक 2 शप 
5 न कहा कि हम देवगढ़ जानेकों निकले थे। गत उ+ आआटना ह 
हट हा हे शी उप कक ग के 
अत ०० ७ पे जल पक कु हि 
0... न तक के 
5 ४९ हा का पर जी 
> धर ५ कर कर 
हू 


रकम 24 सै 2६ ऋ ५४८ कं 
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झिसके वाद करीब पाच साल तक में कारवार रहा। लेकिन फिर 
कभी मैने देवगढ़ जानेकी कोशिश ने की। सूर्यास्तक समय देवगढ़का 
दीया दिखने पर मैं अपने मनसे यह सवारू पूछता या कि अस परीके 
देशमें क्या होगा? चालीस वर्षके बाद, यानी आजसे दस वर्ष पहले 
फिर ओक दफा मैं कारवार गया था। लेकिन तव भी देवगढ़ न जा 
सका । 

जिस वार यह मिश्चय करके ही कारवार गया कि देवगढ़ देखे 
बिना नहीं लौटूगा। वहाके मित्रोसे मैने कह दिया था कि देवगढके 
लिओ ओेक दिन जरूर रखे। 

देवगढमे देखने लायक खास तो कुछ नहीं हे। लेकिन छप्पन 
सालका वचपनका मेरा सकल्‍प देवगढ़के साथ सलग्न था। अुसको मुक्त 
करनेकी जरूरत थी। 

देवगढ़ कारवारक किनारेसे लगभग तीन मील दूर समुद्रभे आया 
हुआ ओेक बेंट हे। कारवार बदरगाहकी यह सबसे बडी शोभा है। 
समुद्रकी सतहमे पहाडीकी अूचाजी २१० हुँटे है और आअुस परकी 
दीप-मीनार ७२ फुट अूची है। 

गरावबबदीके कारण कस्टम्सवालोको समुद्रंका पहसा देना पडता 
है। असके लिओे आुनके पास ओक वाफर होती है। अुसके हाद हमे 
# जानेकी व्यवस्था की गओ थी। हमाश वह सैरका कार्यक्रम दूसरे 
कर्तव्यरूप कार्यक्रमोंके आडे न आवे असलिओे हम सुबह जल्दी जुठे ओर 
बदरगाह पर पहुच गये। हम जितने अरसिक नही थे कि सुबहकी प्रार्थना 
ओर जलूपान घर पर करते। खलासी कोंग जरा देरसे आये, अंत 
घोडेकी तरह दोड्ती हुओ हमारी वाफरके तालकें साथ चल रही हमारी 
प्रार्थना सुततेके लिखे कारवारके पहाडके पीछेसे सविता नारायग भी आ। 
पहुचे। सविता नारायणको जन्म देकर छतार्य प्राची कितनी खिल कटी 
थी समुद्रके पानी भी प्राचीकी प्रसन्नताके कारण चमकती लहरोके साथ 
आये थें। मैने जमीनकी ओर देखा । दाहिनी ओर कारवारका वदरगाह्‌ 


चैक चथििो: 
< शापके ओजिनसे चलनेवाली नाव - स्टीमलॉच। 


हक 


जे 3.7... ! >ह: ५. मं.॥ "४०२ अख:: /५:00९*4 इक, 


कर्ण 


बाल द्््ती 
वा अमक वाद हो पृ३%| 
20! तक पे मे। ख ई 
गई अगी तरह बीवी 7 
और मदामिव गली पति. प्रात मा 
दर्ता थीं। 

प्रावग पग ही हि ला डा 
गला यका थी पर वे रा 
हो की बीज गरम द्रद 75 
हुक बा पट दूत का 


तने या खिर # 


द्ादपह इत्र ॥' 


| 


समन्‍ू-ामिन्‍म, 


बाला गे जोगी रा मर 
परना4 काम मरे न्‍एएी सार 

हा ऋगा छिंग लिए! कर 

पता का। खिरि। हमे गहन | 
प77) 


गाता कलश, >> >मक 
गत बसम 


सिकं आई 


है क्र-सिययाऋ-०नलक्तमप, ४ 
श््सु के न 
| 


गये 4| हमर आह ना जि 


घित्ार थी आवज रेप 4 दर 
गत्िधि याब् 4 सो हुमना पा 


हि] ड़ 


दिया थो। किन वा कारें रत - 


कप 
कृत 
कु न कब कु अप ड़ 


हैं 


जात नवाब पाल न 
४9 पल ओर प्रात प्रा 


वसा डे है 87॥॥ ह84 ग़्गग 
# जग हशग उलेका देन ४८ 


से जा बाक़ा वह दम्पाम+ २ 
गण छा शनिदिश ज्ञ+ 
पष। बहिन प्रयम उदज घन ही 
पे पर्स गोर फ़्ा वा। 


्् 


छप्पन सालकी भूख २४७ 


रा ॥0८ 06-७४. मे मलिक नए अल 


फिंीलिश:, छोटी-बडी नौकाओकों जगाता था और खेलाता था। थुसके पासकी 
ेु फ्त्न्ना घाटीक नारियलके पेड पवनकी राह देखते खडे थे। घनिवारकी तोप, जो 
णाश्तफ आजकल छूटती नहीं हे, ध्वजदड परसे मुह फाडकर नाहक डराती 
ज्ञात थी। अुसके वाद सरोके पेड कारवारकी चौडाजीको नापते हुओे काव्टी 
233 3 असल औ नदी तक फंले थे। जिस तरह भारतीय युद्धके राजा विब्वस्पके मुहमें 
दौडे, अुसी तरह तीन-चार जहाज काछ्ठी नदीक मुहमे घुस रहे थे। 
3 जुडड अ ओर सदाणिव-गढका पहाड सहज श्रूसकोच करके सारे प्रदेशकी रक्षा 
ला करता था। 
प्रार्थना पूरी होने पर हम्गरी वाफरने समुद्रकी पीठ पर जो 
दल रास्ता आका था और असम पर जो डिजाथिन गीत्रतासे अदृण्य 
लि ही रही थी अुस ओर मेरा ध्यान गया, शुस॒ डिजाअिनमे मुक्तवेणीकी 
हरेक खूबी प्रकट हुओ थी। । 
तुझं देवगढ़ दिखाये बगेर रहुगा ही नहीं, जैसा निश्चय करके 
कक हल व्यवस्थाके सव व्योरोकी ओर सावबानीसे ध्यान रखनेवाले भागी | 
330 ० पत्ननाथ कामतने मुझे दक्षिणकी ओरके पहाडकी तराओके नीचे फंला 
0 0 ५ हुआ चद्रभागी किनारा दिखाया। किसी समय युरोपियन स्निया वहा 
| नहाती होगी। जिसलिओे अुसका नाम ॥.0९5 3680०॥ (युवती-तट ) 
विश लिन हा की पटा हे। 
पल लक गोवाकी सस्कृतिसे ओतप्रोत कवि वोरकर भी हमारे साथ सफरमे 
3 टन आये थे। हमारे आनदकी वृद्धि करनेफे लिओ भाओ कामत अपने साथ 
लय चित्रकार श्री रमानदको लाये थे | रमानदने पिताकी और बडे मेहमानोकी 
या नल दा सन्निषिम शोभा दे जेंसी नम्नता धारण करके ठीक-ठीक आत्म-विलोपन 
लक किया था। लेकिन बीच समुद्रमे आते ही पहाड, बादल, सूरज, पक्षी, 
तह जहाजके पाल और समुद्रकी अभिया जिन सबके प्रभावके नीचे आअुनकी 
खा 724 कलाधर आत्मा हमारी हस्तीका भान भूल गयी और थे अनेक दिनोके 
कट लि भूखे किसी खाअकी तरह आसपासके काव्यका अनिमेष दृप्टिसे भक्षण 
कक लक सा करने छगें। हमने अगुलि-निर्देश करके अनकी रा दूसरोका ध्यान 
“ा _ आहत हा खीचा । लेकिन अससे अनका ध्यान नहीं बटा। सिफ नन्‍ही कुन्दाकी हर 
हल 402 चचल आखे सब ओर घूमती थी। के 
ता !र 
४8४ मे 
| 
। 
शशि हि 
है 


ब्रत्ददायामयता तर, _न्‍एछ 
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। २४८ जीवनलीला की रे 
हमारे कवि तो शास्त्रोक्त भक्तिसे हमारी प्रार्थना पूरी होनेकी हो हु बें। वो गत 
तिल | 
प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रार्थना पूरी होते ही अन्होने सागरकी लहरीका ।.. ए॒र भपूकर्यी 20000 हे 
ओक खलासी गीत छेडा। गीतका प्रकार चाहे खलासी ढगका हो, वाफसों बेहही वी 
लेकिन अदरके भाव खलासी हृदयके न थे। आस गीतके हारा भोले है उसकी वठोता ही ं 
खलासी नहीं वोलते थे, वल्कि मस्तीमे आये हुओ कवि अपनी अभिजातत हित वकर हवस पी बी ० | 
भावनाके फव्वारे छोड रहे थे | यह सच है कि अस दिन हमारी टोलीमे #। ए्याविकाी अर्वीन वा मी ) 
कोओ स्व-स्थ (50067) न था। हिन्दू स्कूछके आचार्य श्री कुलकर्णी बस है, गत बग ह 
भी आनदमे आ गये थे। चि० सरोजने तो अपना स्थान छाडकर सैनी भती है तब झरी रे 
वॉयलरके आगे खडा रहना पसंद किया था। अपने स्वभावके प्रति- बदातव अगिदम बाण वरलेरी 
कूल जाकर असने अग्नगामित्व स्वीकार किया था। यह देखकर मजे (व आबदा लिशाह 7 
आनन्द हुआ। मैने अुसको मचर सरोवरमें काव्यका प्रात किये हुओे मा पी यो हिला गा 
नारायण मलकानीकी याद दिलाओ। अितने सकेतसे ही हम दोनो पतन उठ दिवार गया 7 ला * 
सारी वस्तुस्थितिका मूल्याकंन कर सके पम्म कुछ रहा जता शा 


गाता जोर पा छवी ले बज! - 
पति] गा ता ना 7 | 


है! ठप पट तो शत ,उ टू « 


समुद्रके पानी परसे आने-जानेके अनेक प्रकार है और हरेक 
' प्रकारमें अलग-अलग रस होता है। लहरोके यपेडे खाते हुओ वाहु- 
बलसे वैरते-तैरते दूर अदर तक जानेमे जेक प्रकारकी आनंद हैँ । 


छातीके नीचे अुछलती लहरो पर सवार होनेका लुत्फ जिसने आओुठाया ७३७ ०४४७४ 
है बह कभी आुसको भूल नही सकता। नदीके पानीकी तरह समुद्रका देती हगी। 
' - पानी हमे ड॒वा देनेके (अतजारम नहीं रहता । समुद्रका पावी किसीका गाज काश दा ४++ 
भोग छेगा तो निरुपाय होकर ही। नहीं तो अुसकी नीयत हमेशा प़ककावाएवान शा 


भा मिन्नि 3 कल कक 
रू के 


तैराकोकी तारनेकी ही रहती हँ। 

' सकरी ओर लम्बी नावमें बैठकर ओक ही डाडसे हरेक लहरके 
सामने चढ-अतर करना अंक दूसरा आनद है। दो लहरोके बीच 
नाव टेढी हो जाय तो मुसीवतमे आ जायेगे। जितना अगर समाल न त 
लिया तो समुद्रके आनदके साथ ओकरूप होनेके लिझे जिससे अधिक का मपाद ४ प चाह ६-- 


ता। मतों गो बूड़्म शथा -+ - 
004 87700 


व सनी दरनव+ीजम अम्मा... ल्‍ध्का अछ जलल्क 


हब कब है 


क.+ अनीषतान नर 


अच्छा साधन मिलता मुश्किल है । पे कप 
जि. टकडीमे 5 ५ कि घिक पै व्‌ ग्पमड ्रं कम, 
बडी नावमें दो-दोकी दुकडीमे वैठकर वत्ले मारमका का ए। ज्ञ जप क., [7०५ « 
५ आाराआ कप छब आन 4म7 फकफर कक आह 
कि आनद आनदका तीसरा प्रकार है। हम मौन धारण कर्क वहू द्‌ पाता है सत्र * सर 


04 


"बज... ८८४. (2:(८(८७2(0.८ _ 2::5/ ॥2८4.588&6... _....... -. 
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छप्पन सालकी भूस २४९ 


नहीं छूट सकते। तालका नग्ञा अितना मादक है कि अससे 
गायन जचूक फूट निकलता हे। 

वाफरम वेठनैंका आनद जिन तीनोसे कुछ कम हे। वह जिसल्िजे 
कि अुसको चलानेमे मानवका बाहुबल बिलकुल खर्च नहीं होता। 
नियत्रण-चक्र हाथमे पकठनेवालेकी भुजाफ़ों कसरत होती है। जुतने ही 
पुरुपार्थकआ अवकाश वाफरमें मिलता ह। छेकिन वाफरके हारा पानीफो 
चीरते हुओ जानेका आनद सारे बरीरकों मिलता हे। वाफर जब सीणी 
ढोठती जाती हे तब आसकी गति हमारी रग-रममें पहुचती हे। मोटर 
चलानेके आनदसे वाफर चलानेका आनद जनेक गुना वढकर ह। 

जिस आनदको लूटते-लटते जौर यह विचार करते-करने कि 
समुद्रका पानी यहा कितना गहरा होगा, हम देवगढ़की ओर चलछे। 
मुझ जेक विचार आया, जो पानी सबसे नीचे है वह अपरके पानीके 
भारसे कुचल नहीं जाता होगा ? अपर्फे पानीसे नीचेका पानी अधिक 
गाढा ओर घना होना ही चाहियें। जमृुक मछलिया तो अस गाढ़े 
पानीको बीयकर नीचे आअतर ही नहीं सकती होगी। पारेके सरोवरमें 
अगर हम पडे तो लकठीके टुकडेकी तरह जुसके अपर ही तैरते 
सहेगें। अमुक प्रकारकी मछलियोका भी नीचेके गा पानीमे यही हाल 
होता होगा। 

ज्यो-ज्यो देवगढ़का बेटे नजदीक थाता गया, त्यो-त्यो आस- 
पासके छोटे-छोटे बेट और चट्ठाने स्पष्ट दीराने लगी। आकाश और 
समुद्र जहा मिलते हैँ वह क्षितिज-रेवा भी आज बहुत ही स्पष्ट 
थी। मानों कोओ सूओसे दिखा रहा हूँ कि यहा पृश्वी पूरी होती 
है ओर स्वगे गुरू होता हे। 

दो जहाज अपने पाऊरमे पवन भरकर सफरको रवाना हजणे थे। 
जन पालोके पेटमे पवनके साथ अगते सूर्यकी किरणे भी घुस गजी थी । 
अंसा महसूस होता था कि जिस भारसे पार फट जायेगे। पाल अितने 
चमकते थे कि वे रेशमके हूँ या हाथो-दातके, बह तय करना मुदिक्ष्छ 
था। जब पवन पालमे घ॒मता है तब फेछेके पानक्ी डिजाअन जुसमें 


अधिक जोभती हे। 


टोता 


शी 


नव का 


उपरनअतान आजकल १५८२५ +००/प/की ऑफ. हस बा... 
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से एम तगाता दा हए 


+> ई£ 


पिछले चूनाय के 3" #+ 
|. ६५ न्लन बट 
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अब हम देवगढके विलकुल नजदीक आ गये थे। सारी पहाडी 
अकरी छोटे-बडे पेडोसे ढकी हुओ थी। अपरकी दीप-मीनार अपना दरजा 
सभालकर आकाशकी ओर अगुलि-निर्देश कर रही थी। अब वाफरके 
लिओ आगे जाना असभव या। बाकीका थोडा और छिछला अतर 
काटनेके लिओे हमारी वाफरने अपने साथ ओक नन्‍हा-सा किकर वाव 
लिया था। अुस छोटीसी नावमे हम अतरे और बेटके किनारे 
पहुचे । अुतरते ही पके बेरके लाल-लाड फलोने हमारा स्वागत किया। 
हम अपर चढते-चढते बडे-बडे वृक्षोकी शाखाये तथा बरगदकी जडे 
निहारते-निहारते दीप-मीनारकी तलहदी तक पहुचे । दीप-मीना रके दीप- 
कार ओक भले मुसलमान थे। ओन्होने हमारा स्वागत किया । बेट पर 
दीप-मीनारके कारण कुछ लोग रहते थे। अुनके कारण थोडें बकरे 
और मरगे भी रहते ये ( और समय समय पर बा-कायदा मरते 
भी थे)। समुद्र किनारेसे अडते-अुडते आकर यहाके पेडो पर आराम 
करनेवाले और. प्राकृतिक काव्यके फव्वारे छोडनेवाले पक्षी तो अूषि- 
मुनियों जैसे ही पवित्र माने जाने चाहिये। 

वाफरमे बैठकर हमने सुबह आत्माकी आपासना की थी, यहा 
ओक चट्टान पर बैठ कर सबोने पेटकी आपासना की। आसपासकी 
शोभा अधाकर देखनेके बाद दीप-मीना रके पेटमे होकर हम आूपर गये । 


दीयेमे से ' विश्वतो ' निकलती किरणोकी खूबीसे मोडकर पानीके 
पृष्ठभागके समानातर आुनका बड़ा प्रवाह दौडानेके लिझे अनेक प्रकारके 
बिल्लोरी काचसे बनायी हुओ दी ढालोको हमने सर्वप्रथम देखा। 
पेराबोछला और हाओपरबोलाके गणितका असमे प्रा अुपयोग किया 
जाता है। शकुछेदका * रहस्य जो जानता हे वही अिसका रहस्य समझ 


] 


सकेगा। अुसके बाद आस दीयेका बुरका अक ओर खिसकाकर हमने 


दूर तक सामुद्रीय शोभा निहारी और अितनेसे सतोप न पाकर हम 
दीयेके आसपासकी गैलरीमें जाकर स्वतत्रतासे दसो दिशाओं देखने 


लगे । 


४. (00॥0 8९00॥5 


०५-3० अशकल्णत तट 
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पटितों दूर करे हैं 4। 

(अतनी बचानाग बे 
है। बुतुबभीवार पर्स हिलानश रे 
पे मम जो विषाद पग हैती 58 
सदर प्राचीत कम 7 दमा 
भुगकी गगगीती वहा दाता 
मद बन पैर बियर लिए पर 
मातवात और सगातने खबर हे 
है। जब तूफान हती 
बोर स्थायी एप है। ४ 
तेव ढग़ा है कि कफ व! मय 
भगवान थाति चर खरे उमर 
ग्राहै। 

किन क ममता गापता। 
| है का है। शक्ञा यह हा: 


पड पर रबकशी किन लगा 4 


3 07" “7 


4 7» 


क्यान-भयक _+रीषाइट न ममाओम गा 
9» पृ 


विमयाई 


न्क 


गंवा यह पयाने मेज मे ० 

रत जाल बादग़ स्गीथाए 7८ 
दिया पर बारीक इमनर चर 
बरबण कस दब : 


अप 


हैं +१* 


पाता अंग विया रह ३ 
गाय बाद बाग चाह था हर * 


“झा वीहिमाक़ा हेगावश प्रन्‍द् 
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जिस दृष्यको देसनेकी अभिलापा में छप्पन सालसे सेता आया था, 








कक से बह दृ्प आज देखा। आखोकों पॉरण मिला। जैसा छगता या मानो डे 
3 मम सारा वेट अंक बडा जहाज है, दीप-मीनार अुसका मस्वूल (79४) है, छे निर्दलीय हट 
न्नकल्फा- ा आस पर चटकर चारा आर पहटरा देनेवाले खलानी हे । पर मत # ] (0 (*। | | | 
हम ह्‌ जहाजके मस्त्लकी तरह यह दीप-मीनार डोलती न थी, लेकिन 
पीस शलीजिक अभी-अभी वाफरका सफर किये हुले हमारे 'पियवक्रड दिमाग जिस डे 
रा त्रुटिको दूर कर रहे थे। 
मे जितनी बूचा्षीसे चारो ओर देखनेमे ओक अनोसा आनद आता न ५:33 मे 
यम है। कुतुबमीनार परसे हिन्दुस्तानकी अनेक राजधानियोका स्मणान देपने- 38 हर्प---- 
2 हि से मनमे जो विपाद पेंढठा होता है सो यहा नही होता । यहासे दिसनेवाले [) ८ के 
लि समुद्रमे प्राचीन कालसे आजतक अनेक जहाज डूब गये होगे, लेकिन "3 
आओ काल ह अुसकी गमगीनी यहाकफे वातावरणमे बिलकुल नहीं दीस पडती। | 
५७% «| समुद्रम भूत और भविप्यके लिओ स्थान ही नहीं होता। वहा बर्ते- तीन पमुच तगायार हरा 4 
हि की ० मानकाल और सनातन अनतकाल, जिन दोनोका ही साम्राज्य चलता न आओ 
७५ है। जब तूफान होता हे तब लगता हे कि यही समंद्रका सच्चा कम कम 
५५ उक असक की और स्थायी रूप हें। और जब आजकी तरह सर्वत्र शाति होती हे मा 
आए तव लगता हे कि तूफान तो माया हे। सचमुच समुद्रका मुह बुद्ध आओ + 5४० , -* 
>उलनेल पक भगवानकी श्ञाति और णुनके अुयशमको व्ययत करनेके लिझे ही सिरजा 0७ 
वि गयाहे। े ! पिउले चुद'त के 2०निक; 
तय अितने बडे समुद्रको आशीर्वाद देनेंकी शक्ति पितामह आकाओअमें | पतन लची >> ते 
हा ता ही हो सकती ह। आकाश शान चित्तसे चारों थोर फंल गया था जौर आम आम 
ली समुद्र पर रक्षणका ढककन ढाफता था। ढक्कन पर कुछ भी डिजाअिन गा 
४20४ हल >ट न यी, यह पक्षियोसे सहन न होता था। अत वे आस पर नन्‍्ह दाज- डा 
कल तरहकी रेखाओ खीचनेका अस्थायी प्रयत्त करते थे। जिस तरह बच्चे के या -०-, >>: 
गत किसी गभीर आदमीको हसानेके लिओ अुसके सामने डरते टरते थोड़ी मम मठ 
दी कट हे हर वानर-चेप्टाओ करके देखते है, थुसी तरह सम॒द्रका नीठझा रग जी ० 8 
हि आकाशकी नीलिमाकों हसानेका प्रयत्त कर रहा था। एक ऊउत्त गाग 
भसगवानका जैसा विरा८ दर्शन होते ही भगवद्गीताका ग्यारहवा न ओ 
अध्याय याद आना चाहिये था, लेकिन जितने प्राचीन कालमे जानेंफे को 8 8 
आम 
4 | हि 
27300227% ४ 30 00 #ल 
आन कण हा हु 
4 कब अत क अप. न है हा 5, 222 का 3७ 
कल हक और अप अजककी 
रा हैं डे शा कल कु 
हु; 
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पहले अत्तेजित चित्तने आरामके लिओ ओक नजदीकका ही प्रयंग पसद 
किया। बीस सार पहले में लकाके दक्खिनी छोर पर देवेद्धसे भी आगे 
मातारा गया था, तब वहाकी दीप-मीनार पर चढकर दोपहरकों वृपमे 
अँसा ही, वल्कि जिससे भी अनेक गुना विशाल, दृश्य देखा था। वहा 
नजरकी त्रिज्या बनाकर मनुष्य जितना चाहे अुतना वडा वर्तुल सीच 
सकता था। अस वर्तुलका दक्षिणार्थ हिन्द महासागरकों दिया गया था 
ओर अत्तरार्थ नारियलके पत्तोकी लहरे अछालते और दोपहरकी वृपमें 
चमकते वनसागरकों अर्पण हुआ था। यहा देवगढ़ परसे पूर्वकी ओर 
सूर्यनारायणके पादपीठकी तरह शोभायमान पर्वत दिखाओ देता था। 
अुसके नीचे फैला हुआ कारवारका समुद्र शातिसे चमकता था। अुस 
परकी नावोकी डिजाओिन विलकुल हलकी हलकी थी। ओर परिचमकी 
ओर तो अरबस्तानकी याद दिलाता अक अखड महासागर ही था। 
यह दृश्य हृदयकों व्याकुल करनेवाला था। 

“नमोउस्तु ते सर्वत ओेव सर्वे -- जितने ही शब्द मुहसे निकल 
सके | 

+ः ४ भः 

जिस वीच हमारे छज्जागील चित्रकारने ओक कोनेमे बेंठकर 
पासकी ओक बडी चट्टालका और आसपासके समुद्रका अंक चित्र 
खीचा | घर आते ही अन्होने मुझे वह भेट कर दिया। आज मेरी छप्पन 
सालकी भूख तृप्त हुओ थी। जिस प्रमगके स्मारकके तोर पर मैने 
असको प्रसन्नतासे स्वीकार किया। 

दीप-मीनारका काव्य आखिर पर्णताकों पहुचा। 


मी, १९४७ 


हम ३, 
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किसी घटनाके नियमित हो जानेंसे क्या आुसकी अदुभुतता मिट 
जाती ह॑ं ” । 

छ घटे पहले पानी कही भी नजर नहीं जाता था। सुच्तेत्त 
लेकर दक्षिण तक सीवा समुद्र-तट फेंडा हुआ हूँ। पणश्चिमकी जोर 
जहा आकाण नम्न होकर धरतीको छूता है वहा तक -- क्षितिज तक 
_. पानीका नामोनिशान नहीं हे, अेक भी लहर नहीं दीखती। यह 
स्थान पहली बार देखनेवालेको लगेगा कि यह कोओं मरुस्थलू है | 
वारिशके कारण केवल भीग गया है। या यो लगेगा कि यह काओआ 
दलूदल हुं, जिस पर केवल घास नही हें। जहा तक दृष्टि पहुंच सकती 
है वहा तक सीधी समतल जमीन देसकर फितना आनद माटुूम 
होता है। जैसी समतल जमीन तैयार करनेका वाम क्सिी जिजीनि- 
नियरकों सौपा जाय, तो थुसे बेहद मेहनत करनी पडेगी। मगर यह ह 
कृदरतकी कारीगरी। जूचे अचे पहाडोमे भव्यता होती हूं, जब कि 
जैसे समतत” प्रदेशोमे विशालता, विस्तीणता होती है । हम जिस 
विशञालताका पान करनेमे मग्न थे, अतनेमे दूर क्षितिज पर जहाजके 
जैसा कुछ नजर आया। जमीन पर जहाज ? क्या वात हूं ? जितनेमे 
दक्षिणम लेकर आत्तर तक फैली हुआ अंक भूरी रेखा गहरी होने 
लगी । बीच वीचमे जुस पर सफेद लहरें दियाणी देने लगी। पानीका 
कटक आया। सेनापतिके हुक्‍्मके अनुसार  जेक-कतार मे लह्रे आगे 
बढ़ने छगी। आया, आया, पानी आगे आया! वद् जात पट पर 
फैल गया! सूरज आकाशमे चढता जाता था, दृ्‌। बटती जाती यी जौर 
लहरोका आन्माद भी बढता जाता था | वया ये लहरे जीश्वरका सापा 
* सम-तत ८ 5(000९0 ९ए९०॥५ जदाहरणके लिओ, गगामुपके 
पासका सुन्दरवनका प्रदेश समतत कहलाता था । 
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हुआ कोओ असाधारण कार्य करनेके लिझे चली आ रही है? वे यमदत 
जंसी नहीं, बल्कि देवदूतके जैसी मालम होती हैं। जगलमे जैसे 
भेडियोकी टोलिया छलाग मारती, कदती-फादती आती हैं, वसे ही 
लहर आर्ग बढ़ने छगी। जहा नीरव भीगा हुआ मरुस्थलू था, वहा 

अछलती गरजती लहरोका सागर फैल गया। ज्वार पूरे जोशमे 
आ गया। लहर आती हैँ और किनारेसे टकराती है। जरा ताककर 
अुनकी ओर घटे आवबे घटे तक देखते रहिये, तुरन्त मनमे स्फरित 
होगा कि लहरे जड नहीं वल्कि सचेतन है। अनका भी स्वभाव-धर्म 
है। चारो ओर पानी ही पानी दिखाओ देता था। बायी ओऔरके ताड-वृक्ष 
पानीमे डोलने रूगे । मालम होता था मानो अभी ड्व जायेगे। भानजेको 
लम्बे असेके बाद मिलने आया हुआ देखकर समद्रकी मौसी मरजाद-बेल 
स्‍्नेहसे तर हो गभी है। और लहरोका मद तो अतरता ही नही हे। 
हाथीके समान दोड रही है, और किनारे पर वप्र-क्रीडाका अनुभव कर 
रही हैँ। कितना अद्भुत दृश्य है! जमीन ढाल हो, अतार हो, और 
पानी नदीकी तरह बहता हो, तव कोओ आइचर्य नहीं मालम होता। 
नीचेकी ओर बहते रहना तो पानीका स्वभाव-बर्म है। मगर समतलूू 
भूमि पर, जहा पानी नहीं था वहा वारिश या बाढके विना पानी 
दोडता हुआ आये और जमीन पर फैलता जाये, यह कितने अचरजकी 
वात है! जहा अभी अभी हम दौडते और घूमते थे वहा पाव न जम 
सके अंसी जलाकार स्थिति कँसे हुओ होगी ? जितने थोड़े समयमे जितना 
वडा विपयसि जहा हवामे हाथ हिलाते हुओ हम घूम रहे थे, वहा 
अब अछलती हुओ लहरोके वीच हाथकी पतवारे चलाकर तैरनेका 
आनद लट रहे हैं। मानो घोडे पर बैठकर सैर करने निकले हो । 
जिस ज्वारके समय यदि कोओ यहा आकर देखे तो असे लगेगा कि 
खारे पानीका यह छलछकता हुआ सरोवर हजारो वर्षोसि यहा जिसी 
तरह फंला हुआ होगा। किन्तु थोडी देर खडे रहकर देखनेकी तकलीफ 
कोओ अंठाये तो असे मालूम होगा कि जितने बडे महायुद्धके जैसे 
आक्रमणका भी अत आता है। लहरोने अपनी छीछा जिस तरह फैलछाओ, 
अुसी तरह असे समेटनेका भी समय आया। ओऔश्वरका कार्य मानो 


५ 


3 विवि भर देते हि के 
हरोकी वीपम छोले लीं 
दिस्य हो जाती है बी गे 
पतीका अंदाज बेटा ही हर 
पूदी बाबा का जौरण गो 
की है बढती उतर 
न्पम गत है बीए तह मं 


प्रताकी बदमनतती गम मत 9 
भरत का बा है  ह्यमयरा हा 
है। जार और वात बंद 7 हे 
सर जीबी परगििर उन रा 
पता जहएण और पवशा ॥म 
वर्वा। ता ठीक है गंदा अर 77 
भार है झ उकि जेल 7। “ 
ही (थी हे। 
विल्ी वार एम कया 7 -+ 
गत स्पा कम जे 7 | +ध 
हि बीखकी बी वग +: 
विमान है। 
गे गाणारि क्का।+े + 
बना है। गए पान है एप+ 
“जाग जा नर के 
जा मर इलात । 
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विन समाप्त हुजा। ओब्वरने मानों अपनी प्राणशक्ति वापस खीच ली । 
गा अब ओक ओक लहर किनारेकी ओर दौडती आती है, फिर भी यह 

0४ साफ दिखाओ दे रहा हे कि पानी पीछे हट रहा है। 

४ चला, पानी हटने लगा । कया समुद्रके अुस पार वडा गड़ढा 
० आल हे, जिसे भर देनेके लिझे यह सारा पानी दौडता जा रहा हे ? आगेकी 
9055; लहरोको वापस लोटते देखकर वादमें आयी हुओ लहरे वीचमें ही 
00405 विरस हो जाती हैं, और दोडते दोडते ही हस पडती हैँ । सागरके 

कल पानीका अदाज भला कौन लगायें ? असे किस तरह नापे? अितना 
23७ पानी आया क्यो और जा क्यो रहा हं ” क्‍या असे कोओ पूछनेवारू 
“ननान: नही हे ” या कोओ पूछनेवाला है जिसीलिणें वह जितना नियमित 


मुपमे व्ाता है और जाता है ? ज्यो-ज्यों सोचने लगते हैं, त्यो-त्यो अिस 
घटनाकी अद्भुतताका असर मन पर होने लरूगता है। ज्वार और 
भाटा क्‍या चीज है” समुद्रका ब्वासोच्छवास ” अनका अपयोग क्‍या 
हैं” ज्वार और भादठा यदि न होते तो समद्रका क्या हाल होता ” 
समुद्र-जीवी प्राणियोंके जीवनमे क्या क्या परिवतेंन होता ” चद्र और 
सूर्यका आकर्षण और पृथ्वीकी सतहसे सागरका विभाजन आदि 


अप करे किन मिड 


विश चर्चाओ तो ठीक हैं, मगर जिनके पीछे अदहेश्य क्‍या है यह जाननेकी 
अल ओर ही मन अधिक दौडता हँ । पर यह जिज्ञासा अभी तक तृप्त 
मिल नही हुओ हैं। 
गे प जितनी वार हम ज्वार और भाटा देखते है, अुतनी ही वार वे 
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५ 
चांदीपुर 


मुझे डर था कि पिछली वार चादीपुरमे जो दृणष्य मेने देखा 
था वह अबकी वार देखनकों नहीं मिलेगा। अत मनको समझाकर 
कि विशेष आशा नहीं रखनी चाहिये, चादीपुरके लिझें हम चल 
पडे। फिर भी चादीपुर तो चादीपुर ही हे' अूसकी सामान्य शोभा 
भी असामान्य मानी जायगी। 

कलकत्ता-कटकके रास्ते पर वालासोर या वालेश्वर नामका 
ओअक कस्वा है। चादीपुर वहासे आठ मील पूर्वकी ओर समुद्र-किनारे 
बसा हुआ है। सरकारके फौजी विभागने जिस स्थानका कुछ आपयोग 
किया है। मगर जिससे असका महत्त्व वढ़ा नहीं है। यहासे तीन 
मीलकी दूरी पर जहा वृढी-वलूग नदी समुद्रसे मिलती है, वहा सुन्दर 
बन्दरगाह बनाया जा सकता है। हवा खानेका सुन्दर स्थान भी वह 
वन सकता है। मगर अभी तक वैसा वन नहीं पाया है। आज 
चादीपुरका महत्त्व अुसकी सनातन प्राकृतिक शोभाके कारण ही हे। 
अिसीलिओं मैने असे पूर्व दिशाकी बोरडीका नाम दिया हे। 

वम्बओऔके अत्तरमे घोलवड स्टेशनसे डेंढ मील पर वोरडी नामक 
जो स्थान है, वहाका समुद्र जब भाठेके समय पीछे हटता हैं, तब 
डेढ दो मीलका पट खुला छोड देता है और अुसका पानी लगभग 
क्षितिजके पास पहच जाता है। सारा समंद्र-तट मानों देवताओका या 
दानवोका भीगा हुआ टेनिस-कोर्ट हो, अितना सीधा और समतल 
मालठम होता है। और जब ज्वारके समय पानी बढने लगता है तब 
देखते ही देखते सारा तट पानीसे भरकर सरोवरकी तरह छलकन 
लगता हं । महंगे गीला मरुस्थल और मुह॒तेमे छिछछा सरावर, 
अँसी यह प्रकतिकी लीला देखकर मुझे विस्मय हुआ था। भुसका 
वर्णन जब मैने लिखा तब स्वप्नमे भी यह खयाल नहीं 


२५६ 


कु 


९३ 





पताह बीवी थी तब बाद ० 
है॥ तीस तौर ब्त हल शी क्‍ 
मे मी हु शहद 
कमल बीवी प्यारी ही । 
पवियता बेब अनिल 
दमन गंव सके दवा (4 
कराता है। की की जे 
कखवाद। कली गत बा 
प्रदक्ष दवितर बकाया हैं +* 
है। गाय है हरि दम ॥ 
ब्रिहि की ही लातार 
देवर मे पर बंद 7 7 


ही 
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बतागात आपस 7 
प्रयाले दवा कर फ़व पते |: 
हता। मर जगा है ख हा 
हु ताता ?ै। विद दर एव मे ग् 
हाथ पर बार नर हाई « 
पाग्ने पामर जो दा रा पा। तिय 
जता गाया बी! मेमलनार पाना ५ 
सा की हवा उसात्ी मददर 4४ 
गण वि तिीजी मे |; 
वेज है 4 बीजस मृदा था: 
गम तर मामुर हक 5 .. 


गाता खत (भरता , 


$॥ है हमे और गो) स्किल 
ती-६ 


तत्क 
3७ कम्क कक 


चादीपुर २५७ 


कि ठीक अजिसी प्रकारके अक स्थानका सजेन प्रकुृृतिने पृवेकी ओर 
भी कर रखा है। 


राष्ट्रभापा-प्रचारके सिलसिलेमें जब में जिसके पहले कलकत्तासे 
अत्कल आया था, तब वालासोरका काम पूरा करके चादीपुर देखनेके 
लिओ खास तौर पर यहा आया था। रास्तेमे जगह-जगह पानीके 
गड़ढोमे अुगे हुओ नीरू-कमर देखकर मेरे हरपपका पार नहीं रहा था। 
कमल यानी प्रसन्नताका प्रतीक। सुन्दरता, कोमछता, ताजगी और 
पवित्रता जब अओकत्र हुओ तब अन्होने कमलका रूप धारण किया। 
कमल जब सर्फद होता हे तव वह तपस्विनी महाश्वेताका स्मरण 
कराता है। वही कमर जब छाल होता है तब गवर्ब-वनगरी पर राज्य 
करनेवाली कादवरीकी शोभा दिखलाता हे। किन्तु नील-कमल तो 
प्रत्यक्ष कुजविहारी श्रीकृष्णती ही भूमिका अदा करता माल्म होता 
है। सभव हे हमारे देशमे नीलू-कमझर अधिक देखनेको नहीं मिलते, 
जिसलिओ मुझे असा छूगा हो। मगर जिस मार्ग पर नीर-कमलोको 
देखकर मुझें अपार आनवद हुआ जिसमें कोओ सदेह नहीं। 


वालासोरसे चादीपुरका रास्ता रूमभग सीधा हे। किनारेके 
डाक-वगलेके दरवाजे तक पहुच जाते हैं तब तक भी समुद्रका दर्शव नही 
होता । मगर जब होता है तव वह अपनी विशालतासे चित्तको 
हर लेता हे। पिछली वार जब हम गये थे तब ज्वार धीरे धीरे बढ 
रहा था, और नाजुक हरूहरे क्षितिजके साथ समानान्तर रेखा वनाकर 
धघीमे धीमे आगे बढ रही थी। क्षितिजसे कितारे तक आते समय लहरें 
थअतनी सीधी और समानानतर आती थी, मानों कोओ दो-तीन मील 
लम्बी तनी हुओ रस्सीको खीचकर आगे ला रहा हो। मेरे साथ यदि 
कोओ विद्यार्थी होता तो में भुसे समन्ना देता कि नोटवुकमें जो रेखाये 
खीचते है, वे जिसी तरह सुन्दर और समानान्तर खीचनी चाहिये। 
जमीन जब सव ओरसे समतलरू होती है तब अग्रेज लेखक अुसे टेनिस- 


कोर्टकी अपमा देते हैं। मगर कहा टेनिस-कोर्ट और कहा मीछो तक 
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यह सारा दृश्य जी भरकर देखा। मन तृप्त होने पर भी देखा। 
सामनेसे देखा, बाजूसे देखा। हम कितने पुण्यशाली हैं, अिस धन्यताके 
भानके साथ देखा। और फिर मनमें विचार आया अब अिसका 
क्या करता चाहिये ” असके बारेमे लिखना तो था ही। राजाको 
जब रत्न मिलता है तब वह आसे अपने खजानेमे पहुचा ही देता हे। 
रमणियोके हाथर्म जब फूल आते है तब वे अपने जूडेमे जब तक अन्हे 
लगा नहीं लेती तब तक अंन्हे सतोष नहीं होता। प्रकृतिके अुपासक 
लेखककी जब कोओ दृश्य पान करनेके लिओ मिलता है, तव वह 
जब तक असे लेख-बद्ध या कविता-बद्ध नहीं करता तव तक अुसे चैन 
नही पडता। मगर यह तो घर जानेके वाद ही हो सकता है। अभी 
यहा क्या करना चाहिये ? प्रकृतिका विस्तार चौडा हो या अचा, 
अुसका आस्वाद केवल आखोसे नहीं लिया जा सकता। पावोको भी 
अनका हिस्सा देना ही पडता है। 


हम डाक-बगलेकी अूचाओसे खिसकती और हसती हुओ वाल 
पर दोडते हुओ नीचे आअतरे। भितनेमें जिधर-अधर दौडते और 
पृथ्वीके भुदरमे लुप्त होते हुओ बडे बडे माणिक हमने देखे। कंसा 
सुन्दर अुनका लाल चमकीला तरल रग था! मखमलमे जैसी फीकी 
और गहरी लाली होती है, वैसी ही छठटा प्रकाशके कारण माणिकमें 
भी दिखाओ देती हे। यही लावण्य हमने जिन दौडनेवाले रत्नोमे 
देखा। ये केकडे जितने आकर्षक ये, आअतने ही भयावने भी थे। डर 
लगता था कि आकर कही काट लेगे तो अनके जैसा ही छाल सून 
पावोमे से निकलने लगेगा। मगर वे जितने ठरावने थे अतने ही डरपोक 
भी थे। मनृष्योको देखकर झट अपने घरोमे छिप जाते थे। हम अनके 
पीछे दोडे और अुनकी दोडबूप देखनेका आनंद प्राप्त किया। 


दौडते-दौडते हमने डिव्वियोके जेंसी छोटी-बडी सीपे देखी। अनके 
अूपरकी आक्ृतिया देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जिनके आकार 
देखकर ही यहाके मदिरोके कलश तैयार किये गये होगे । सुपारीके 
आकारकी अपेक्षा यह आकार कलछाकी दृष्टिसे कही ज्यादा सुन्दर है। 
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सुराख होनेसे अुनकी मारा बनानेकी कल्पना सहज सूज् सकती थी। 
समुद्रका तट, असकी लहरे, छाल केकडे और ये सीपें जिन 
सवकी बाते करते करते हम वापस लौटे] कुछ नील-कंमल भी हमने 





कप साथ ठे लिये और भारतवर्पषके दर्णनमे ओके और कीमती वृद्धि हुजी नल 
लि, बैसे सवोपके साथ घर लौटे। (६ 
० अवकी जब फिरसे वालासोर आये, तव थ्षिस सारे दब्यका < 

ह प्रत्यक्ष स्मरण हो आया ओर असे श्रद्धाी अजति अर्पण करनेके ु 


ध्यारंदी आम आम. 


हे लिओ फिर चादीपुर जानेका कार्यक्रम हमने तय किया। 





कण 27 आकारमे वादल घिरे हुओ थे। फिर भी हमने यह आजा रखी रा 
० ० जे थी कि चादीपुर पहुचने पर पानीमे से निकलते हुआ सूर्यके दर्शन 2 
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डॉ० भूवनचंद्रजीकी मोटर मगवाणी और मोटर-वेगसे जाठ मीलूका 
अतर तय किया । रास्तेमे न तो सहे थे, न श्रीक्षष्णकी आखोसे होड 
करनेवाले नील-कमल थये। मुझे लगभग यही विश्वास था कि वे लहरे भी 
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जअितनेमें चि० अमृतलालने गीत गाया 
प्रथम प्रभात अुदित तव गगने। 

नीचे वालू पर पहुचते हमे देर ने लगी । गरमीले केकडोने 
अपने-अपने विलोमे घुसकर हमारा स्वागत किया। 

समृद्रके छौटनेवाले पानीने दूरसे ही हमे जिशारेसे पूछा “यहा 
तक आता है”? पानीके निमन्रणका अिनकार भरा कंसे किया जाय ? 

हम आगे वढे। वीच वीचसे दो-चार अगुल गहरा पानी देखकर 
पैर छपछपाते हुओ चलने लगे। कभी सूर्यको देखनेका मन हो जाता, 
तो कभी पीछे मुडकर कितारेकी ओर देखनेका जी हो जाता। 
थोड़े सरोके पेड, अक-दो कुटिया और जकात-विभागका झडा चटानेका 
अचा स्तभ -- जिनसे जविक आकर्षक वहा कुछ नहीं था। अिससे 
तो पावतलेके पानीमें प्रतिविवित वादलोकी शोभा ही अविक आनंद 
देती थी। पीछे हटनेवाले पानीकी मोहिनीके पीछे पीछे हम कितने ही 
दूर चले जाते। किन्तु हम यह वात भूले नहीं थे कि हमारे सामने 
दूसरा भी कार्यक्रम हें, ओर समयके वजटके वाहर यहा अधिक मौज 
नहीं की जा सकती। किनारेसे कितनी दूर आ गये, अिसक, हिसाब 
लगानेके लिओे कदम गिनते गिनते हम वापस छोटे । दो दो फुटके कदम 
भरते हुओ हमने ओेक हजार कदम मिने और दौडते हुओ माणिकोकी 
रत्नभूमि तक पहुचे। अपर चढकर देखते हैं तो वटखट पानी धीरे-धीरे 
हमारे पीछे आ रहा हे और पानीको आता हुआ देखकर कुछ मछुये 
वालके पटमे अपना जाल खभोके सहारे फेला रहे हैं | 

पुरानी कहानिया समाप्त होती है, 'खाया, पिया और राज 
किया ' वाक्यसे । हमारे वर्णन ज्यादातर पूरे होते है जिन अव्दोके साथ 
“च्रार्थना की और वादमे नाइता किया |” ओेक भाआने बताया कि 
आजकल यहा जब फौजी भादमी तोपे छोडते हैँ तब भूकपकी तरह 
सारी वस्ती काप अआठती है। तैयार हुआ जानलेवा माल अच्छी तरह 
अतर गया हे या नहीं, यह जाचनेका स्थान यही है। आवाज चाहे 
जितनी बडी हो, क्रातिके वाद जिस प्रकार झातिकी स्थापना होती 


पका; रंगारंग संग ा“ंधसं,ही अमर न्‍क०-ल ना फेक -रिक. आवक डी ७१७०३० “९० /ग/)ज# जम कर न प७+-एकअनरज, 


हा] 


३ न्‍यानक रत आपात. 3>+ नबी, मिल मेक जम आय  स अधनकशीलिक आ +जकीक फल अल रिलक नमन मन नर जल 


जता अि>+>>- 


४ .०७-++०७३०२२६७-ीनिरयनल जार... ल्‍-3-जीजनीर ०५ कन ८०७०७ 4५क-०-क 
या पाक मकर ०७3... २३००पार+ मं फनेतआ आफ िा९9+९+ ५०५ पका एबी हरी ॥४५ुआ५१ए* का ० न 
जन अल जििजज डक लत लत तल कल जज जल सजी >> कल्‍ जलन +>ट+++क्‍+-४०० ०.० ---5 


॥/ ४३ 


हे 
बरी 


न्म्ट्ट्ट पं 
गत है! 
आग मी 
ए्‌ द्ट्तां 
] बाकी (] £ [ 
बस्विती | हर त्रा ् 
$# वाति ! 


प्रयो, (१४ 


ब्फ 


हि? हम भी] का 3 अशिलनीकन>>न--+«+..... किशानननक-म«पनम 

बार वात |» । दम धह 

पार अब ए|म्मात “४ हा ४ 5४5 
ही 

गबजन पारा +४+ 

१॥/भीड, बीना ना 


खातज़ा शे फैन , -- 


प्‌ 
का है। ज्ानदत त+, 
ऋबगग देता 2 

/ शत होती है सक्षतप्ा: 


९:७५. #0-०क०न/ से 
$ ) भी ल्‍्तों 7। हाफ 


२ 2भ . ए>म्गा 0.०. . ९+रममक,.अमाक, 


कम... ऋण. जाया 


ना 
नि ई हक । 
इममान. सिननमीओ र ।] 
फ् 
| 4१ 
आरन्‍ममा- च्ख्क 
कााजटओ आए 7 
न्न्दे 
जप 
हा 
की ५0 कमा 
2 ६.० ला 4 
नाक ला या 
कणटक्टीर या, 5 हि 
न जन शा ई 
कक ली ५0४ ॥। द दा 
- 25 ब्लदा ५ 
७ आई ५0 ल्‍ः 
न््तां ब्ल््िःा 
बला ४) ४ <ु 
ल्‍>+] हि 
फ्् जरल जी हि बडा $ । (५ ४॥ 
हिल 228 
नली ४४5 
6 मल 57 


उ्ज 


है झ$ 


सावंभोम ज्वार-भादा २६१ 


है, अुसी प्रकार आवाज आकाशमे विलीन हो जाती हैं और अतमें 
नीरवता ही वाकी रहती हे। 
3३» शान्ति गान्ति शान्ति । 


मओऔ, १९४१ 


५ 0 
सार्वभोस ज्वार-भादा 


हरेक ऊरूहर किनारे तक आती हे और वापस लौट जाती है। 
यह ओक प्रकारका ज्वार-भाटा ही हे। वह क्षणजीवी हे। वडा ज्वार- 
भादा बारह वारह घटोके अतरसे आता हु । वह भी ओेक तरहकी 
वंडी लहर ही है। वारह घटोका ज्वार-भाटा जिसकी लहर हे, बह 
ज्वार-भाटा कौनसा हे ” अक्षय-तृतीयाका ज्वार यदि वर्षका सबसे 
बडा ज्वार हो, तो सबसे छोटा ज्वार कब आता हे” 

हम जो दवास लेते हे और छोडते है वह भी जेक तरहका 
ज्वार-भाटा ही है । हृदयमें धड़कन होती हे और असके साथ सारे 
शरीरमे खून घूमता हे, वह भी अेक तरहका ज्वार-भाठा ही हे । 
बाल्यकाल, जवानी ओर वृढापा भी बडा ज्वार-भाटा हे। जिस प्रकार 
ज्वार-नाठेका क्रम विशालसे विगालतर होकर सारे विश्व तक पहुच 
सकता है। जहा देखे वहा ज्वार-भाटा ही ज्वार-माटा हे। राष्ट्रोका 
ज्वार-भाटा होता हे। ससस्‍्क्ृोतियोका ज्वार-भाठा होता है। धामिकतामे 
भी ज्वार-भाटा होता हें। हरेक भाटेके वाद ज्वारको प्रेरणा देनेवाले 
तो है रामचद्र और कृष्णचद्र जेसे अवतारी पुरुष । समुद्रके ज्वार- 
भाठेको प्रेरणा देनेवाले चंद्र परसे ही क्या राम ओर क्ृष्णको च॒द्रको 
अपमा दी गओ होगी ” कवि कहते है कि दोनोका रूप-लावण्य आह्लादक 
था, जिसी परसे अन्हे चद्रकी अपमा दी गओऔ है। और कवि जो कहते 
हैं वह ठीक ही होना चाहिये । मगर असा क्यो न कहा जाय कि 
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२६२ जीवमलीला 


धर्मके भाटेको रोकनेवाले और नये ज्वारकों गति देनेवाले थे दोनों 
धर्मचद्र थे, जिसीलिओे अन्हे चद्रकी अपमा दी गजी है” यह कारण 
अब तक भक्ते न बताया गया हो, मगर आजसे तो हम यही मानेंगे 
कि धर्म-सागरके चद्रके नाते ही अुनका नाम रामचद्र और हुृप्णचद्र 
रखा गया है। 

जलके स्थान पर स्थल और स्वलके स्थान पर जल जो कर 
सकती है, वह “अघटित-घटना-पटीयसी ” ओब्वरकी माया कहलाती 
है । अस मायाका यहा हमे रोज दर्शन होता हे । फिर भी हम 
भक्ति-सम्र क्यों नहीं होते? अद्भत वरतु रोज होती हे, जिसलिओ 
बया बह निसार हो गओ ? मेरे जीवन पर तीन चीजोने जपने 
गाभीयंसे अधिकसे जथिक असर डाला है. हिमाल्यके अआत्तुग पहाड़, 
कृष्ण-रात्रिका रत्तजटित गहरा आकाश और विश्वात्माका असड-स्तोन्र 
गानेवाला महार्णव । तीन हजार साल पहले या दो हजार सार 
पहले (हजारका यहा हिसाब ही नहीं) भगवान वढ़के भिक्नु 
तथागतका सर्देश देश-विदेशमें पहुचाजर जिसी समुद्रन्तट पर आये 
होगे। सोपारासे लेकर कान्हेरी तक, वहासे वारापुरी तक और थाना 
जिले व पूत्रा जिलेकी सीमा पर स्थित नागाधाट, लेप्याद्रि, जन्नर 
आदि स्थानों तक, कार्ला और भाजाके प्राचीच पहाडों तक और 
किस तरफ नासिककी पाडव-गुफाओं तक झ्ञातिन्‍शगर जैसे वोट भिक्ष 
जिस समय विहार करते थे, अस समयका भार नीश समाज आजसे भिन्न 
था। अुस समयके प्रइव आजसे भिन्न थें। अुस समयकी कार्य-प्रणाली 
आजसे भिन्न थी। किन्तु अुस समयका सागर तो यही था। झुत 
दिनो भी यह जिसी प्रकार गरणता होगा। होगा क्‍या, गरजता था। 
ओर 'दश्यमात्र नश्वर है, कर्म ही जेक सत्य है, जिसका संयोग 
होता है अुसका वियोग निश्चित है, जो समोग-वियोगसे परे है 
जाते है, अन्हीको शाइवत निर्वाण-सुख मिलता है। -- यह संदेश 
आजकी तरह अुस समय भी महासागर देता था। आज वह जमाना 
नहीं रहा। महासागरका नाम भी बदल गया। मगर अुसका संदेश 
नहीं बदला। ज्वार-भाटेसे जो परे हो गये, अन्हीको शाश्वत शाति 


ररन्‍के--मक-लीनन एक >... क्‍की जलता: 


कन-टननफनीन चर रा] 


न. अमर 3 >रलनरन+ कक 


अमीर 
262६ (४४ 
3. प्रा 
5 दर १०४ 
पहनदाी हैं। के ६ 


ह। 


| 5४ 


मत गये। ल्वाः किम ४ 


277] कक 
#. न्पए | तदीगत हर 
दा ही थी। 


] 


बराक, «५ मी 


गदर मनन कशानाम की... भरी मंगापपाकन्मातवावयाकपाए ्ध 


बम बात 4. 
बादि गए बब वेद 
भायखी बा | | 
दवा पर 5 5 
हित गए कि लत 
रो 7 इक 

6 पद पैनल 3४323 
गजियपओजत ४ द्यरण +४+« 
पं बला दणा +। 

का क्ननलजिल नल 


$। ा्णों हो कक... अरप्मन्काात ख् 


मर 


बे ताफ्य पे पिता: ++- 
र्ती ग्रिड प्र ७ 

शथ | क्ब्वु 
ग्गाय ;६ 
£ 7] । है| ॥ कप: शासन 


शमागर लत + जद 


लकी च्क 


कक. कम 


कु जप पिग्शा 
5:72 


ग्फ्ा 
पा जिक्ान जद हज 5 


3 “कक 
है. 


अगवा आनत्रण २६२३ 


चले गये। ज्वार फिरसे आयेगा। भाटा फिरसे आयेया। परल्तु वे 
; वापस नहीं आयेगे। तथागत सचमुच सु-गत हैं। 
बोरडी, ७ मत्जी, १९२७ 
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४ 45 समुद्र या सागर जेसा परिचित शब्द छोडकर मैने अर्णंव गव्द 
है ॥म उप केवल आमत्रणके साथ अनप्रासके लोभसे ही नहीं पसन्द किया। अर्णव 
५26 30 अं शब्दके पीछे अूची-अची लहरोंका अखंड ताडव सूचित हेँ। तूफान, 


हा अस्वस्थता, गशाति, वेग, प्रवाह और हर तरहके बघनके प्रति अमर्प 
के आदि सारे भाव अर्णव छब्दमे आ जाते है। अर्णव शब्दका वात्वर्थ 

आह और असका अच्चारण, दोनो जिन भावोमे मदद करते हेँ। लिसीलिओे 
बेदोम कओ वार अणंव शब्दका जपयोग समद्रके विश्येपणके तोर पर 


बज ्ॉए ४. 
हि अल. किया गया हे। सास तौरमसे वेदके विस्यात अघमपण सृत्रमें जो अर्णव- 
विमिि समूद्रका जिन्र है, वह अुसकी भव्यताकी सूचित करता हे। 
लि ३884 अंसे अर्गवका संदेश आजके हमारे ससारके सामने पेश करनेकी ४ 
अन्य ग॒क्ति मुने प्राप्त हो, जिसलिये वेदिक देवता सागर-सम्राट्‌ वरुणकी 5ि 
8 कल व हट... से बदना करता ह 
को लि जहा रास्ता नही है वहा रास्ता वबनानेवाला ठेव हे वरुण। 
शिकक प्रभजनके ताडवसे जब रेगिस्तानमें वालवी लहरें अछलती हें, तब वहा 
के नं 5 भी यात्रियोको दिशा-दर्गन करानेबाला वरुण ही हे। और अनत 
ला आकाझमे अपने पखोकी शवित आजमानेवाले त्रिखडके यात्री पक्षिशेको 
लक लत व्योममार्ग दिखानेवाठा भी वरुण ही हे। और वेदकालके भज्यसे लेकर 
खा की किक कल ही जिसकी मूछे अुगी हैँ असे खलासी तक हरेकफों समुद्रका 
कक कल न्द्रा रास्ता दिसानेवाला जैसे वरुण है, वैसे ही नये नण अज्ञात क्षेत्रोमें 
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प्रवेण करके नये नये रास्ते वनानेवाले यमराज या अग्रस्तिको हिम्मत 
और प्रेरणा देनेवाला दीक्षागुर भी वरुण ही है। 

वरुण जिस प्रकार यात्रियोका पथ-प्रदर्गक है, असी प्रकार वह 
मनुष्य-जातिके लिझे न्याय और व्यवस्थाका देवता है। भृतम्‌ और 
'सत्यम्‌” का पूर्ण साक्षात्कार असे हुआ है, जअिसलिओ वह हरेक 
आत्माको सत्यके रास्ते पर जानेकी प्रेरणा देता हे। न्‍्यायके अनुसार 
चलनेमे जो सोदर्य है, समाधान है और जो अतिम सफलता है, वह 
वरुणसे सीख लीजिये। और यदि कोओ लोभी, अदूरदृप्टि मनुष्य 
वरुणकी जिस न्यायनिप्टाका अनादर करता है, तो वरुण अुसको 
जलोदरसे सताता है, जिससे मनुष्य यह समझ ले कि छोभका फल 
कभी भी अच्छा नहीं होता। 

अपना मूल्य घट न जाये जिस खयालसे जिस श्रकार परम-मगल, 
कल्याणकारी, सदाशिव रुद्रत्प वारण करते हैं, असी प्रकार रत्वाकर 
समुद्र भी डरपोक मनुप्यकों अट्टृहास्य करनेवाली लहरोसे दूर रखता 
हे। कोमल वनस्पति और गृह-छूपट मनुष्य अपने किनारे पर 
आकर स्थिर न हो जाये, जिसलिओे ज्वार-भाठा चलाकर वह सव 
लोगोको समझाता है कि तुम छोगोको मुझसे अमुक अच्तर पर ही 
रहना चाहिये। 

समुद्रके किनारे खडे रहकर जब लहरोकी आते और जाते 
देखा, अमावस्या और पृणिमाके ज्वारकों आते और जाते देखा, और 
वृद्धि कोओ जवाब नहीं दें सको तब दिल बोल अंठा, क्या जितना 
भी समझमे नहीं आता ? तुम्हारे ध्वासोच्छवासकी वजहसे जिस प्रकार 
तुम्हारी छाती फुछती हे और बैठती हे, असी श्रकार विराट 
सागरके श्वासोच्छवासकी यह धंडकन है, अुसका यह आवेग है। जमीन 
पर रहनेवाले मनृष्यनें जो पाप किये ओर अुत्यात मचाये है, अुनको 
ल्मा करनेकी णवित श्राप्त हो जिसीलिओे महासागरकोी जितना 
हृदयका व्यायाम करता पड़ता हैं 

जो लहरे दुर्वंल लोगोकों डराकर दूर रखती है, वही लहरे 
विक्रमके रसियोको स्नेहपूर्ण और फेनिल निमत्रण देती हैं और कहती 
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कर मर ० कम न 2 5 2 8 2 हि हे हि कस ५ 
अर्गेवका आमत्रण २६५ हर / औैे ० 
ु रा ] हैँ चलिये। जिस स्थिर जमीन पर क्यो खडे हैँ? जिस तरह खडे हि & 
लि रहेगे तो आप पर जग चढने लगेगा। लीजिये, अंक नाव, हो जाभिये हि 
कि कक अुस पर सवार, फैला दीजिये भुसके पाल और चलिये वहा जहा 
न पवनका प्राण आपको ले जाय। हम सव है तो सागरके वच्चे, किन्तु तु से 
. “अप हमारा थिक्षागुरह हे पवन । वह जेंसे नचाये वेसे हम नाचते है । (ः 
आाआाक %! आप भी यही ब्रत लीजिये, आर चलिये हमारे साथ।” जिस दिल्मे यार के 
४00७४ अुमग होती हं, वह जैसे निमत्रणको अस्वीकार नहीं कर सकता। पक के 
न वश वचपनमे सिदव्दकी कहानी आपने नहीं पट्टी ”? सिंद्वादके पास अत ५ 
जा है हे विपुल वन था, जमीन-जागीर आदि सब कुछ था। अपने प्रेमसे जसका ॥ “ हा ४ हक 
जीवन भर देनेवाले स्वजन भी अुसके आसपास बहुत थे। फिर भी श्र > 
मम जब समुद्रकी गर्जना वह सुनता था तब अससे घरमे रहा नहीं जाता तीन पमुख तगातार दूररी दार.., द 
+ >«-++*-+॥ के था। लहरोके झलेको छोडकर पलग पर सोनेवाला पामर हे। दिलने ती। ० ५, लॉपाड उमा ८ 
हम कहा चलो! ” और सिंदवाद समुद्रकी यात्राके लिम्रे चल पश। हे 8 कम कल पटल टं 
25 असमे काफी हैरान हुआ। असे मीठे अनुभवोकी अपेक्षा कडवे अनु- मा 
0 328 भव अधिक हुओ। अत सही-सलामत वापस छलोटने पर असने सागद हब मम 
29% के खाओ कि अब में समुद्र-यात्राका नाम तक नहीं छूगा। चंयरी फिट जिए प्लाय ४७४४ . 
ह को किन्तु अतमें यह था तो मानवी सकल्प। अिस सकल्पको सम्राट  पिठते चुनाव के अएने में हे 
०... सेट वरुणका आशीर्वाद थोडे ही मिला था कुछ दिन बीते। गृहस्थी एव तेएडे हित दात + कील का 
अल. जीवन असे फीका मालूम होने लगा। रातको वह सोता था, किन्तु आह हे 
कक 7230. केक नीद नहीं आती थी। लहरे असके साथ लगातार वाते किया करती स्‍र जी वल ही पक किक ए है 
किक. थी। अत्तर-रात्रिमे जरा नीदका झोका आ जाता तो स्वप्नमे भी लहरे क्येतरेटिप या | ह“ रे 
2 धर ही अछलती और अपनी अगुलिया हिलाकर असे पुकारती। वेचारा के ८ा-य 2 जनक ण प 
पा कहा तक जिंद पकडकर रहे ? अनमना होकर जरान्सा घूमने जाता, कस लक 330ते हक 
अल डक हित तो असके पैर असे वगीचेका रास्ता छोडकर समुद्रकी सफेद और ह एक जैसे *्प 
5 चमकीली वालकी ओर ही ले जाते। अतमे असने अच्छे अच्छे जहाज कक का है 
जी कप क खरीदे, मजबूत दिलवाले खलासियोक्री नौकरी पर रखा, तरह तरहका न न 
हट माल साथमे लिया और “जय दरिया पीर” फ्कर सत्र जहाज जल कील अमर के 
लक समुद्रमे आगे बढा दिये । दाएफव्यीण दर मिपत मर शा <7 द 
लाए 3 हे [ क्वॉदा काल नेटए कप . 
__. दराण्या जटाण्यागित फेरबद गियो हे 
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यह तो हुओ काल्यनिक सिंदवादकी कहानी । किन्तु हमारे यहाका 
सिहपुत्र विजय तो अतिहासिक पुरुष था। पिता अुसे कही जाने नहीं 
देता था। अुसने वहुत आजिजी की, किन्तु सफल नहीं हुआ। अतमे 
अवकर असने शरारत शुरू की। प्रजा अस्त हओ और राजाके पास 
जाकर कहने लगी “राजन, या तो आपके लरूडकेकों देशनिकाला 
दे दीजिये या हम आपका देश छोडकर बाहर चले जाते है।' पिता 
वडे बे जहाज लाया। अनमें अपने छडकेको ओर असके शरारती 
साथियोकी विठा दिया और कहा, 'अब जहा जा सकते हो, जाओ। 
फिर यहा अपना मुह नहीं दिखाना।” वे चले। अऑन्होने सौराष्ट्रका 
किनारा छोडा, भूगुकच्छ छोडा, सोपारा छोटा, दाभोक्त छोडा, ठेठ 
मगलापुरी तक गये। वहा पर भी वे रह नहीं सके। अत हिम्मतके 
साथ आगे बढ़े ओर ताम्रद्वीपमं जाकर वसे। वहाके राजा बने। 
विजयके पिताने अपने रूडकेकों वापस आलनेके लिओ मना किया या, 
किन्तु असके पीछे कोओ न जाये, जँसा हुक्म नहीं निकाछा था। 
अत अनेक समुद्र-वीर विजयके रास्ते जाकर नयी नयी विजय प्राप्त 
करने लगे। वे जावा और वालिद्वीप तक गये। वहाकी समृद्धि, 
वहाकी आवहवा और वहाका प्राकृतिक सौदर्य देखनेके वाद वापस 
लौटनेकी जिच्छा भला किसे होती ” फिर तो धाघाका लडका सारा 
पश्चिम किनारा पार करके लकाकी कन्यासे विवाह करे यह लगभग 
नियम-सा वन गया। 

अधर वगालके नदीपुत्र नदी-मुखेन समुद्रमे प्रवेण करने लगें। जिस 
बदरगाहसे निकलकर ताम्रद्वीप जाया जा सकता था, अुस बदरगाहका 
नाम ही अन लोगोने ताम्रलिप्ति रख विया। जिस प्रकार ताम्रद्वीप -- 
लकामे अग-बंगके वगाढी, अडीसाके कलियग और पश्चिमके गुजराती 
अेकन्र हुओ। मद्रासकी ओरके द्रविड तो वहा कबके पहुच चुके थे। 
क्षिस प्रकार पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत अब अपने-अपने अर्णवोके 
आमत्रणके कारण लछकामे अक हुआ। 

भगवान वद्धनें निर्वाणका रास्ता दृढ़ निकाला और अपने शिष्योको 
आदेश दिया कि 'लिस अष्टागिक धर्मतत््वका प्रचार दसो दिशाओमे 
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करो।  खद अन्होने अृत्तर भारतमे चालीस साल तक प्रचार-कार्य किया ! 
अपना राज्य आसेतु-हिमाचल फेलानेके लिओे निकले हुओ सम्राट 
अशोकको दिग्विजय छोडकर धर्म-विजय करनेकी सूझी | वर्म-विजयका 
मसतरूब आजको तरह धमके नाम पर देश-देशातरकी प्रजाकों लटकर, 





५७ छऋलए। गूलाम वनाकर, भ्रप्ट करना नहीं था, वल्कि छोगोको कत्याणका मार्ग 
““- -॥ गा दिखाकर अपना जीवन क्तार्थ करनेका अप्टागिक मार्ग दिवाना था। 
0 बा आकार जो भगवान व॒द्ध खुद गैडेड़ी तरह अकुतोभय होकर जग्रलमे घूमते 
न नद्ा- खा] थे, अुनके साहसिक शिप्य अर्णवका आमत्रण सुनकर देश-विदेशमे जाने हैं 
+ थ। सना “४5 लगे। कुछ पूर्वकी ओर गये, कुछ पब्चिमकी ओर। आज भी पूर्व 
ध् ओर सा सपुद्रके किनारो पर क्षिन सिक्षुओके विहार पहाडोमे खुदे यु 
आन अर अदा हुओ मिलते है। सोपारा, कानन्‍्हेरी, घारापुरी आदि स्थश्र॒ठ्व बौद्ध मिन- पमुख लगातार दक्ी चाः 
हु न नरियोकी विदेश-यात्राके सूचक है। अुडीसाकी सड-गिरि और अदय- 4900 आवक दी ८ ५ 
ला गिरिकी गूफाये भी लिसी बातका सवत दे रही है। कक 08 
मम भिन्‍्ही वौद्ध-वर्मी प्रचारकोसे प्रेरणा पाकर प्राचीन कालके प्रस्कोनजि +- > पा + ५ -- 
३ 2 कम ओआसाओ भी अणंव-मार्गसे चछे और अन्होने अनेक देणोमे अगवद- ४ अप किम 50 दाग कक हे 
202 हि भक्‍त ब्रह्मचारी ओशूका संदेश फैलाया। | उ5म कि पल ह 
8 जो स्वार्थवश समुद्र-यात्रा करते है, थअन्हे भी अर्णव सहायता अप ले चेंगात कि! 
विश मलिर देता है। किन्तु वरुण कहता ह, “स्वार्थी लोगोकों मेरी मनाही हें, ल्‍ पके अएने म ध्ड 
शक निपेध है । किन्तु जो केवल श॒द्व वर्म-प्रचारके लिआओ निकलेगे, अऑन्हें दा ० पपि का 
कमान धरा हू थी उधव ३. 


तो मेरे आज्ञी्वाद ही मिलेगे। फिर वे महिन्द या सघमित्ता हो या 
विवेकानद हो। सेट फ्रान्सिस जेवियर ह। या अनके गृरु जिग्नेशियस 








की अफल-म०ममक फमनमाओ ॥| ॥११ ० भा ध ४ ६ *ै 8 है शा 
02200 लोयला हो। * दाएसलेतई्लएब पी + ; 
ला एटा शा 7 ग अब अर्णवकी मदद कि वाले स्वार्थी लोगोके देग्वे मक है टरतायए८ नल दि दा 
आल कक, अब अर्णवकी मदद लेनेवाले स्वार्थी लोगोके हाल देखे। मक- कप रे 
> ्य ० र्पः ठ्चम जि तट ८ 7”... ९५०» जा ४ 5 €& काद्ाशए 
2 आज म रानी लोग वलूचिस्तानके दक्षिणमे रहकर पश्चिम सागरके तटकी गा शा 5 
रद्द १ जन ब्द हिन्दस्तानकी तजारत अन्हीके हाथमे दि ब्ब. 4 ७ न 
शिलि कल | यात्रा करते ये। अिसलिओ हिन्द रु न्‍न्हीके हाथमे थी। पं  निक हे 
४2; प सर 8 कम बिक ख्् रे 
असल किक गा आग्रहके साथ वे असको अपने ही हाथोमे रखना चाहते 3। अत ओक हा हल 
>... “7 २ बढ ल्‍ ट्ट मिकालूना चाहिये ८ 5 ७५ ।घ के एआ ही 
कर 8, वरुणपुत्रको लगा कि हमे दूसरा दरियाग्री रास्ता टूट निकालना चाहिये। 3 429 52 ल्‍. 
वरुणने अससे कहा कि अमक महीनेंमे जरवस्तानसे तुम्हारा जहाज अल 2 के के 
अं ला हा इ न मेगे दर ध्स् ओगे आर किक, व 2.3 >> कक न बक अ +-8 2... ८ रअ कल जन<ननप जल के >य+पकलानओ: अरब सर 
>भारत भर-समुद्रमे छोडोगे तो सीब॑ कालीकट तक पहुच जाओआगे। ८कन-दोी हे री बज 
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महीनी तक तम हिन्दस्तानमें व्यापार करना और वापस लौटनेके लिओ 
तेयार रहना, अतनेमे में अपने पवनकी अलटा बहाकर जिस रास्ते 
तुम आये असी रास्तेसे तुम्हे वापस स्वदेश पद्चा दूगा। यह किस्सा 
ओऔ० स०» पूर्व ५० सालका है। 

प्राचीन कालमे दूर दूर पश्चिममें वाभिकिंग नामक समद्री डाऊ 
रहते थे । वे वरुणके प्यारे थे। गीनलेड, आजिसलेड, ब्रिटेन आर सकी 
नेवियाके बीचके टडे और शरारती ममुद्रमे वे यात्रा करते ये। आजके 
अग्रेज लोग अन्हीके वशज हैँ। समद्र किनारे पर स्थित नाव, ब्रिटेन 
फ्रास, स्पेन और पुतंगाल दशोने वारी वातीसे समुद्रकों यात्रा की। 
जिन सब छोगोको हिन्दुस्तान आना या। वीचमे पूृ०्ती ओर मुसरूू- 
मानोके राज्य थे। आओन्हे पारकर या टालकर हिन्दुस्तानका रास्ता दूढना 
था। सबने वरुणकी अपासना शुरू की और अर्णवके रास्तेसे चढे । कोओ 
गये अत्तर ध्रुवकी ओर, कोओ गये अमरीकाकी जोर। चद छोगेने 
अफ्रीकाकी अलटी प्रदक्षिणा की और अतमे सब हिद्दधुस्तान पहुचे। 
समुद्र यानी लक्ष्मीका पिता। अुसमें जो यात्रा करे वह लद्ष्मीका कुंपा- 
पात्र अवश्य होगा। जिन सब लोगोने नये नथे देश सोत लिये, घन- 
दौलत जमा की। किन्तु वरुणदेवका न्यायासन वे भूल गये। वम्णदेव 
न्यायका देवता हैं । असके पास धीरज भी है, पृण्यप्रकाप भी है । 
जव अमने देखा कि मैने जिनको समुद्रका राज्य दिया, किन्तु 
झ्षिन छोगोने राजाके अचित न्याय-वमका पालन नह्रा किया, तब 
वरुणराजाने अपना आशज्ञीर्वाद वापिस ले लिया आर किन सद लछोगोको 
जलोदरकी सजा दी। अब ये देश हिन्दुस्तान ओर अफ्रीकास जो सपत्ति 
लाये थे, अुसका आुपयोग आपसमे लडनेके लिय्रे करते छहूगे हैं और 
अपने प्राणोके साथ वह सारी सपत्ति जलूके अदरमे पहचा रहे है 
समद्र-यान हो या आफाह-यान हो, जतम असे समगद्रके जलके अदरमे 
पहचना ही हे। अब वरुणराजा ऋ्रद्ध हर्ज हैं। जुन्हें अब विश्वास हो 
गया है कि सागरसे सेवा लेनेवालोमे यदि सात्विक्ता न हो तो वे 
ससारमे अत्पात मचानेवाले हो जाते हैं। अब तक अन्होंने विज्ञान- 
शास्त्रियों ओर ज्योतिषज्ञास्त्रियोको, विद्यायया और छोकसेवकोकों 
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समृद्र-यात्राको प्रेरणा दी थी। अब वे हिन्दुस्तानको नये ही किस्मकी 
प्रेरणा देना चाहते है हिन्दुस्तानके सामने ओके नया 'मिशन' रखना 
चाहते हैं। क्‍या अुसे सुननेके लिओे हम तैयार हैं” 


हम परिचम समुद्रके किनारे पर रहते हैं। दिन-रात पब्चिम 
सागर का निमन्रण सुनते हैं। अब तक हम बहरे थे। यह सदेश हमारे 
कानो पर जल्र पडता था, किन्तु अदर तक नही पह्च पाता या। 
अब यह हालत नहीं रही हैँ। यूरोपकी गहाप्रजाने हमारे अपर राज्य 
जमाकर हमे मोहिनीमे डाल रखा था। अब यह मोहिनी आअुत्तर गयी 
हैं। अब हमारे कान खुल गये है। ससारके नक्‍शेकी ओर हम नयीं 
दृष्टिसि देखने ऊगे है। अब हम समझने छगे है कि महासागर 
भूखडोको तोडते नहीं, वल्कि जोडते हैं। अफ्रीकाका सारा पूर्व किनारा 
ओर कलकत्तासे लेकर सिगापुर आल्वनी (ऑस्ट्रेलिया) तकका पूर्वकी 
ओरका पश्चिम किनारा हमें निमत्रण देता हे कि “ओशष्वरने तुम्हे 
जो ज्ञान, चारित्य और वैभव दिया हे, असका लाभ यहाके छोगोको 
भी पहचाओ। ” अंक ओर अफ्रीका हे, इसरी जोर जावा हे, वाली 
ऑस्ट्रेलिया है, ठास्मानिया है ओर प्रश्मात महासागरके असरय ठापू 
है। ये सब अर्णवकी वाणीसे हमें पुकार रहे है। जिन सब स्थानोमे 
सागरसे प्रेरणा लेकर अनेक मिशनरी गये थे। किल्तु वे अपने साथ 
सब जगह शराब ले गये, वश-वशके वीचका अूच-नीच भाव ले गये। 
ओऔसा मसीहकों भूलकर सिर्फ आुनका वायबल ले गये। और जिस 
वायवलरूके साथ अन्होंने अपने अपने देशका व्यापार चलाया। अर्णव 
अन्हे जरूर ले गया था। किन्तु वरुण आन पर नाराज हुआ हे। हम 
भारतवासी प्राचीन कालमे चीन गये, यवनोके देश ग्रीस तक गये, 
जावा और वालीकी ओर गये। हमने सर्वे सन्‍्तु निरामया ' की 


हमारे अिस पडोसीको हम अरबी सम॒द्र ' के नामसे पहचानते 
है, यह विचित्र बात हे ! विलायतसे आनेवाले गोरे छोग असे “अरबी 
समुद्र ' भले कहे। हमारे लिओ तो वह वम्बओ समुद्र या पश्चिम 
सागर है । यही नाम हमे चलाना चाहिये। 
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सस्कृतिका विस्तार किया। किन्तु हमने अन स्थानोमे अपने साम्राज्यकी 
स्थापना करनेंकी दुर्वद्धि नहीं रखी। दूसरोके मुकाबलेमे हमारे हाथ 
साफ हैं। अत वरुणका हमें आदेश हआ हे--अर्णव हमे आमत्रण 
दे रहा है और कह रहा है, दूसरे लोग विजय-पताका लेकर गये, 
तुम अहिंसा धर्मकी तिरगी अभय-पताका लेकर जाओ ओर जहा जाओ 
वहा सेवाकी सुगव फैछाते रहो। शोपणके लिओ नहीं, बल्कि पिछड़े 
हुओ छोगोके पोपण ओर शिक्षणके लिश्रे जाओ। अफ्रीकाके शालिग्राम 
वर्णके तुम्हारे भाओ तुम्हे पुकार रहे है। पूर्वकी ओरके केतकी सुबर्ण 
वर्णके तुम्हारे भाअी तुम्हारी राह देख रहे हैं। जिन सब लछोगोकी 
सेवा करनेके लित्रे जाओं और सब लोगोसे कटों कि अहिसा 
ही परम धर्म है। अच्चनीच भाव, अभिमान, अहकार जैसी हीन 
बृत्तियोकोी जिस धर्ममें स्थान नहीं हो सकता। भोग ओर अरवय्ये, दोनो 
जीवनके जग है (जीवनकों दूषित करनेवाले हैं)। सयम और सेवा, 
त्याग और बलिदान, यहीं जीवनकी दतार्थता हे। यह धर्म जिन 
लोगोने समझा हे, वें सव निकल पडो। पूर्व सागर जोर परिचिम 
सागरके वीचमें दक्षिणी ओर घुसनेवाला हजारों मीरूका किनारा 
तैयार करके हिन्दुस्तानकों हिन्द महासागरमे जो स्थान दिया गया हें, 
वह समृद्र-विमुख होनेके लिये हरिगज नहीं है। वह तो अहिसाके 
विश्ववर्मका परिचय साएे विश्वकों करानेके लिओ हैँ। ” 

युरोपके महायुद्धके अतमें दुनियाका रूप जैसा बदलनेवाला होगा 
वैसा बदलेगा। किन्तु असरय भारतीय प्रवास-वीर अरणंवका आमत्रण 
सुनकर, वरुणसे दीक्षा लेकर, धीरे-धीरे देश-विदेशमे फलेगे, भिसमें 
कोओ संदेह नहीं है। सागरके पृष्ठ पर हमारे अनेकार्वेक जहाज 
डोलते हुओ देख रहा ह। अनकी अभय-पताकाओको आकासमे लहराते 
देख रहा हु और मेरा दिल अुछल रहा हे। अणवके आमत्रणकों 
अब मै खुद शायद स्वीकार नहीं कर सकता, फिर भी नीजवानोके 
दिलो तक असे पहुच्ा सकता हूं, यही मेरा अहोभाग्य है। वरुण- 
राजाको मेरा नस्मकार हे! जय वरुणराजकी जय ! । 
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वनुप्कोटीमें में पहले-पहल आया आुसकों अब करीब वीस साल 
हो चुके हैँ। जहा तक मुझे स्मरण है, श्री राजाजीने मेरे साथ श्री 
वरदाचारीजीको भेजा था। वरदाचारी ठहरे रामायणके भक्त । रास्ते धर 
रामायणको ही रसिक वातें चछी। हम बधनुप्फोटी पहुचे आर वरदा- 
चारीजीकी सनातनी आत्मा श्राद्ध करनेके लिझे तटपने लूंगी। भेक योग्य 
व्राह्ममका पता लगाकर वे जिस विविर्में मशगूछ हो गये मौर हम 
लोग आमने-तामने गरजनेवाले रत्नाकर जौर महोदधिकी भव्य जोभा 
देखनेंके लिओ स्वतत्र हो गये। 

दो नदियोका सगम या प्रयाग अनेक स्थानों पर देखनेको मिलता 
है। सगमका काव्य आयकि हृदय या मस्तिष्क तक पह़चा कि तुर्च्त 
थुन्‍्हे वहा यज्ञ-्याग करनेकी सूझी ही हैं। यूज-यागके लिओ से प्रक्ृप्ट 
या प्रचमस्त स्वानकों ,» प्रन्याग कहते हें। ई 

“जब दो नदिया मिलती हैं तव अधिकतर अग्रेजी ! के जैसी 
आकृति बनती हे। महाराप्ट्रमे कल्लाटके पास दो नदिया आमने-सामने 
आकर मिलती हैँ ओर बादकों समकोणमे ओअक जोर बहती हें । 
अनकी अग्रेजी 7 जैसी पाच किनारोकी आकृति बनती हे। दो नदिया 
आमने-सामने आकर अक-दूसरेको गले छगाती हैं, बिसलिओ ससे 
प्रीति-नगम कहते हैं। 

गगासे जहा यमुना मिलती है वहा पर भी लगभग 7 ' के जैसी ही 
आकृति वनतों है। सिर्फ जुसमे गंगा सीबी जाती हे और यमुना किसी 
आग्रहके विना और कुछ सशभ्रम (घुमाव)के साथ गगासे मिलती ह। 

यमुना प्रथम तो आत्मनि अप्रत्यय ” दिखाओ देती हूं। ऊिन्‍्सु 
गगासे मिलते ही दोनों वहने भओुल्लासके अन्मादमे आ जाती हैँ, और 
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क्च्तु ज सागरमे छः सागर- सरिता- हे धंफडा | 
किन्तु जब कोओ नदी सागरसे मिलती हे तब यह सागर-सरिता त्व हेवा बाहिय। कहने बे 


सगमका अन्माद शिव-पार्वतीके मिलनके समान अदुभुत-रम्य होता है। होड़ दे हों कब पर प्लान 
3] बन रे $ 
जिसका वर्णन भकतवृत्तिसे या सतानकी भाषामे हो ही नहीं सकता। व्‌ त्ववग मिर 
शक 5 गाव बता बहय हा देवता । 
ष्यकोी यह भूछ कर कि वह मनुष्य हे, और अपनी शवक्तिसे भी 
अधिक अूचे ओुडकर सागर-सरिताके जिस अ-समान सममका वर्णन रब वा हद गत मर 
करना होगा। बढ पर विगिख्विरय मिरकर 


जिस डरसे कि यदि ओक-दूसरेमे झट ओततप्रोत हो गओ तो मिलनेका 
आनंद मिट जायगा, दूर दूर तक दोनो कम-ज्यादा मिला ही करती 
है। धर्मकवियोने अिस स्थानको “प्रयाग-राज” जैसा गौरवभरा नाम 
यो ही नही दिया है। 


_अष्योकिकिक, 
ह् 


मगर धनृष्फोटीसे तो विष्णु और महादेवके मिलनके समान 
दी समुद्रोका सागर-सभम है। रत्नाकर मानार (!४४॥७/)की ओरसे 
आता है । महोदाव पालक (९०६ ) की सामुद्रधुनीका प्रतिनिधि 
है । जिन दोनोकों झट कंसे मिलने दिया जाय ? पृथ्वीने मानों 
राम-धनुपकोी कमानदार कोटि वीचमें आडी डारूकर अंक कोस तक 
अिन दोनोको मिलनेसे रोका है। भशिवर रत्नाकर अछलता है तो 
अवर महोदधि गरजता है और पवनकी सूचनाके अनुसार वे अपनें- 
अपने प्रवाहको दौडाते है। 

और जिन दोनोका सलाह-मशविरा कैसा अनोखा होता है । 
महोदधि यदि हरा रग धारण करता है तो रत्नाकर पूरा नीला हो 
जाता है, ओर जब रत्नाकर पर हरा रंग चढता है तब महोद्धि 
आकाशको भी दीक्षा दे सके अंसा गहरा नीछझा रम वहाने 
लगता है। 

जब तक अन्हें लगता है कि मिलनेकी जिच्छा होने पर भी 
मिला नहीं जा सकता, तब तक दोनो क्रोबसे तमतमाते रहते है। क्षण 
क्षणमे नया क्रोव जताते है। और ओक वार मिलनेकी छूट मिली कि 
असी शाति और सहजता चेहरे पर दिखाकर दोवो मिलते हैं, मानों 


कुछ का बहा हता। आम 
कि पड़े यम विता रिला 
बिलु कत वा बूत्र कर रद 
ख्वि कछों दा ह 5 
पेहू कह किये ग्रह “| 
भक बज हूँ वाद्य मय रे 
हेग हवा उज़ा है। 


बोर वाई [सस्म पद 
है ऐ का बद् पदल $ +- 
पक बिग णण्गः वका ए+ 
हमने मत आबामन दुछ - 
किंग काता है। कफ - 
॥ भंग वर पर जलदक -- 
जे है| फ्िील्पि दा पत 


गत 
६॥| पाता दर गा | 


शक 


मिलनेकी दोनोको कोओ अत्मुकता ही नहीं यी। मिलना था तेज़ पता 
५... आग रा 


असलिओ मिल लिये! व्याकुछताकी मानो दूर ही छोड दिया । तर 


मे पद बा है। शन्पिस्) >- 
कब गो-0९ ।45 


नजर 
पं 


# 


तत्तत का शरादर पु ट्श ह हैं ॥5 कह” 4 
भारत का चद्द्त चूत रमाएए एप 7 रथ 
6 4 


पर 















पु 
दक्षिणके छोर पर २७३ हक 
ण्फ्ज जहा दोनोका प्रत्यक्ष मिलन होता हे, वहा तो सरोवरकी जाति ही है 
या] फैली रहती है। और भिसमे आज्चर्य क्या है? अद्वतमे आनदकी |. 
' “शत परिसीमा ही हो सकती है, अआन्मादक्तों स्थान केंसे हो सकता है? 
न वनुष्कोटीके छोर पर खडे खडे अक वार गोल चक्कर लगाकर ) है 
| देख लेना चाहिये। जहासे चलूकर आते हैँ अतनी जमीनकी जीभको ह 
छोड दे तो सव जोर महासागरकी विग्ञा् जलराशिका क्षितिजके । उस. इस भ् 
कि साथ वनता वलूय ही देखनेको मिलता है। । 286५ (#*+ [ 
का 
दा रंगून या कराची जाते समय बीच मसमुद्रमे चारो ओर समृद्र- छ्ती. ्प् 
वलय भौर क्षितिज-वरूय मिलकर अंक हो जाते है, असकी मस्ती ले 2 
“शा एप कुछ कम नहीं होती। मनमें यह कल्पना आये विना नही रहती तीन पग॒स्य लगातार दी धर द््‌ 
कि अख ह. कि पानीके जिस क्षितिज-विस्तार पर आकाणका अभुतना ही वडा अनजन्‍ी-+ प्राण, ला पति पा 67 
“पा आग किन्तु अनत गुत्रा अचा ढक्‍कन रखा हुआ हे, और लक्षिस वडे भारी |. यहें। एज ता 2 
ग्याव डिब्वेमे ओेके छोटे जहाज पर बैठे हुओ “तुच्छ” हम मोतियोकी की ० मम क 
जी] तरह सगूहीत किये गये है। ज्यो-ज्यो जिस परिस्थिति पर हम कि रच िक पक हल, 
चना 8 अधिक सोचते हैँ, त्यो-त्णोे मनमे अपनी नुच्छताका अधिकाधिक भान 2०227 तक * झट अर !. 
स्नप्थ हमे होने लगता है। पिठले चुनाव के 3नि न 
हि धतृष्कोटीकी वात जिससे अलग है। पृथ्वीके साथ हम अनुवद्ध दापेन्वेषटट डेप व: 7४ हे 
रत है, पैर तले मजबत जमीन है और यह जमीन थीरे धीरे फैलकर न हे 
नया पर ओअेक विशाल देश और खडकी ओर ले जा सकती हं--यह खयाल 3 जी कम, 
कक हमे न सिर्फ आश्वासन देता हं, वल्कि प्रचड आत्म-विश्वासके दाएकनो पे ४ #* ३७ 
सा अधिकारी बनाता हे। वरनृप्कोटीके छोर पर मै जितनी वार पहुचा कप अप ... 
हू, अतनी वार मुझे मनुष्यके आत्म-गौरवका भान विशेष रुपसे मम मा कब पल 
पा 4१7 7 हुआ है। भिसीलिओ वहा अपनी “भूमिका” पर स्थिर रहकर मैं मर गम आल! के 
मत सागरकी अपासना कर सका ह। गज इक हि 
ला ; जब जव मैं मडपम्‌ छोडकर पुल परसे पामबन गया ह, तव 5 मन * 
2 या हा तब भिस प्रदेशका “रघुवश में लिखा हुआ कालिदासका वर्णन शजिरा लिंबा ताप ल्एा 77 हे 
गई मुझे याद आया है। कालिदासकी वर्णन-शवित मुझमें भले न हो, । 4 शिव ३ कल कक क्‍ से हर ह 
92 ् जी-१८ मल जड़ * 
लक पा 
देशायों डटपहा वि 6 7 धर हि 
रन लक के 4 + 
आहत ॥ 8 मे ट 
00. ७) पक न मदर हक पे 
65 6 


चक्की श्च् 
| 4क-क७-४+-.0:%-“ क-च कर समकमरमक 9७ १ नकद कक क-बक-> ये. 
न्नक् कब ऋषे जप ब-> भ् 
एप 


| 55 दा 


२७४ जीवचलीला 


किन्तु जिस वारेमे मेरे मनमें तनिक भी सदेह नहीं कि में अनका 
समान-धर्मा हु। मे कवियश प्रार्थी ' थोड़े ही हू कि कालिदासके साथ 
अपना नाम देनेंगे सकोच करू ? मुझ पर हसनेवाले टीकाकारोको 
में अंक टीकाकार कविका ही वचन सुना दूंगा ढपर्वते परमाणों वे 
पदार्थत्व प्रतिष्ठितम्‌ । 


मगर में जब घतुष्कोटीके पास आता हू, तव कालिदासको भूल 
जाता हू और लकामें किस तरह पहुचा जाय जिस अधेडबुनमे पडे हुओ 
हनुमानकी दृष्टिसे दक्षिणकी ओर देखने छमता हू। जित जिन वानर- 
यूथ-मुख्योनें सेतुकी कल्पना की और असे कार्यरूपमें परिणत किया, 
अुनकी दृष्टिसिे तछाओीमानारकी दिशामे देखने छयता हु। और जिस 
प्रकार कल्पनाकों दोडाते दौडाते जब थक जाता हू, तव चारो धामकी 
यात्रा पूरी करके रामेइवर पहुचे हुओ वृद्ध यात्रियोका हृदय धारण 
करके कल्पना करता ह॒_ भेक पूर्ण जीवन लूगभग पूरा करके मंते भारत- 
वर्धके जितने ही विशाल जीवन-प्रदेशकी यात्रा कर ली। अब वापस 
लौटकर क्‍या करना है? अिहलोकका काम ज्यो त्यों पुरा कर लिया। 
सफलता मिली हो या विफलता, वही जीवन फिरसे नहीं विताना 
है। अब तो यह सारा जीवन पीठके पीछे रहे यही अच्छा हैं। मुडकर 
असकी ओर देखनेका स्मरण-रस भी अब नहीं रहा हे। अब तो साम्प- 
रायका, परजीवनका परमार्थकी दृष्टिसे विचार करनेम ही श्रेय हूँ। 
जब जिस प्रकारकी विचार-परपशा मनमे अआठती है, तब मन बेक 
प्रकारसे वेचेन हो अभुठता है, और दूसरे प्रकारसे परम जातिका 


अनुभव करता है। 


अबकी वार जब मैं घनुष्कोटी आया, तो परपराके अनुसार मैने 
महोदधिमें स्‍्तान किया। महासागयरसे क्षमा भी मांगी। किन्तु मनमें तो 
बेक ही विचार आया कि यहा अब फिरसे नहीं आना होगा। सीलोन 
कमी जाना हैं। मगर घनुष्कोटीके जो दर्शन किये, वे अतिम हूँ। 
यह विचार मनमें क्यो आया, कहना मुश्किल है। किन्तु जिसमे 
संदेह नही कि मनमें तृप्तिका विचार जिसी वार आुलन्न हुआ। 


डे 


गेखर कुकी 
४ मरा बार * 
*ै। मगमकी बहू बीस 
“दे मतमागर पृ छत हि 
ता है और बहा कारग सर 


न ॑ज"णऋ"हिीएआ 


46 मदन £+, 7 ४ *2त #] 


अोगान्मकेननम्मामयमक. सन मपेरनकुन्म+०मन्‍्मयढ़ी अम्मी. +पान्यासन्‍्याम्य 


कात 7 | मोगतर हि) छोटा 


है] मल अवीर+-> आई केक, उमे 
वसंत ह्ाए ?| हार कह ५ 


कि 
दा] भगत अनरदामान्‍म्नापा,. कि"पपरफमाक.. दम, 


+गन्‍जर-पम्पक-फम-ग्कनमुड.. गन. हज अप ँ आम 


प्रजत £३॥ 9? 6| ७ अब >ज पह भ 


मे भ्न्‍त ठ|77| 77 ६४ ४5: 


तर 
गा शक भरें किन ०नत +म मम या४ 
जा 


प्या पिन 


( |” (२; > +क कम... पकनकपक- ५ 


क््ग रा म्पर 
था शंज ४ झ 5 
हि 


्याइम्पः पा 


अब धर न्करिन्प कक 


कहा प्। २ 
४ ॥ | 4 हल्का पद ध् कर 


4 रा, 


भारत हारा आए हक द्ठा 
भमभात्त का शुद्ध प्रजा एपायग ए7 है पा 














. दर ह 
ह् | 
()४६ ()८(६४(८॥४06:६4 /200[(८266#5 )ै कक 
के टैं हौसकक»--करमममममनका-+०- 'स..;००/गह धरम ७०8० ॥2५82७8800७00५+0 00 "#0:09 #ल्‍#/ एमए /दंक पावर कम पइुताम जात आय पात्र कक डपाकाकगक । ८ री: 
डर - है >+ ँ 
क>5७.. हु ४... 2 है. > है | हक 
दक्षिणके छोर पर २७५ सर ह 


का कल. लक 
4--ज्यक 
धार >.] 


डे 
है शा 
“ मे 








कि कफ, २ 
” व्रत 
7“ जाते रामेश्वर-धनुष्कोटीके बाद कन्याकुमारी। अेक स्थान यदि भव्य 
7. 3 पल कर हुँ तो दूसरा भव्यतर है। यहा दो नही वल्कि तीन सागरोका सगम 
है। सगमका यह वायुमडल अभेद-भक्तिके आनदके समान है। यहा 23... 
हे हिन्द महासागर पूरा होता है,” ' यहा वम्वओका यानी पश्चिम समुद्र शुरू द्रण्ट 
5 १०० होता है” और “यहा वगालका पूर्व समुद्र शुरू होता हे -यो न तो यहा गे 
| कह सकते है, न मान सकते हैँ। यहा भारतवर्षका दक्षिणका छोर हैं जनक अा 
७ #& 577 और तीनो सागर अुसको तीनो ओरसे लिपटे हुओ पडे हैं। सगम तो हम 0 हड। 
कक: कहते है । सागरोके लिओे यहा सगमके जेंसा कुछ भी नही है। सगमकी 


है गे को यो हे तीन प्रमुख लगातार दुसरी चार 
कल्पना हमारी है। सागरोसे यदि पूछेगे तो वे कहेंगे कि जिस भेदका 











॥ न है।% मे लक कि सिल्क मकर 
त न्‍्गंप अस्तित्व ही नही है, असके मिट जानेकी बात भी भला कैसे करे? पक पट 3 लक पड 
अं “स-गम ' की कल्पना ही बिलकुल गलत हे। कहना ही हो तो अुसको हो वर पा 
“ता एगएगे 'स-भवन  कहिये। जहा पूर्ण अकता है वहा किसी भी हिस्सेको चाहे ५ हदाएणयकेटिया- पा४ण ?- 
“ऊपर दा पका जो नाम दे सकते है। नाम और झूपका द्वत यहा फीका पड जाता मम हल नाना? 
० + पा 7 7 है, बुल जाता है, और फिर शुद्ध अद्वत ही अपनी अखड मस्तीमें एक के उन मे 
पेछले ए चुनाद #3! के पे 
अल की पल गो जि गर्जना करता है। _ पिछले चुनाव के आरने में 
मकर कन्याकुमारीमे बजे वैसी इक 26 जे कला सम जन्‍म नभओ 
हआाशय5तर सं मैने जिस भव्यताका अनुभव किया है, वैसी हि अल । 
_>>+ तप लगी भव्यता हिमालयको छोडकर और गाधीजीके जीवनको छोडकर अन्यत्र न्नज दे इ ादीये दिला गा 
> ला +य 97 कही भी अनुभव नही की है। मल ड ७ का कद 
जी पर बे ७ कर पहले राएफ न 9 अर [( कण # «४ 
कट कन्याकुमारीका महत्त्व मैंने पहले-पहल गाधीजीके ही मुहसे को पट कल के टिट 
| >> पान हे सुना था । वे शायद ही किसी दृश्यका वर्णन करते हैँ। किन्तु माइपय एप एगशा 
कन्याकुमारीसे आश्रममें लौटनेके वाद अन्होने मेरे सामने जिस स्थानका हा 5 तक 
(मै आअत्साहपूर्वक वर्णन किया था। एक जैसे नाम 
तक द््त ॥ ब् आप हिन्दस्तानकी £ ,............. -.2५.३- 
ओम सन्‌ १९२७ में जब मेने अनके साथ दक्षिण हिन्दुस् यात्रा नजणट दी परझाया नी 
ल्‍क ऑ श्र ष् पु ब् क का गेज॑वानसे > ३... सता जमथत मणि जज आर ४ *४ जऔऔ 3 3>ननननत 
लक 20 (का की थी, तव नागर-कोविल पहुचते ही अआन्होने अपने मेजवानसे खास मा व 
">> । तौर पर सिफारिश की कि “काकाको कन्याकुमारी जाना है, मोटरका ॥ आओ तमिल ल पर गण पक 
ध सममली+ (न व ड्रग 4 धर ह। अन्होने पृछताछ हनी प्र हा गन लक गत 
हिल 3 क्त ि वदोवस्त कर दीजिये।' अुस दिन अन्होने दो बार पूछताछ की कि र बाएा वपमिशेशगाण 7 - 
हः 2 3 ब््‌ प्रवध झ्ल् 2 जल अर कनअ | २०: अमन्‍तमेननो ह2+>+ 
व, काकाके कन्याकुमारी जानेका प्रवध हुआ या नहीं। था जम 
“०005 ड्रा हग| न्‍ है. अर मच 3 2 न शम 
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ही * ५२ 
()४६ ()४(5(6॥४00% 6 /200(0८/(685 ; ला हि 
ही ० के 
दक्षिणके छोर पर २७७ पा पु < 
का  %। मंदी बेलगक दर निर्दलीय !! |! 
सूर्यंको देखनेके बदले आदय या अस्तके अवसरों पर वह जो ओक । ८|(७०८४| ४| | | 
निकल रूपता वारण करता है अुसके रगको ही क्यो नहीं देख लेते ? ' किक शेर जप अर 
जिओ अुदये सविता रक्‍तो रक्‍तमब्चास्तमने तथा। ६; नि: | 
ह _ हि रे ह ... पत्ता च विपत्तौ च महताम्‌ ओक-रूपता ॥। | हजरी लाल वाटर २-२६ - हे 
(/ यह इलोक वादलोने भी वचपनमें कठस्थ कर लिया होगा! रु 
सूर्य जब क्षितिजके नीचे गया, तब बादलोके गवाक्षोमें से सूर्य- [ 
४9000 प्रकाशकी छाल किरणें अपर तक फंली। और अपर फैली अससे भी 
का ल्जआाता का ता अविक दक्षिण तथा आऑत्तरकी ओर फैल गओ। गवाक्ष अधिक नही थे, ८ 
नए गे ब्जए, किन्तु जो थे वे बहुत वडे ये। अत किरण असी दीसती थी मानो ' 
» ॥ 77 साग खिल लाल रगके पट्टे खीचे गये हो । और आकाश अपने वैभवमें प्रतिष्ठित 
«5 >आह आय वा आओ मालूम होता था। मेने माना था अुससे कुछ अविक समय तक यह 
, « “हा 75] गार्ड णोभा कायम रही, जिससे असीको देखते रहनेकी अभिलापा रखने- >- 
. ०» “+न्ना गो तल वाला मन कुछ तृप्त-सा हुआ। 
कल जहा कुमारीके न-हुजें-विवाह-के अक्षत विखरे हुओ हे, भुस ओरकी है 
कि, शिला पर हम लहरोका ताटव देखनेके लिओ जा बंठे। देखते ही देखते 37002 2560 आज 700 86 08 
२2 संध्या पश्चिममे विलीन हो गओ आओर चद्रका राज्य आरम्भ हुआ । ः पिछले चुनाव के आने में बे 
० शी स्पा बादलछोने आकाशकों घेर लेनेका मनसूवा अभी पूरा नहीं किया था, आल कक कील, "जप हु 
७9 केश अितनेमे दक्षिणकी ओरके बादलछोमे से ओअक वडा सितारा चमकने बात आप ओह 
>न+ न आदा लगा। वह दूसरा कौन हो सकता था ? स्वय अगस्ति महाराज दक्षिण- शायदेए फिर धारा वह ह 
__.. हू नी आग हि पूर्व दिशा पर आरूढ हो रहे थे। सौभाग्यसे यमुना और याममत्स्य मम 
अलग गति भी तिरछी रेखामे आकाणमे दिखाओ दिये । दक्षिण दिशाका ध्यान हि ५7 8 जमशर व मी | 
ह >न्हानालरत करनेका फल मिला। सतुप्ट हुओ आखोने हमने आत्तरकी ओर दृष्टि दान एहए पटफ् ८ एहण | 
पद दा ० डाली । वहा आकाशमे देवयानी ( कैसियोपिया ) का // अपर तक णप रा +, अ 
6 अं लिम्को चढा हआ था। असके नीचे रूगरभग क्षितिजके पास भ्रेक ताडके एक जसे नाम & 
जाए यव्शिर्ति जितनी अूचाणी पर असी ताडके पत्तेका आसन बनाकर अप्रुवरुमारने दल पक कट 
कि 2 बाल्लि हमे अपना सुभग दर्शन दिया । देवयानी और श्रुवको देखते देखते बा क्र 
कि 2 दवा दृष्टि पशेचिमकी ओर मुडी, वहा हसने बताया कि श्रवण तो कवके के या व गा 
0 अक। अस्त हो गये हैं । अत पूर्वकी ओर देखा । ब्रह्महदयने कहा कि हैं. 0 लग लग केसे, सकल 
- कं (कक ९ ब्रह्ममडलका विस्तार अितनेमे ही कहीं होना चाहिये। की का जज ५ 
हि ट्टाः ८4 4 «| ४४ 
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हमने फिर दक्षिणकी ओर मुह किया। अगस्ति जितना अचा नहीं 
आया था कि हम अुसकी कुटियाकी कल्पना कर सके | किन्तु व्याध 
तो दिखना ही चाहिये। व्याध चाहे जितना तेजस्वी हो, तो भी बादलोके 
मोटे स्तरकों वह किस तरह बीव सकता है ” फिर हमने अपनी दृष्टिसे 
बादलोका स्तर भेदलेका प्रयत्न किया। सदेह हुआ कि बादलोका जो 
हिस्सा कुछ विशेत्र अजला मारम होता है असीके पीछे व्याघ होना 
चाहिये। बादलोके अुस पार व्याधका प्रकाश और जिस पार हमारी 
दृष्टि -- दोनोके हमलेसे बादल पतले हुओ, और जिस प्रकार पतले 
परदेके पीछेसे नाटकके पात्र दिखाओ देते हैं, अुसी प्रकार व्याध 
दिखाओ देने छूगा । देखते ही देखते व्याध पूर्ण रूपमे सामने आया 
और असके बाद व्याध, अगस्ति, यमुना और याममत्स्यकी शोभा तेलुगु 
अक्षरोकी शिरोरेखा जैसी दिखाओ देने लंगी। 

अभी मृग्र दिखाओ देगा, रोहिणी चमकेगी, प्रश्वत झाकेगा, 
असी आश्यासे हम आकाशकी ओर ताक रहे थे, जितनेमे रजनीनाथने 
अपने आसपास कुडलू फैछाया और जिस सुवर्ण-वलूयके साथ आकाशमे 
वादल भी बढे। आकाशझमे चद्रिका फैली हो तो भी क्‍या? रातके 
वादल हमारा ध्यान बहुत आक्पित नहीं कर सकते थे। अत हमने 
अत्यन्त काले समुद्रके गभीर जल पर नाचते सफेद फेनकी चमकती 

हुओ रेखाओकी पक्तिया देखकर ही आखोको तृप्त किया। 
समुद्रके जल पर और आकाशके बादलों पर विविध रगोके 
नाच जी भरकर देखनेके बाद यह गरभीरता जितनी तृप्तिदायक 
मालूम हुओ कि जिस तृप्तिके साथ स्थितप्रज्ञका आदर्श गानेमें और 
। सध्याकी अपासना करनेमे अनोखा आनंद आया । यह सागर पूर्ण 
| है। अुस पर फंला हुआ आकाश पूर्ण है। जिन दोनोके दर्शनसे 
जीवनकी सध्याके समय हृदयमे अदभत हमारा बाति-प्रवान आनद 
भी पूर्ण है। अब जिस त्रिविव पूर्णतामे से कुछ भी निकाल छीजिये 
या कुछ भी असमें जोड दीजिये, पूर्णत्वमोें कोओ कमी नहीं होगी । 
४ पायी हुओ पूर्णता कम हो सकती है, क्योंकि वह सच्ची पूर्णता नहीं 
० है। साधी हुओ पूर्णता स्थायी है, क्योकि अस विरासतके साथ ही 
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हम पैदा हुओ थे। वहा तक पहुचनेमें विछ़॒व हुआ यही दोप है। जो 
पूर्णता साथी वह आत्मसात्‌ हो गगजी । अब वहासे चढने-अतरनेका 
प्रश्न ही नहीं हे। 

जो विराद है, अनन्त है, वृहत्तम हे, अभुसके साथ अेकलरूप होनेके 
वाद जो जीवन स्वाभाविक रूपमे जिया जा सकता है, वही सच्चा 
व्रह्मचर्य है। वासनाको दवा देने पर वह फिर कभी अुछल नकती हे। 
वासनाको मार डालने पर वह भूतकी तरह हेरान कर सकती हे। 
वासनाको तृप्त करनेके आपाय किये जाय तो व्यसनकी तरह वह सदाके 
लिओ चिपक जायगी और बढेगी। वासनाका स्वागत क्या जाय तो 
दिमागमे वह मडराने छंगेगी। वासनाका तो मुकावछा करके जुससे 
पूछना चाहिये कि तू कौन है ? मित्रके त्पमें जन्नुता करने आयी है या 
जीवनको समृद्ध करनेकी साधनाके रूपमें आयी है” वासना जब तक 
स्पष्ट और खुली नहीं होती, तव तक ही वह मोहक मालम होती 
है। मोह अस्पष्टताका होता है, ओेकागी दर्शनका होता हे। वासनाके 
वश होनेमे मुख्य मदद अधेपनकी ही होती हे। वासनाका अधथा विरोध 
भी अुसकों मजवृत ही बनाता है। दो आखोसे देसकर हम वासनाकों 
पहचान नहीं सकते । अुसकी ओर महादेवजीकी तरह तीन आखोसे 
देखना चाहिये। फिर अआसकी शत्रुता अपने-आप खतम हो जाती हे। 

वासनाका सामना केवल तपस्यासे नहीं हो सकता, सच तो 
यह है कि प्रज्ञाके स्थिर होनेके वाद वासनाका विरोध ही नहीं 
करना पडता। 

जीवनमे जब तक हमे अपूर्णताका भान है, तव तक हम यह नहीं 
कह सकते कि ब्रह्मबचर्य सिद्ध हुआ हे। अपूर्णता स्वय वाधक नहीं है। 
वालकम अपूर्णता कम नहीं होती । वह निर्मल भावसे जीवन जीता 
रहता है और असकी अपूर्णता स्वाभाविक क्रमसे कम होती जाती है। 
अपूर्णताका भान हआ कि तुरत मनुप्य पामर वन जाता हं। सायरकी 
तरह पूर्ण होनेके वाद लहरे चाहे अुतनी भुछलती-कृदती रहें, पानीका 
जत्था चाहें वहा दौडता रहे, किन्तु सागरको वहनेकी आवण्यकता नही 
रहती । वह 'आत्मनि तृप्त ” हे, जिसीलिओ अुसको जपनी मर्यादा 
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छोडनेकी जरूरत नहीं होती। अुसको अपनी मर्यादाका भान ही नहीं 
है, जिसीलिओजे अनायास, अभावित रूपमें मर्यादाका पालन असके 
द्वारा होता रहता है। यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। 

प्रार्थना पुरी की और पिछले चार दिनके सस्मरण लिखनेकी 
अमि जागी। कुछ लिखनेके बाद ही नीद आ सकी। 

दूसरे दिन ब्राह्म-मह॒तंमे भूतकी तरह में समुद्र-तट पर जा बैठता, 
किन्तु वारिगने रोक दिया। प्रार्यनाके समय समुद्र-तट पर जाते-जाते 
फिरसे आकाशकी ओर देखा। दक्षिण दिशा जितनी साफ, सुन्दर और 
पा्रदर्शक थी कि पूवेंकी ओर जमे हुओ बादलों पर मनमे गुस्सा 
आया। अन्होने यदि दक्षिणका अनृकरण किया होता तो अचका क्या 
बिगड़ जाता ? 

दक्षिण दिशामे त्रिशकु वरावर खड़ा था। जय-विजय असके 
द्वारपाछोका काम कर रहे थे । करीना या झठा क्रास अक ओर 
जाकर पडा था। अन दोनोके वीच कुछ अेँसे सुन्दर तारे चमक रहे 
थे, जो वर्धा या ववजओके छोगोको जीवनमे कभी भी देखनेको नहीं 
मिलते। 

अत्तरकी ओर सप्तपि एूर्ण नम्नताके साय फैले हुओ थे। श्रुव 
रातकी तरह करीब करीब जमीनकों छते जा रहा था। स्वाति 
और चित्रा सिर पर चमक रहे थे। हस्त कुछ टेढा हो गया था। 
पश्चिमकी ओर चद्र अस्त हो चुका था, किन्तु चद्रिका अभी अपना 
अस्तित्व वता रही थी। पुनर्वसुकी नावमे से केवल प्रश्वन ही वादलोकों 
भेदकर झाक रहा थया। जकेला तारा ओअकाकी अपने स्वभावके अनुसार 
प्रदवन और मघासे किट्टी करके दूर जा कर खड़ा हो गया था। मघाका 
हसिया फाल्गुनीके चौकोनकों सभाल रहा था। पूवकी ओर विशाखाके 
तीचे गुरु ओर चुक्र श्ोमायमाव थे। और ये दोनों काफी अूचे चढ 
आये थे, जिसलिओं पतली अनुराबा, टेंढी ज्येप्ठा और नुकीलछा मूल 
अनको सहारा दे रहा था। गृह जौर शुक्र जब पारिजातके पास 
आते है, तव जिन तीनोकी तुलना सुन्दर होती है। और मंगलके 
अुनके पास न होनेका दुख नहीं होता। 
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मुझे हिन्दुस्तानकी ओक ज्योतिर्मयी व्यास्या सूमी है । बनन्‍्या- 


कुमारीके दक्षिणमें यदि हम जाये तो श्रुव दिखाओ नहीं देता, जौर 
कश्मीरके भ्ुत्तरकी ओर जायें तो दक्षिण दिग्वामें अगस्ति दिखाजी नहीं 
देता । अत मेने यह व्यास्या वनाओ हैं कि जिस प्रदेशमे श्रुव और 
अगस्ति दोनो दिखाओ पड़ते हूँ वही हमारा भारत देश ह। 

प्राथनाके बाद, सव प्राणियोंकों जो अदर-भरण नामक यज्ञकम 
करना पडता हे अुसे हमने भों पूण किया नहानेके छिओ तेंयार 
किये हुओे कुडमे आअतरे। नये ढगसे बनाये हणे जिस कुटमे समुद्रका 
पानी निरन्तर आता रहता है। आवबा कुट चार फुट गहरा हे। वाकीका 
आठ फूट गहरा हे। कपडे वदलनेक लिओ दो कमरे भी बनाये यये है । 
जिस तरहकी सुधड व्यवस्था वामिक पुण्यको कम करती है, अँंसा नही 
मानना चाहिये। नहाकर हम कन्याकुमारीके द्गेन करने गये। यह 
मदिर त्रावणकोरके हिन्दू राज्यमे हे, अत हरिजनोके डिओे वह बहुत 
समयसे खला कर दिया गया हं। मदिरके द्वार पर सरकारका 
घोषणापत्र लगा हे कि जो जन्म या बर्मसे हिन्दू है, वे ही जिस 
मदिरमे प्रवेश कर सकते है! 

मदिरका स्थापत्य सादा किन्तु प्रभरत हूं। पत्थरके खभों पर छतफे 
तौर पर पत्थर ही आडे रखनेके कारण अन्दरसे सारा मदिर तह- 
खानेकी तरह माल्म होता ह। देवीकी मूर्ति पूर्व दियाकी जोर देखती 
है। किन्तु अस ओरका बाहरका दरवाजा बद होतेगे देवीको समृद्रका 
दर्शन नही होता, न सम॒द्रको देवीका दर्शन होता हू बेचारे वगारू- 
सागरने कभी यह दावा नहीं किया होगा कि वह जन्न या वमसे 
हिन्द हे! और समंद्र होनेके कारण मर्यादाका जुत्लथन करके भा 
वह मदिरमे प्रवेश कर नहीं सकता! ' 

कन्याकुमारीकी कथा वडी करुण है। यहाके किनारे पर विसरी 
हुओ अक्षतके जैसी सफेद मोटी रेत, माणिकके चूर्ण जैसी छाल्‍ रेतका 





गुलाल आर स्थाहीचूसके तौर पर अपयोगमे छाओ जानेवाडी काली 
रेत-- ये सव प्राकृतिक चीजे अस करुण कहानीकों जार भी करुण 


बनानेमें मदद करती हैं। ससारके सभी महाकाव्य यदि करुणान्त होते हं, 
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तो हिन्द महासागरकी अधिप्ठाती देवी कन्याकुमारीकी कथा भी करु- 
णान्त हो यही आअुपपन्न हे। कर्ण रसमें जो गहराजी होती है, अुसीके 
द्वारा जीवनकी प्रतीति हो सकती हे। 


दुख सत्य सुख माया, दुख जन्तों पर बनम्‌। 
; दुख जीवन-हृद्गतम्‌ ।। 
छिछठा जीवन मानता हे कि सुख ही जीवनकी अनृभति हैं, 


बिक 


जीवनका सार-सर्वस्व है। अिस अमको मिटानेका काम दु खको सौंपा 


गया है। दु खसे पराल्त न होकर जो मतुः्य जीवनकी साधनाके तौर पर 
दूं खकों स्वीकार काता ह, वही सुख-दु ससे परे होकर जीवन-ममृद्धिका 
आनद भोग सकता हे। यह आनंद सुख-दु खातीत होनेके कारण 
सायरके जैसा गभीर और आकाबके जैसा अनन होता हैं। 
झिस आनदके भाग्यमे द्िसीके साथ विवाह-बद्ध होना 
नहीं लिखा है' 
दिसम्वर, १९४७ 


६३२ 
कराची जाते ससः 
[ जेक पत्रसे | 

वम्बजीके नागरणका अण अदा करनेके लिये में जल्दी सो गया 
था। सुबह चार बजे अुठा। स्टीमर दोडती हुजी जागे बढ़ रही थी। 
यहा कही भी जमीन दिखाओ नहीं देती। अपर आयाश जौर नीचे 
णनती । पानी पर मनप्यक्गा कितना विद्वास है| जमीनके नजरसे ओझल 
रहते हे भी दिनरात वह समुद्र पर यात्रा कर सकता है। सम्झतमें 
पानीको जीवन कहते है। प्णसके समय जो पेटमें अतरता ह वह हैं 
जीवन, और तूफानके समय जिसके पेटमे हमें अतरता पदता है वह है 
भरण। वैसे पानीके लिझे हमारे पूवजोने दो शिन्न बब्दोंकी कल्पना 
नही की। 


(४::3| 
जीत] | 
कु बडे" हक नं रा कउ 
हि कर ध्य 
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कराची जाते समय २८३ कक 
8 
_ पा "बा प्राथनाके लिय्रे साथियोफ़ो जग़ाओ्‌ या नही, जिसका विचार जे 
"5 हा है जोर थोडी देर मनमे चछा । फिर मनके साथ तय किया कि जहाजके हिडोलेमे मल 
सोये हुओ जिन बच्चोको जगानेके वजाय सबकी ओरसे अकेले ही धीमी 2.22 | (ः 
5 आवाजमे प्रार्थना कर लेना अच्छा है। लेकिन जिसको सामदायिक हजरी लाल बापर ताप 
5 ताक प्रार्थना कैसे कहे? मनमे आया, चलो समीपके केनवासके मोटे परदे कि 
“फू है हटाकर देख लू कि प्रार्थनामें साथ देनेके लिओभे कोओ तारे जागते है 
मद कलम या नही ? अनुराबाने कहा कि 'हम अभी अभी जागे हैं। कृष्णचद्रफे 
“हल नल न आनेकी तयारी हे। च् 
नहन+न+न+त ताप अतनेमे अपने दो सीग अूचे करके चद्र तोला, 'तैयारीको कोओ न न __ 
कि ह सीग अुगने बाकी नहीं हे। में आ ही गया ह।' असने बाये हाथमे पारि- आप दूसरी द प्‌ 
का के जात धारण किया था, जिससे वह विशेष सदर मालम होता था। देखते किन कक 7 

हक क्‍ के ही देखते अभिजितचे क्षितिज परसे सिर अचा किया और बादमे स्वाति, कह हल थम अर प्‌ 

७०७७५ अभिजित और पारिजातके त्रिकोणका अक वडा पिरामिट पूर्व.-नितिज पर लक, कम 
खडा हो गया। जिन सबको साथमे लेकर मेने अपनी प्रार्थना पूरी की । 8778५ 5० 0080: 008 ॥॒ 
अितनेमे चद्र कुछ भूपर आया और हमारे जहाजसे छेफर ट अकीविशिपा्त 7 | 
चद्रके पावों तक ओक सुनहरी पट्टी पानी पर चमकने लगी । मुझे लगा, पिछलेचुनाव के ऊऐने में +- 
चद्रलोक जानेके लिझे यह कितना आसान और सीधा रास्ता है! दर पी 09 (* कार क 
हे जहाजसे अुतरकर चलनेकी ही देर हे । किन्तु पाश्चात्य लोग कहते नायर पार की 

नये मम: हैं कि चद्रलोकमे पागल लोग ही रहते हैं। अत फिर सोचा कि ८ ॥ कमी की की मा 
जितनी मेहनतके बाद यदि वहा अपने समान-धर्मा और जाति-भाओ सी जी हे कक या न 
४०७ ही मिलनेवाले हो, तो यह तकलीफ क्यो आअठाओजी जाय ? हा हे 
ना मि मैं पद गा ५ मे ६ “आम कक नकल + पा मं है 
जल हल है हक हे मुझे आकाशके बादल बहुत पसद हैँ। छोटा हो या बडा, सफेद मी छ् 
डी , हो या काला, पूरा हो या टूटा-फूटा, बादल मुझे आनद ही देता ह। एक जैसे नाम हा 
__-- मत वर्त दा मगर रातके वादल मुझे बिलकुल पसद नहीं । अुनका आकार और मा * 
>> दर की है हा रग आकर्षक भले ही हो, मगर तारोके बीच वे भूतोकी तरह--या । बस: पल इन्प हट कर 
8 हे ै हत्यारोकी तरह--लुक्ते-छिपते जाते है, यही मुझे पसद नहीं ह। का अत 7 7 है 
कल नम 0 अप कालके पहले आकाश कितना सात्यिक रमणीय नाछूम होता कल कप व किक पल मे न 
लि 200 था! चादनीमे समुद्रकी लहरे--लहरे काहेकी ” नाजुक वीचिमाला ही. मय हि 
जज हे 
द॑च्ण्या 3 टाएदा #िप हर द डु दिए 

| आयाग प्रायादर 7 5 *ण 
री हि आहार: के ट 
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()४६ ()८(६(८॥५0४५ /2४6(०८/(085 | 0 
आल न ला माल 
का] हि 9. ६5 
ता के. २.5४ ” /& #ह ही ि 
ध् समुद्रकी पीठ पर २८५ मा २ 
 ऋआगज़कि अंसा कोओ दब्य न था। अिस तरहकी वडी नदिया जहा समुद्रसे मिलने ः 
४ “"+ फसल जाती हैँ, वहाके किनारे वहत गदे होते हूँ। ज्वार-साटेके कारण 
कस भीगे हुओ कीचडमे दोडबूप करनेवाले केकडोके सिवा ओर कुछ न्‍्डे 
हक कल दिखायी ही नही देता। (ः 
7“ + नजर ज्यों ज्यों हम आगे बढते गये, नदी चौडी होती गणी। दूरके ५ 
धक आ 5। किनारे पर जब सफेद वाल दिखाजी दी, तभी जाकर मनकों कुछ ्‌ 
न्क्लन््नऊकऊ शाति महसूस हुओ। सुन्दरवनका प्रदेश पार किया, रात होनेसे पहले 
४ “++++ ममता हम डायमड हार्वरके पास आ पहुचे। हमारा जहाज अब लरहरोके साथ हा 
« “+ “पद डोलने लूगा। जरा देर तक जहाजके डेक पर खड़े रहकर हमने हिन्दु- <) 
सन सिनल परम कत स्तानके किनारेको ल॒प्त होते देखा | कर बादमे तो चक्कर आने द्‌ 
लत लग जात खाना जाकिर हम सो गये। सो पहले आग आहत 
» +>“++पए्प् गिरवारीने रवीन्द्रनाथका आगुनेर पे परशमणि छोआओ प्राण यह सर 
२०० अल्प लता सुन्दर गीत गाया। अुसे सुननेके लिभे कओ लोग जमा ही गये। और ; 
कप अस गीतके प्रतापसे हमारे विस्तर अच्छी तरह फंलानेमें किसीको 
4 शीर्ष्या नहीं हुओ। ५ 
सुबह सबसे पहले में जागा। अरुणोदय भी नहीं हुआ था। ' पिछले चुनाव के 37इने मे की 
आकाश मे जिस प्रकार चाद चलता हे, असी प्रकार जहाज अकेला अकेला कि कक मल नल कि ही 
पानी काटता हुआ चला जा रहा था। अुस समयकी जाति कैसी सह रह | न 
ह। अनोखी थी! जहाजके पेटमे यत्रर्पी हृदय यदि अपनी घडकन न  नन्‍ारणााडए पहीयब क्‍निजलन 6 के 
व्ता 7: ६ सुनाता, तो वाहरकी श्ञाति अतनी सुन्दर न मालूम होती। चारो ओर मा 
ध्यो समुद्र मानो लोहे या सीसेके ठडे रसके समान फैला हुआ था। मै आओ ही 
अं; जहाजके छत पर जा खडा हुआ। ज्यो ज्यों जहाज डोछता था, त्यो है 3 महक हे 
लगी त्यों पानी अपर चढता या नीचे जाता था। चारो ओर लहरे चालछा रा हि 
. «नए गार्टिकी ही लहरें! लहरे जब अक-दूरसरेसे टकराती है तब अआनमे से फेन एक जसे नाग 
22008 निकलता है। अधेरेमे भी यह फेन चमकता हे, और जिस चमकऊफी न लियोन कली व से म्- 
नदी विगत हे टेढी-मेढी रेखाओसे विचित्र प्रकारकी आकृतिया तैयार होती हैँ । जहाज |. नेडजन 3 जता कि 4 75 ५ 
. < मनम्ताति मे जब डोलता हे, तव अुसका असर हमारे दिमाग पर होता है। अुसमे हट कि 
दाम यदि हम लहरोके अखड और सनातन नृत्यकी छीला निहारने लगे तब । हम कि 7, | हि हु हे 
किक नद्वाद ता तो असका नशा ही चढने लगता है। उप उाफा उप्राणाल क्‍या हे “ 
किम हम रत म 
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आगे जाकर लहरें अुठनी बद हो गओ। सागरका हृदय जगह 
जगह अपर आअठता और नीचे बेठता था। सामान्यत छहरोकों 
अपर आठते ओर फूठते हुओ देखनेमे ओक तरहका आनन्द मालम होता 
है। किन्तु अुसमें अतना गाभीय नहीं होता। ध्वनिकाव्यका रहस्य जिस 
प्रकार शब्दोमे स्पष्ट करनेसे कम हो जाता हे, अुसी प्रकार लहरोके 
फूटनेसे होता है। किन्तु जब लहरें अदर ही अदर अुछलती हैं और 
समा जाती है, तब अनका सूचन विविध, अनत और अस्पष्ट या 
अव्यक्त रहता है। अधेरा होते हुओ भी हवा जब साफ होती है तब 
व्योम और सागरका मिलन-वर्तुल हमारा ध्यान खीचे विना नही रहता। 
क्षितिजके पास लहरोका सवाल ही नहीं होता। समुद्रके कालेपनकी 
तुलनामें अधेरा आकाश भी अजला मालूम होता है। वेदकालके 
अपियोको जिस प्रकार जीवन-रहस्य दिखाओ दिया होगा, असी प्रकार 
क्षितिज रातके समय दिखाओ देता है। अपियोको अनत कालके 
आध्यात्मिक तत्व अनत आकाशमे चमकनेवाले त रोके समान स्पष्ट 
मालूम होते है, जब कि पार्थिव जीवनका भविष्यकाल आअुनकी आप 
दृष्टिकि सामने भी सागरकी वारि-राशिके समान अजन्नात और 
अव्यक्त ही रहता है। 

जअिस प्रकार घ्यान और कल्पनाका खेल चल रहा था, अितनेमें 

“आवारेर गाये गाये परश तव 
सारा रात फोटाक तारा नव नव। 

यह शोभा कम होने छगी और अरुणोदयने पूर्व दिशा निश्चित कर 
दी। मैने यह काव्य देखनेके लिओरे जीवतराम (कृपाछानी ) को जगाया | 
किन्तु अनके आठनेके पहले ही गिरधारी जाग्रा जौर कहने लगा, मुझे 
बताओिये, क्‍या हे, मुझे वताजिये।' में भरा आुसको क्‍या बताता ? 
बहा कोओ पक्षी या जहाज थोडे ही था जो अगली दिखाकर कुछ 
बताता ? मैने अुससे कहा, वह जो लारू आकाश दिखाओ पडता 
है असे देखो। थोडी देरमें वहा सूरज अगेगा। 

अब समुद्रनें अपना रग बदला। पूर्वकी ओरसे मानों छारू 
जामुनी रगका प्रपात बहता चला आ रहा था। जौर आदइचये तो 
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यह था कि पश्चिमकी ओर भी अुसी रगकी प्रतिक्रिया हुओ थी। 
हा, पश्चिमकी ओर भमुद्रसे अविक आकाजने ही अस रगको ग्रहण कर 
लिया था। पूर्वकी प्रसन्नता वढने लगी। लाल रममें चमक आ गजओ_ी। 
कुकुमका सिंदूर वना, और सिंदूरसे सुवर्ण वना। वम्बओऔकी ओर रहने- 
वाले हम लोग पश्चिम किनारेके समुद्रमे होनेवाले सूर्यास्तकी गोभा 
कओ वार देख सकते है, किन्तु सागर-मथनसे निकली हओ हरूद्ष्मीके 
समान अदय हो रही अपाकी वर्बमान जोभा देखनेका आनद अनोखा ही 
होता हैं। आकाश ज्यों ज्यों हसने लगा, समुद्रके मुख पर आनंद 
और लज्जाकी रेखाओं वबढने लगी, मानो दो हमअम्र नोजवानोके 
वीच विनोद चल रहा हो । 

अक ओर प्रभातका यह विकास देखनेके लिओे दिल रहूलचाता 
था, तो दूसरी ओर जहाजके डोलनेसे सिरमे चक्कर आने छगे थे। 
मनमे आया, थोडी देरके लिओे लहरे रुक जाय और जहाज स्थिर 
हो जाय तो कितना अच्छा हो। मगर समुद्रकी लहरे और मनुप्यके 
मनोरथ कभी रुके हैं”? अवकर आरामकुर्सी पर लेटलेका में सोच 
रहा था, अितनेमे वालसूर्यका विम्व पानीमे नहाकर वाहर निकला। 
अगते हुओ सूर्यके विव पर अक विशिष्ट तरलता होती हे मानो सूर्य 
ठडे पानीमे से कापता हुआ वाहर निकल रहा हो। थोर पानीमें 
जो प्रकाश विखरा होता है वह अँसा दीखता है मानो सूर्यका बुरा हुआ 
अगराग हो। सूर्यका विव पूरा वाहर निकला कि मैने सविता-नारा- 
यणका घध्यानमत्र गाया “ब्येय सदा सवितु-मडल-मव्यवर्ती ' जित्यादि । 

जीवतरामसे जिस प्रकारकी गभीरता जरा भी सहन नहीं होती । 
वे यकायक वोल अझे, 'वस कीजिये। कंसी वानर-भाषा वोल रहे 
है !' मैने अुनसे कहा, "आप गरती कर रहे हैं। यह जापकी भाषा 
नही है, यह तो सस्छत है।' विनोदमं भक्तिका अभार नप्द हो 
गया। प्रार्थना ज्यों त्यो पूरी की। और जहाजमें रोज जिसमे से पार 
होना पडता है अुस भयकर दिव्यकी चिन्ता करने रंगे । श्लौचके 
लिओ जहाजके डेक परसे नीचे जाना होता है। नीचेका हिस्सा वंसे 
भी हमेशा गदा रहता है। किन्तु सुबहके समय तो वह मानों नरकके 
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साथ मुकाबला करता है। वहाको हवा गदी और खारी होती है। 
जगह जगह लोग के कर देते है। अेजिनकी भापसे निकलनेवाली ओक 
तरहकी दुर्गध और खलासियोके रसोडेसे ठीक अुसी समय निकली 
हुआ प्याज और मछलीकी वदवू्‌ --दोनोके मिश्रणमें से पार होकर 
शौचक्‌पमें प्रवेश करनेक्नी अपेक्षा समुद्रमे कूदना मुझे कम कष्टदायी 
मालूम होता। हमारे वसकी वात होती तो तीन दिन तक हम झोच 
जाना ही छोड देते। किन्तु --- 

जा तो आये, पर हम तीनोके चेहरे अँस हो गये थे कि ओेक- 
दूसरेकी भोर देखनेकी भी जिच्छा नही होती थी। कोओ टोली झगड़ा 
करनेके लिओे जाये ओर काफी मार खाकर वापस लौटे, तब जिस 
प्रकार अपने सर्वेताधारण अनुभवका कोओ जिक्र तक नहीं करता, 
अुसी प्रकार हमने जिस दिव्यका नाम तक नहीं लिया। 

मेने गिरधारीसे कहा, चलो, खातें वैठो।' अुसने कहा, “मुझे 
भूख नहीं है।' जीवतरामने भी खानेसे अिनकार कर विया। मैने 
कहा, ' भले आदमी, धूप बढेगी तव चक्कर आते लरूमगेगे। फिर खाना 
असभव हो जायगा । अभी ठडा पहर है। पेट भरकर खा लो । 
बपके पहले सव हजम हो जायगा।” गिरधारी पूछने लगा, कसरत 
किये बिना हजम हो जायगा ?” मैंने जवाब दिया, "हम सब लोगोकी 
ओरसे यह जहाज ही कसरत कर रहा है। अत तुम असकी फिक्र 
मत करो। गिरवारी मेरी बात समझ नहीं पाया। वह मेरा मुह 
ताकता रहा । हम तीनोने पेटभर खा लिया । तीनोमे जीवतराम 
पक्के थे। आन्होने केवल रसवाले फल ही खाये। मैने अपनी पसदकी 
चीजे खायी और अपरमे अंक पूरा नीवू चूस लिया। वेचारे गिरधारीकों 
अत्तम केलोका स्वाद ऊरूग गरया। अुसने पेट भर कर केले ही खाये। 
लेकिन ओक दो घटोके भीतर ही वह जितना पछताया कि वादमें 
सारी यात्रामे अुसने केलेका कभी नाम तक नहीं लिया। 

दोपहर हुओ। में अपनी कमजोरी जानता था। मैने अपना 
विस्तर बिछाकर हाथ-पाव फैला दिये। हाथमें दूसरा नीवू लिया 
और आखे मदकर लेट गया। मद्रासकी ओरका कोओ जहाज 
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नहीं गया। वह चटसे आुठकर खडा हो गया। ज्यों ही वह खडा हुआ, 
असके केलोने पेटमें रहनेसे जिनकार कर दिया। वह घबडा गया। 
मेने लेटे लेटे ही असे पानी दिया। अदरकका टुकड़ा दिया। थोडा 
थगात होनेके बाद वह मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया। किन्तु ओेक 
बार विलोया हुआ पेट क्‍या तुरन्त शात हो सकता हे? 

हम टेक पर लेटे थे। वहा अभेक ओर अपरकी कंबिनमे दो देणी 
ओसाओ बैठे ये। अनमे से ओअककों के होने लगी। वह ज्यो-ज्यो 
जोरसे के करता था, त्यो-त्यो असका मित्र अुसका मजाक अडाता 
था। वन हिगिन्स, अुलटी करोओअग” आदि मित्रके अदुगार अुसकी 
के से भी अधिक जोरोसे निकलने लगे। गिरधारी घडीभर हसता था 
और फिर पछताता था। 

असा करते करते शाम हो गज | शामकी मुझमें कुछ जान आयी। 
हमने फिरसे कुछ खा लिया, किन्तु वह किसीको अनुकल नहीं आया। 
शामकी शोभा मैने वेठे बैठे ही निहारी। लोग कहते थे, अब हम 
काले पानीमे आये है।' और सचमुच पानीका रग डर पैदा करे 
थअतना काला था। लोग कहते, “अब अदमान दिखाओ देगा।' 
कोओ कहता, “नही, हमारा जहाज अससे काफी दूर है। वृह टापू 
नहीं दिखाओ देगा। 

सधथ्याकी गोभा कुछ निराली ही थी। प्रात काछके रग और 
सब्याके रग समान नहीं होते। अुदय और अस्त समान हो ही कैसे सकते 
है ? अदय वर्धभान वाल्यकारू है, जब कि अस्त विजयी वीरके निधनके 
समान शझोकपूर्ण होता ह। अआषाके मुख पर मुग्ध हास्य होता हं, 
जब कि सध्याकी मुखम॒द्रा पर क्षणजीवी आल्लास और विलास होता ह। 
समुद्रके रग फिर बदलने लगे। सूर्य अस्त हुना जार देखते ही देखते 
धीरे थीरे तारोका पारिजात खिलने लगा। 
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जहाज पर विजलीके सौम्य दीये तो कभीके चमकने लगे थे। 
मुझे ये दीये बचपनसे ही बहुत पसद है। वे जितने साम्य होते है 
कि समीपका सब कुछ दिखाओ देता है, फिर भी वे आखोको चौविया 
नहीं पाते । अधेरेको नष्ट करके अपना साम्राज्य जमानेकी महत्त्वाकाक्षा 
अनमें नहीं होती। अधेरेके साथ मीठा समझौता करके तुम भी ग्हो, 
हम भी रहेगे की जीवन-नीति वे पसंद करते है। गहरोके विजलीके 
दीये नये अध्यापककी तरह जपना सारा प्रकाण अडेल देना चाहते हैं, 
जहाजके दीये योगियोके समान “आत्मन्येव सवुष्ट होते है । 

बिस्तर पर छेटे लेटे हम जिन दीयोकी वाने कर रहे थे। 
झितनेमे हमारा जहाज (भो ओ ._ करके रभावा। में तुरत समन्न 
गया कि असने कही दूसरी भैस देखी है। जितनेमे दूरसे स्भानेकी 
आवाज आओ | मैं अठकर बैठ गया। रातके समय समुद्रमे जहाज देखना 
मुझे बहुत पसद है। विजलीकी वत्तियोकी अक लम्बी पक ऑर 
अचे मस्तूल पर लगे दो छाल बड़े दीये भतकी तरह जब अबरेमें 
दौडते है, तब अँसा लगता है मानों हमने परियोके ससारम प्रवेश किया 
है। जहाज ज्यो-ज्यो अपना मख बदलता जाता है त्यों व्योी सामनेका 
दृश्य भी नये नये ढगसे खिलता जाता हूँ। भर जहाज जब दूर 
चला जाता है और लछप्त होने लगता है, तब तो यह दृश्य नीदके कारण 
चलनेवाली स्मृति-विस्मतिके वीचकी आखमिचानीके समान ही मालूम 
होता है। आकाणके तारोकी और देखता देखता में सो गया। 

तीसरे दिन सुबह पाती वरसने लगा। जहाजके अंक जीसाओ 
कारकुनने आकर हम सवको नीचे जानेक्ों कह्म। छोग अिसका कारण 
तुरत्त न समझ पाये। असने कहा, 'जेक वडा ववदर आगस्नेय दिशास 
जिस और आता मालूम हो रहा हैं। झिसको साओिक्छोन कहते है । 
सा्िक्लोनमें यदि जहाज फस जाय तो वह बहुत बडी आफत मानी 
जाती है। वहुतमे जहाज साजिक्लोनमे फसकर टूब गये है । अुस कारकुनने 
कहा, यदि यही इक पर आप लोग बेंठे रहेंगे तो भायद आधोीसे 
अड भी जाय।' लोग डरके मारे ओकके वाद ओक नीचे चले गये। 
हमने तीचे जानेसे माफ अिनकार कर दिया। अआसने हमे समझानेकी 
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कोजभिण की। हमने कहा, “आधी आयेगी तो जिन बड़े बडे रस्सोको 
पकडकर पड़े रहेगे। 

' किन्तु वारिगसे आप भीग जायेगे। 

' भीग जायेगे तो सूख भी जायेंगे। 

हमारी जिद देखकर वह चला गया। पानी आया। अच्छा खासा 
आया। आधीका घेरा तीन चार मीलका होता हे । सौभाग्यसे वह 
हमारे जहाज तक नहीं आयी। बूमकेतुकी तरह असके चारो ओर पूछे 
होती हैं। जैसी अक पूछका तमाचा हमारे जहाजकों भी कुछ लगा १ 
हम काफी भीग गये। अत नीचे जानेके बदले जूपर केंविनमे जा चैंटे? 

आखिर रगून आया। वदरगाह पर आतरनेवाले छलोगोकी ओर अन्हे 
लेने आये हुओ अिष्टमित्रोकी भीडका पार नहीं था। डाँ० प्राणजीवन 
मेहता खुद हमें लेनेंके लिजे वबदरगाह पर आये थे। हमने देसा कि 
रगूनमे जगह जगह रवरके रास्ते ह। अत गाडिया दौडती है तब सिर्फ 
घोडोके टापोकी ही आवाज सुनाओ देती है। 

अुस दिन हमे अँसा रूगता रहा, मानो हमारे पावोके नीचेकी 
जमीन डोल रही हे। अेक दिनके आरामके वाद ही दिमागसे तीन 
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हमे रगूनके समीपका प्ररुयात सरोवर देखना था। यूरोप खडकी 
आकृतिके जेंसा जिस सरोवरका आकार भी टेढा-मेढा है। अुसमे 
कओ खाडिया, अतरीप तथा जलडमरूमध्य है। रगून कोकणके ही 
अक्षाश पर है तथा समुद्रके पास है, भिसलिओे वहाकी वनश्री भी 
सुझे कोकणके जितनी ही खुशनुमा मालूम हुओ। चारो ओर बड़े 
बडे वृक्ष । सृष्टिने मानों अपना सारा ही वैभव दिखानेके लिओ 
बआहर निकाला हो। वनश्री और जलदेवताका जहा मिलन होता 
है, वहा लक्ष्मी बिना बुलाये आ ही जाती हे। हम तीसरे पहर अुस 
सरोवरके पास जा पहुचे। काफी समय तक असके किनारे किनारे 
घूमें। सरोवरका सौदर्य हर कोनेसे भिन्न भिन्न प्रकारका मालूम 
होता था। कुछ रूप-गवित वृक्ष सारे समय सरोवरके दर्षणमें अपना 
दर्शन किया करते थे। 

घूमतें-घूमते हमारा धीरज खतम हुआ । सरोवर तो ओऔश्वरने नौका- 
विहारके लिओे ही बनाया है। हवसी जॉनको बुलाकर हम अुसकी नावमे 
जा बैठे और बिना किसी अधहृश्यके अनेक दिगाओमे घमते रहे। वीचमे 
अेक ठापू था। अससे मुलाकात किये बिना भला वापस केसे लछौठा जा 
सकता था? टापू पर ओेक सुंदर आराम-गृह बना हआ था। असकी 
सीढियोकी दोनो दीवारों पर सीमेटके बनाये हुओ दो भयानक अजगर 
लम्बे होकर पडे ये। नाव चलाते चलाते ओक मोइ लेते ही श्वेडेगॉन 
पेंगोडा अपने अचे शिखरके साथ दर्शन देता हे। आगरेके किलेसे ताजमहल 
देखनेमे जो मजा आता है, वैसा ही मजा यहा मालम होता था। वस्तुके 
समीप जाने पर असका सम्पर्ण सोंदर्य प्रकट होता हे, किन्तु अूसका 
काव्य तो दूरसे ही खिलता है। यह खूबी जाननेसे ही क्‍या चाद, 
सूरज तथा अगणित सितारे हमसे जितने दूर दूर विचरते होगे ” 

शाम हुओ जिसलिओ हमे मजबरन वापस छौटना पडा। सरोवरने 
शकुतलाकी तरह हमें वापस आनेका निमत्रण तो दिया ही था। अत दूसरे 


3034 


लि कहगेश करत 
हि खातों वी। वी ही 
गगके वोटिंग कद हे 
तर ही ऑिय खान 7 
कि गया। जनों कीर 

विन खा वहीं किस इस. 
बाद हीं वे वे बेटाए र 
क़तत बोला हो उके है 

उकाल खाते के मे 7 * 
पुच मी के मे हहा 77 
खाता मोद्य गये प्रणाम * 
नहर ईद जाता हर इल्‍न 
था, शव श्ागा || 7 ४ 
पा हत पर कप 7 रा 
दी मे नो गये हाफ +5+ 

गा रे 0777 दो कट 
हाँ का वा। वद्ठ ५7 ० 

भीम किला व झरा। ८ 
ता गत्रा काग उ्मम - 


ने 


| गगन कम करता “6 . 


थे 
गलक् गा क््कर- 


है. 


गियाजा हा जर 4+०> 
मै । हे त। जपतक 


7७ 
हजाप। ज फत्र ५ 


()४६ (/४(४(८॥४06 /2६((०८((6#5 । 


हर 
"ाा.] 
से  कर-ा, कण्यमनन 
आई ह। 
० उप >नमक,.. शामन.. थक क्राकमकन हक जप 
[ [४ 4 
क00७०४०७२०री नस, सरकन्‍न्य 
| एाव्रताह 
2 । 
अडछ.. >रीशखयालपानबबनत किट अमन मनम या... परय-कनक !॥॥ 
१, ,।४| ४ 
3 आश।; 
३ 
ऋतस रुशाभा. किये. हिल पीरम्याममयममपएद मा. सगे 
॥ 7।३ 
गा दि हा 
अ. पशाान्‍्यान साकनया७.ाफ-साअनान.. जममकामा.. धपामाओ. 
॥ र्‌ है" है 


 सक-कसक... ९माक-#-+मआक, | मम दा 
< 7 |4 $+॥% 
धान न 37! ३| मा 


के. सनकी कामना क्र च््‌ ॥। 4 | “ह| 


दोटर 
हज आए 5 गर्वत वे॥ 


क अन्‍य. फिरान-यानपागक च्ख्न्न्ञाञ नमः | 
उन अप. आराम लापरर ता डे | 4! 
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दिन नहानेका कार्यक्रम तय करके हमारी अक वही टोली वहा जानेके 
लिओ रवाना हओी। वहा पहुचने पर हमारे साथके लोगोन वताया, गोरे 
लोगोके वोटिंग कलबके कारण सरोवरमे नहानेकी मनाही ह।” सुबह 
होते ही जिस प्रकार कुमुद बद हो जाता हुं, जुसी प्रकार मेरा ओन्साह 
मिट गया। आितनी मेहनतके वाद रसपूर्ण सरोवरमे तेरनेके जानदसे 
वचित रहना भला क्रिसको पसंद होगा ? मगर हमारे साथी सत्याग्रही 
थोड़े ही थे वे खुलेआम कानूनका विरोध करनेके वजाय चुपचाप 
कानून तोडना ही अधिक पसद करनेवाले थे। अन्होनें जेक जेंसा 
ओअकान्त स्थान बहुत पहठेसे ढढ लिया था, जहा न तो गोरे लोगोकी नाव 
पहुच सकती थी, न थुनकी दृष्टि। मेने यहा आते ही देखा कि जिस 
स्थानका सांदर्य अन्य स्थानोंसे कतओ कम नहीं है। जेकातम चोरीसे 
नहानेमे कुछ अनोखा ही आनन्द आया । गिरधारीको तैरना नहीं आता 
था, असका श्रीग्णण भी यही हुआ पानीम॑ तेंरते रहनेंका अनुभव पहल- 
पहल होने पर मनृप्यको जो आनद होता हे, अुसकों यदि कोओ अपमा 
देनी हो तो अठा तोडकर वाहर आये हुओभे पक्षीके आनदकी ही दी जा 
सकती हे। धूप तेज हो गओ फिर भी गिरवारी बाहर आनेका नाम 
नही लेता या। आधा घटा और पानीमे रहने देनेके लिये वह मुन्नसे 
अग्रेजीमे विनती करने लगा। असे न मानता तो वह बगलामे विनती 
करता, मानो भाषा वदलनेंसे विनतीमे अधिक जोर आता हो। असको 
में नाराज कैसे करता ” हमने मनसोकक्‍त जल-विहार किया। 
यदि ययातिको भी जीवनका आनद छोडटना पडा, तो फिर हमारे 
तैरनेके आनदका अत हुआ अिसमे जाच्चर्य ही क्या ? थर्क हुणे किन्तु 
हल्के वदन हम वापस लौटे। रास्तेमे अनन्नासके वगीचे थे। जैसा मालूम 
होता था मानो दूर दूर तक कटीले जनन्नासोके फब्वारे ही जमीनमे से 
अपर अड रहे हो। अनन्नासका जितना वडा बगीचा मेने पहले कभी 
नही देखा या। अत पेटमे भूख होते हुओ भी और यहा अनन्नासकी 
प्राप्तकी कोओ अम्मीद न होते हुणे भी काफी देर तक हम 
वहा देखते खडे रहे। 
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६६ 
सुवर्णेशकी माता अरावती 


ओऔरावती कहे या अरावती ? में समझता हु कि जीरा नामकी 
घास परसे ही नदीका नाम ओरावती पडा होगा। जिसके किनारेकी 
पौष्टिक घास खाकर मदमत्त बने हुओ हाबीको जैरावत कहते होगे , 
या फिर भिद्रके अराबत जैसी महाकाय ओर गजगतिसे चलनेवाली 
अिस नदीकों देखकर किसी बौद्ध भिक्षुकी लगा होगा, ' चलो, अिसीको 
हम अरावती कहे। 

परन्तु अतिहासिक कल्पना-तरगोमे बहना वंढे-ठाले लोगोंका 
काम है। मुसाफिरकों यह नहीं पुसाता। 

अरावती नदी हिल्दुस्तानमें होती तो संस्कृत कवियोने असके 
बारेमें अरावती जितना ही लबा-चौडा काव्य-प्रवाह वहा दिया होता। 
ब्रह्मदेशके कवियोंने अपनी जिस माताके विपयमे अनेक काव्य यदि 
लिखे हो तो हमे पता नहीं | ब्रह्मी भापा न तो हमारी जन्मनसापा 
है, न श्ञास्त्रभापा या राजभाषा है। अपने पड़ोसीकी भाषा सीखनेकी 
प्रवत्ति हममें हे ही कहा ” वरसो तक परदेशमे रहे तो हम बहाकी 
भाषा बोल सकते हैं, किन्तु अस भाषाके साहित्यका आस्वाद लेनेका 
श्रम हम कभी नहीं करते। कोजी अग्नेज ब्रह्मी भापा सीखकर ब्रह्मी 
कविताका अग्रेजी अनुवाद हमें दे दे तो ही घायद हम असे पढेगे। 

कोओ भी देश अरावती जैसी नदी पर गर्व कर सकता है 
या अुसका कृतन हो सकता हे। ब्रह्मदेशमे रगनसे अत्तरकी ओर ठेठ 
मडाले तक हम ट्रेनमे यात्रा कर चुके थे। वहासे नजदीकके अमरापुरा 
जाकर हमने जरावतीके प्रथम दर्शन क्ये। यदि पहलेसे हमें 
मालम हो जाता कि अमरापुराके समीप प्रचड बौद्ध मृत्तिया है, 
तो हमने भगवान वुद्धके दर्शनसे हरी अराबतीके विहारका आरभ 
किया होता। 
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यहा पर भी नदीका पाट खूब चौडा हे। नदीका प्रवाह धीरोदात्त 
गजगतिसे चलता है। असी नदीकी पीठ पर नाव या वाफर ' (स्टीमर) 
में वेठकर यात्रा करना जीवनका ओक बडा सोभाग्य ही हे। 
अमरापुरासे मडाले वापस जाकर हम वाफर ' में बेंठे। समुद्रकी 
यात्रा जलग है और नदीकी यात्रा अछग | नदीमे लहरे नही होती । दोनो 
ओरका किनारा हमारा साथ देता रहता हे। और हमे जैसा नही मालूम 
होता कि जीवनका नाम वारण किये हुओ किन्तु जान लेनेवाले अंक 
महाभूतके शिकजेमें हम फसे हुओ है। पृथ्वीके गोलेकी हवामे चलनेवाली 
सनातन यात्राके समान ही नदीकी यात्रा शात और आह्वादक होती है। 
आज भी जब अिस अरावतीकी यात्राका में स्मरण करता हू, तब मुझे 
द्रोपदीक जेंसी मानिनी नर्मदाकी चाणोद-कर्नाली तरफकी यात्रा, सीताके 
जेसी ताप्तीकी सागर-सगम तककी यात्रा, कागी-तल-वाहिनी भारतमाता 
गगाकी यात्रा, मथुरा-बृदावनकी कृष्णमखी कालिदीकी यात्रा, कश्मीरके 
नदनवनमे पाती वितस्ताकी यात्रा और वनश्रीके पीहर-सदृश गोमतक 
प्रदेशकी और केरलरूकी जलयात्रा, सभी अकसाथ याद आ जाती हूँ । जिनमे 
भी मन तृप्त हो जाय जितनी लबी यात्रा तों वितस्ता और अरावतीकी 
ही हे। अरावती नदी सिधु, गगा, ब्रह्मपुत्रा ओर नमंदाकी वरावरी करने- 
वाली है। अरावतीका पाठ और प्रवाह देखते ही मनमे असा भाव आठता 
है, मानो यह किसी महान साम्राज्य पर राज्य करनेवाली कोओ सम्रात्ी 
हो ! आराकान और पेगूयोमा औरावतीकी रक्षा अवश्य करते है, किन्तु 
असकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिओ वे आदरपूर्वक दूर ही खडे रहते है । 
हमारा जहाज चला । शाम होते ही जिस प्रकार कामधेनुके 
वत्स माके पास दौडे आते है, अुसी प्रकार आसपासके विस्तीर्ण प्रदेशके 
श्रमजीवी कृपीवलोके ठटके ठट अरावतीके किनारे जिकटठा होते हूँ। 
हमारा जहाज मानो ओअक चलता-फिरता बाजार ही था। कोओ 
छोटा-मोटा बदरगाह आने पर वह लोगोको न्योता देनेके लिणे 
सीटी वजाता। बस, अमडती हुओ चीटियोकी तरह लोग दोडते दौडते 
आते और तरह तरहकी खाने-पीनेकी चीजें, कपडे, वेतके वर्तेन, 
कारीगरीकी वस्तुओ तथा अन्य चीजे जहाज पर फेल जाती। जहाजमे 


मात्त का राच्तं दम ज्ञापत्त* € 
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भी चद व्यापारी अपना अपना माल लिये हुओ तैयार ही रहते । 
पक्षियोके कछूरवकी तरह लेन-देनका झोरगृुरू शुरू हो जाता। भाषा 
यदि हम समझते तो जिस शोरगुलसे अब जाते । किन्तु यहा तो 
छोग लडे-झग्रडे या रोये-चिल्लाये, हमारे लिओे सब ओेक-सा ही या। 
मानो अंक बडा नाटक खेछा जा रहा हो । विनिमय पूरा होते ही 
जहाज छूटता था। व्यानेकी तैयारीमे हो जैसी भेसकी तरह हमारा 
जहाज डोलता डोलता चलता था। जहाजके ओक कमीने गोरे 
अविकारीके साथ हमारा कुछ झगडा हो जानेसे यात्राके आरभमे ही 
सारा मजा किरकिरा हो गया था। किन्तु मद मद पवनमे यह सब 
अड गया, और हम कुंदरतकी तरह प्रसन्न हो गये। 

फिर ओअक वदरगाह आया । यहा कुछ विश्येप व्यापार चलता 
होगा। छोटी-बडी असख्य नावे नदीके किनारे कीचटमे लोट रही थी। 
ढोरोकी पीठ पर जिस प्रकार मविखिया भिनभिनाती हैं, अुसी प्रकार 
देहाती बच्चे अिन नावोके बीच कूद और खेल रहे ये। ब्रह्मी लोग 
गोदन गुदानेके बडे शौकीन होते हैं। अुनके केवडेके रग जेंसे चमडे पर 
लाल ओर हरे गोदने बडे ही सुन्दर मालम होते है। महाराष्ट्रके गावोमे 
लोगोका यह विश्वास हे कि अिस जन्ममें शरीर पर जेवरोकी आकृति 
गोदनेसे अगले जन्ममे सोनेके जेवर मिलते है और ललाट पर टीका या 
चंद्रमा गोदनेसे सत्रीको अखड सौभाग्य मिलता है। कुछ जिसी तरहका 
विश्वास गायद यहाके लोगोमे भी होगा, क्योंकि यहाके बहुतसे देहाती 
कमरसे घुटनों तक सारे शरीरमे तरह तरहकी आक्ृतियोवाली लगी 
गुदाते है। जिसीलिओे जब वे नहानेके लिओ नदीमे नगे घुस पड़ते हैं, 
तव बगैर कपडोके भी नगे नहीं मालम होते हैे। जहाज कही अधिक 
समय तक ठहरता, तव हम किनारे पर अुतरकर आमपासके गावोमें घूम 
आते ये। ब्रह्मी घरटो और मोहल्लोसे हमारी आखे अच्छी तरह परिचित 
हो चुकी थी। आुनकी भाषा यद्यपि हम समझ नही पाते थे, फिर भी 
थिन निर्व्याज देहातियोका जीवन हमारे लि परिचित-सा हो गया था। 
राजनीतिज्ञ और व्यापारी लोगोके राग-हेपोको यदि हम अलग कर दे 
और धारमिक तथा अधारमिक लछोगोकी कल्पना-सृप्टिको अके ओर रख 
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सुवर्णदेइकी माता अरावती २९७ 


दे, तो मनुप्य-जाति सर्वत्र समान ही हे। में समझता हु कि दुनियाभरमें 
सारे गाव रूप ओर स्वभावम समान ही होगे। 

प्रवाहके साथ मानों ताल देनेवाले स्तृूप ओर मदिर भी बीच 
वीचमे मिल जाते थे। अूची थूची टेकरिया ओर शिखर मनुप्यको 
हमेणा ही प्रिय रूगते हे। जुसमे भी नील नदी जैसी अऔरावती जब 
चारो दिशाओमे अपनी कृपाका अआत्पात फंलछाती हे, तब ये अूचे अचे 
स्थान ही मनुष्यके लिओ जाश्रय-स्थान वन जाते है । मनृप्य अनके 
प्रति अपनी कृतज्ञता यदि मदिर बनवाकर प्रकट न करे तो भरा किस 
प्रकार करे ? प्रकृतिने हमे सिखाया है कि हरे पत्तोमे पीले परिपक्व 
फल अपनी सारी मस्ती दिसा सकते हैं। अिस सवकसे सीख कर 
यहाके लोगोने पेडोके वीचमे मंदिर बनवाकर शुन पर आकाणशकी 
अनतताका दर्शन करानेवाली सोनेकी भुगलिया अची णुठा रखी हूँ। 
जो लोग यह मानते है कि प्रक्ृतिकी गोभाको मनुप्य बढा नहीं सकता, 
अन्हे अंक वार यहा आकर ये शिखर जरूर देखने चाहिये। 

दोपहरका समय था। अग्रेजी जाननेवाले भेक ब्रह्मी कॉलेजियनके 
साथ हम वाते कर रहे ये। अितनेमे भेक गात आवाज सुनाओ दी। 
छिदवीन नदी अपना कर-भार लेकर अरावतीसे मिलने आयी थी। 
कितना भव्य था दोनोका प्रेम-सगम ! वह दृश्य असा था मानो रामदास 
और तुकाराम ओक-द्रसरेसे मिल रहे हो अथवा भवभूति शतरज 
खेलनेवाले कालिदासको अपना अत्तर-रामचरित सुना रहे हो। 

कल्पना द्वारा तो मेँ छिदवीनके अज्ञात पदेशर्म शान-राज्यो 
तककी सर कर आया | हाथमे तीर-कमान या कुल्हाडी लेकर 
घूमनेवाले कओ निश्चित ओर निर्भया वनवासी मुझे वहा मिले। 
जरा-सा सदेह होने पर जान लेनेवाले ओर विश्वास बठ जाने पर जान 
न्योछावर करनेवाले भिन प्रकृतिके बालूकोका दर्शन समभ्यताके कीचडको 
धो डालनेवाले मगल-स्नान जेसा था। जहाजका पक्षी कितना ही 
क्यो न ओडे, अतमे जिस प्रकार वह जहाज पर ही लौट आता है, 
असी प्रकार कल्पना भी जगलकी सैर करके फिर जहाज पर आ 
गयी । क्योकि हम पकोकु बदरगाह पर आ पहुंचे थे। 
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पकोकुके पास कीचडवाली नदीमे नहाकर और कब्रह्मी आतिथ्य 
स्वीकार करके हम फिर जहाज पर सवार हुओ और मिट्टीके तेलके कुओ 
खनेके लिओझे येननजाब तक गये। कहा जा सकता हे कि यहा पर 
अमेरिकन मजदूरोका राज चलता हे। आसपास वनश्री नहीके बरावर हे। 
यहा ओअेक ओर अजित मिट्टीके तेलके कुओका आधुनिक क्षेत्र और दूसरी 
ओर टेकरी पर स्थित छोटेसे प्राचीन बौद्ध मदिरका तीथेक्षेत्र, दोनोको 
देखकर मनमें कओ विचार आझे । मदिरकी कारीगरीमें हाथीके मुहवाला 
ओक पक्षी खुदा हुआ यथा। वैसे ही अन्य अनेक मिश्रण यहा दिखाओ 
दिये। निकटके मठमें कुछ बौद्ध सावु आलापके साथ सायकालकी प्रार्थना 
या असी ही कोओ दूसरी विधि कर रहे थे। अरावती मानो बिना किसी 
पक्षपातके मिद्टीके तेलके कुओके पपोका शोरगुल भी अपने हृदय पर 
वहन करती है और अभिच्चा वत सखारा आप्पादव्यय-धम्मिणो का 
श्रात या चिरतन सदेश भी वहन करती है। अमेरिकाका सामर्थ्य भले 
बेजोड हो, लेकिन वह भूखड अभी बच्चा ही कहा जायगा न ? अुसको 
जीवनका रहस्य जितनी जल्दी कैसे हाथ लगेगा ? अुसे तो नदीके किनारे 
तीन तीन हजार फूट गहरे कुओ खोदकर मिट्टीका तेल निकालनेको ही 
सूझेगी। ससारके सब सुप्ट पदार्थ पैदा होते है और मिट जाते हैँ। 
सभी नव्वर और व्यर्थ है, असार हें। सार तो केवल जिससे बचकर 
निर्वाण पाप्त करनेमे है -- जिस बातकों कौनसा अमेरिकन मान सकता 
है? किन्तु औैराबती नदी नव-ओत्साहके कारण कभी ज्ञानसे जिनकार 
नही करेगी, और न ज्ञानके भारसे आत्साहकों खो बंढठेगी । अुसे तो 
महासागरमे विलीत होना है और जिस विलीनताके आनदकों सदा 
जाग्रत और वहता रखना है। 
येननजावसे हम प्रोम तक गये ओर वहा अरावतीसे विदा हुओ। 
यहासे आगे चलकर यह महानदी अनेक मुखोस सागरकों मिलती है। 
अऔराबती सचमुच सुवर्णदेशकी माता है। 
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समुद्रके सहवासमें 

[ अफ्रोका जाते समय ] 
वम्ब॒जीसे मार्मागोवा तक हिन्दुस्तानका पश्चिमी किनारा दिखाणी 
देता या। मा जव तक आखोसे जोझल नहीं होती तब तक वच्चेफो 
जिस प्रकार यह विव्वास रहता ह कि में माके साथ ही ह, असी प्रकार 
हिन्दुस्तानका किनारा दिखता रहा तब तक अंसा नहीं लगा कि हमने 
हिन्दुस्तान छोड दिया हें। मार्मागोवा छोडकर हमारे जहाज “कपाछा * ने 
स्वदेशके साथ समकोण बनाते हुओ सीधे विशाल समुद्रमें प्रवेश क्रिया । 
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देखते देखते हिन्दुस्तानका किनारा आखोसे ओजझल हो गया और चारो ही या हक «23६ 
ओर केवल पानी ही पानी दिखाओ देने लगा। रात हुओ जौर आकाणशकी 3 लकान ०5३ व 
आबादी बढी। परिणामस्वरूप अकेलापन वहुत कम महसूस होने लगा । शक हा ह आ 
किन्तु जैसे जसे हम भूमध्य-रेखाकी ओर बढने लगे, वेंसे वैसे हवा जौर हे आम द कल ललिपक कर 
बादलोकी चचलता बढने लगी। मौसम अच्छा होनेसे समुद्र शञात था। पिठते चुनाव के 3"नि रे 
लहरे जरा जरा-सी हसकर बँठ जाती थी। कुछ लहरे कच्ची छीककी 8 मी 
तरह आुठते-अुठते ही जात हो जाती थी। समुद्रका रग कभी आसमानी कद जा कक न 
स्याहीकी तरह नीला हो जाता, तो कभी कालास्याहच। और जहाज 20008 कि! के 
पानी काठता हुआ जब आगे बढता, तब दोनो ओर णजुसका जो लक का आस हक 
सफंद फेन फैलता, अुसके अनेक अबरी बेलवबूटे वन जाते। नीले रगके अमल 
साथ आअनकी शोभा ओक किस्मकी मालम होती, काले रगके साथ दूमरे है 57३ (* ०० 
किस्मकी । शुरू शुरूमे समुद्रके चेहरे पर लहरोके अलावा चमडे पर पटी । हक 5 हम 
हुओ सुरियोकी-सी स्पष्ट छाप दिखाओ देती। कभी कभी ये झुरिया लुप्त एक जसे नाग 
हो जाती ओर पानी चमकते हुओ वर्तेनोकी तरह सुन्दर दिखाओ देता। ऊपा ए ८ “४धघ++ रे 
जहाज आहिस्ता आहिस्ता डोलता हुआ चल रहा था । जहाज जब हे अल कर 
कदमे छोटे होते है, तव अधिक डोलते हे । बडे जहाज जपनी वीरगतिको कम 
आसानीसे नही छोडते | सामनेसे जब लहरे आती हूँ, तव जहाज डोलनेफे कक कक बल पलक 

२९९ न 8 कल 
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अलावा घुडसवारफी तरह आगमेन्‍यीछे भी हिलता है, जिसे अग्रेजीमे 
पिचिंग ' कहते हे। यह ' पिचिग ' छम्बे समय तक जारी रहे तो मनृष्यको 
अच्छा नहीं लगता, वह अनुकूल भी नहीं आता। किन्तु असे रोका केसे 
जाय ? झूलते-झूलते अुकता जाने पर झूला बद करके अस परमसे अतरा 
जा सकता है। किन्तु यहा तो ओक वार जहाजमे बेठे कि आठ दिन तक 
अुसका हिलना और इलना स्वीकार किय सिवा कोओ चारा ही नहीं 
रहता। कभी कभी मनमे संदेह पैदा होता # कि दोनों गतियोंे 
मिश्रणसे कहीं चक्‍क्रर तो न आने लगेंगे ? मनमे यह डर भी पैठ जाता 
है कि चक्‍करकी शका मनमे अठी असीलिओं जब चक्कर भी आते 
लगेंगे। खाते समय स्वादपूर्वक खाते हो, तो भी मनमें यह संदेह बना 
रहता है कि खाया हुआ पेटमे रहेगा या नहीं ” अिस सदेहको मिटाना 
आमान वात नहीं हे। खैर जो हो, हमने ता जपने आठो दिन सूब 
आनदमे विताये। छोगोने हमे इस दिया था कि अन्तके चार दिन 
बडे कठिन जायगे, किन्तु वैसा कुछ भी नहीं हआ। हा, भमध्य-रेखा 
जिस दिन पार की अुस दिन कुछ समय तक हवा खूब तेज चली। 
किन्तु अुससे हम गमगीन नहीं हुओ। 

चारों ओर जब पानी ही पानी होता हे तब कुछ समय तक 
मजा आता हे। बादमें सागा वायुमडइरू गभीर बन जाता हं। यह 
गभीरता जब कम हो जाती है तब आखोको अवुलाहठ मारूम होती 
है । हमारी पूरी सृष्टि मानो अंक जहाजमें ही समा जाती हैं। विशाल 
समुद्रकी तुलनामे वह कितनी छोटी जोर तुच्छ लगती है! समुद्रकी 
दया पर जीनेवाली! अुसे छाइकर चारो जोर पानी ही पानी 
होता है। जितने सारे पानीका आखिर अद्वेग्य क्या हे” जमीन पर 
होते है तव हम चाहे अतना विद्याल खड् क्यों न देसे, मनमें कभी 
यह खयाल नहीं आता कि आअितनी सारी जमीन किसलिओ बनाओ 
गयी हे? विभारलू और अनत आकाशकों देखकर भी आसा नहीं 
लगता कि अितने बडे आकाशका निर्माण किसलिओ हुआ हे? किस्तु 
समुद्रका पानी देखकर यह विचार मनमे जवश्य अठता हं। जमीनकी 
अभ्यस्त आखें पानीका अखड विस्तार देखते देखते अकुला जाती हैँ, और 
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६ ७७७-७७०७ 
हि समुद्रके सटवासमें ३०१ 
0 न 

03825 सम हल अतम थककर ल्ितिजमे छाये हुओं बादकोकफों देखकर विश्राम पाती 
कक लत लक है ह । मगर ये वादल तो अक्सर विना आकारके बार अर्थहीन होते 
इ हू । आकाश जब मैपाच्ठन्न हो जाता है तव जुसकी जुदासी असह्य 
कै अल कलर हो आठती हे । _औश्वरकी कृपा है कि जिस अकुलाहटका भी अत 
दी अत आता हे जोर खली आखे भी अतमंख हो जाती है तथा मन 

कल व गहरे विचारमें डबव जाता है। 
विश लिल  आ, रातके समय और खास कर बडे तडके तारे देखनेमे बडा 
मा आनद आता था | किन्तु “पूरा आकाण तो नहीं ही देखने देंगे” 
मजा कल असा कहकर वादल बच्चोकी तरह आकाशके चेहरे पर अपने हाथ 


6 घ॒माते रहते थे। अुनकी दयासे जिस समय आकाशका जितना 
हिस्सा दिखाओ देता, अुसीको पढ लेना हमारा काम रहता था। 


७४४४ ४७४ ह गुरुवारका प्रात काठ होगा । जहाज सीधा चल रहा था। असके 
222 020% 3 मुख्य स्तभके ठीक पीछे झशमिप्ठा थी। स्तभकी आडमे भाद्रपदाकी 
3५ अं चौकोन आकृति जैसे वेसे जम गयी थी । नीचे आतरते हुभे श्रुवकी 
हा वगलमे देवयानी निकल रही थी। पीने पाच वजें और त्रिकाण्ड 
> श्रवण सिर पर खस्वस्तिककी जगह लटकने लगा। हस, अभिजित और 
नल कक. पारिजात, तीनोका मिरूकर ओक सुन्दर चदोवा वन गया था। वाओ 
विशिकीलिम ओर गुरु, चंद्र और शुक्र अक कतारमे आ गये थे। चद्रकी चादनी 
लेप कह जितनी मद थी कि अुसे छाछकी अपमा भी नहीं दी जा सकती थी। 
ली सामने देखा तो वाओ ओर वृश्चिक अपने अनुराधा, ज्येप्ठा और मूलके 
दे किक साथ लटक रहा या, जब कि दाओ ओर स्वाति अस्त हो रही थी। 
अधिकता वेचारा श्रुवमत्स्य लगभग क्षितिजसे मिल गया था। 
हु प्र हिल हे आदत दूसरे दिन चद्रका पक्षपात श्रुवकी ओर हो गया। सप्तपिके 
कल दर्शन करके हम सोने जा रहे ये, जूस समय आकाममे पुनर्वसुकी 
कल लक पर कब नावको हमारे साथ दक्षिणकी यात्रा पर रवाना हजी देखकर बढ़ी 
3. % लत कक थे हा खणी हुओ। पुनवंसुकी नावमे वेठनेकी चित्राकी अभिलापा अभी तक 
हा प अतृप्त ही रही हे । शायद मघा नक्षत्रकी जीर्प्पा जिसमें स्कावट 
का कक न डालती होगी। शनिवारके दिन चद्र और शुककी युति सुन्दर मालूम 
व पं पै हुओ। आखिर आखिरमे जिन दोनोने कुछ नीला-सा रग धारण कर 
लक ता मी (! गे 8 
पि ०2. 
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५ ही का हम 5 कम 
के हर ््ि श 
समुद्रके सहवासमें ३०३ है! 
प्र और अब दूसरे ओर तीसरे वर्गके वीचमें ओक 'अिन्टर! का हे 
_ वर्ग बनाया गया हं। वह पु और मनुष्यके बीचका वानर-वर्ग बन 
कहा जा सकता है। अुसमे काफी भीड होते हओे भी जितनी गनीमत हि 
पा है कि यात्री मनुष्यकी तरह सो सकते हैँ। < 
७ ऋ.। हम जहाज पर है, यह मालम होते ही अनेक लोग हमसे | 
ना न माण पर: बाते करनेके लिझे आने लगे। अआसमे भी हमारे सुबह-शगम प्रार्थना । 
5 करनेके समाचार जब जहाजके सलासियो तक पहचे, तव अन्होने ह हा 
शनि) हमे नीचेके डेक पर ज्ामकी प्रार्थना करनेके लिओ बुलाया। करीब ड़ 
किक, सभी खलासी सूरत जिलेके थे। भजनके पूरे रसिया। वे अनेक भजन तीन िग  ...ह 
न अजय ना 55८ जवां जे जल तीन प्रात ठमातर रत ठप हः 
मिल जानते और तालू--स्वरके साथ गा सकते थे। अनकी भजन-मडली जब । पक तक लन मिल किलिओ 2] 
आधा बा 4 जमती तब वे सारे दिनकी थकावट ओर जीवनकी सारी चिन्ताओं # आल, आकर बह 
जा जथ अ द भूल जाते थे। यह जानते हुओ भी कि नीले रगकी पोशाक पहनकर आर आम कक पर 
2 का 2 कक सारे दिन यत्रकी तरह काम करनेवाले लोग यही है, यह सच नहीं 4 कर मर 2 की मिक ३ कर 2आ 
| या मालूम होता था। आनके समक्ष मैने अनेक प्रवचन किये। मेंने अन्हे हि: 3 न कह ु 
0 अर कं 2 यह समझानेकी कोशिश की कि अुनका जीवन ओक तरहकी साधना कद व ज अल 
- पा सा ते ए | ही हे। मैने यह भी वताया कि जमीन पर ही दीवारे खडी की जा : पिछते चुनाव के ३'एने 7: क्‍ 
के कआआाबओणजली बाप सकती हैँ, समुद्र पर नहीं। अत खलामियोके समाजम जात-पातकी 203 5“ 33% आओ 9 ही 
स्पा दीवारे नहीं होनी चाहिये। अऑन्हे तो दरिया-दिल बनना चाहिये। किक का तिलक हे 
! हम लोग जिस प्रकार भजनमे तल्लीन रहते थे, अुमी बीच 6 मी हम हर 
> अप जहाज परके कओ गोवानी लोगोने जेक रातको स्त्री-पुस्पोके ओक 8२०8 न अर, गे 
की कम | की नाचका आयोजन किया । जिसके लिखजे जुन्होंने जो चदा जिकट्ठा किया, ५2 कल अंश क सेत व 5 कही: ३ 
आज न्‍ हा असमे हमको भी शरीक किया। अिसलिजे हम हकदार प्रेक्षक बने! "आर के 
किक हा क्वण। गोवाके ओऔसाओ लोगोमे यरेशियन नहींके वरावर हैं। धर्मंसे । एफ ईसे नाग है 
अत नह ओसाओ किन्तु रक्तसे शुद्ध हिन्दुस्तानी छोगोने पश्चिमके जो सस्कार मा > 
बिल, अपनाये है, अुनका जसर देसने रछायक होता हैँ । कुछ युगल नृत्य- ताक मा ० लक 
अल रा कलाका सयमपूर्वक आनद ले रहे थे, कुछ अँसे गभीर, अलिप्त और 400 अल शा छ 
५३ “४ “5 गा हा रू यात्रिक ठगसे नाच रहे थे, मानो कोजी सामाजिक रम्म अदा कर - पं रण 7 ४0%, 
अक आ . ईः रहे हो, जब कि कुछ युगल नृत्यके नियम मजूर करे अतनी पूरी छूट (कल लग टन श्र 
डक ली लेकर नृत्यमें तथा अंक-दूसरेमे लीन हो रहे थे। अंक दो युगलछोकी ध्् हु हे 
हि कट का उहछो 30 65% 75 हे 
जरा जट 5 हट सिफ पक 33) प्र 
का पल तक मु 
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क्र ३. 


३०४ जीवनलोला 


अम्र और अचाओ आअितनी असमान थी कि मनमें यही विचार आता कि 
जितनी बडी विडबनाका भोग अऑन्हे केसे बनना पडा। सकरी जगहमे 
अितने सारे लोगोका नृत्य जेसे तेसे पूरा हुआ। अत तक जामनेकी 
भिच्छा न होनेसे ग्यारह वजनेसे पहले ही हम लोग सो गये। 


हमारा जहाज पश्चिमकी ओर यानी पृथ्वीकी देनदिन गतिसे 
अलटी दिशामे चल रहा थया। अत लगभग हररोज हमे घडीके 
काटे घुमाने पडते थें। जहाजकी ओरसे हमे सूचना मिलती थी कि 
“सध्यरात्रिमे आधा घटा कम करो” या 'अक घटा कम करो।' 
सष्टिके नियमको समझकर हम जितना नकसान अठानेको तैयार हो 
जाते थे। अफ्रीका पहचने तक हमने कुल मिलाकर ढाओ घटे खोये 
थे। (वेल्जियन कागो जाने पर ओक घटा ओर खोना पडा था।) 


भगोलके तथ्य न जाननेवाले पाठकोकों अितना कह देना आवश्यक 
है कि रेखाशकी हर पद्रह डिग्री पर अंक घटा बढ़ाना या खोना 
पडता है। और प्रभात महासागरमे जब जहाज ओशिया और अमेरिकाके 
बीच १८० रेखाश पर होते है, तब जुन्हें आने या जाते भेक पूरा 
दिन बढाना या घटाना पडता हं। जिस रेखाशकों अग्रेजीमे डेंट 
लाजिन ' कहते है। हमारे यहा जिस तरह अविक मास आता है, भुसी 
तरह 'डेट छाभिन पर जाते हुओ अंक अधिक दिन आता है, जब 
कि आते हुओ भेक दिनका क्षय होता है । 


आठ दिनसे न तो कोओ अखबार देखनेको मिला, न डाक, न 
मलाकाती, न कोओ शहर या गाव --यहा तक कि सोगद खानेके 
लिओ कोओ पहाड या टापू भी देखनंकों नही मिला ! अंसी स्थितिमे जब 
घटेके घटे ओर दिनके दिन चपचाप चले आते ह, तव वार और 
तारीखका भी ठिकाना नहीं रहता। हमारे जहाजकी अूचाजीका हिसाव 
करते हमे जब मैने जिस वातकी जाच की कि हमारे श्षिदेगिद 
क्षितिज तक कितना समुद्र फैछा हुआ है, तव जहाजवालोसे मालम 

आ कि हमारी आखे २५० वरमीलका समुद्र अंक चक्‍्करमे पी 


सकती यी। 


(॥ (); ( (६ 
तन 


पु 
मी हातिय 
दिर शाति बताए मे ह 
॥(0॥॥8 ॥90-7 8॥ 
हिय तरह, जिते गाखि माना 
हर बारी मनाय चुति सम 
गतिका अितिह्म गा गो हट 
जिी मदन दिलतो छाई 
एनामका पहें झट तह 
मे, चंद और तो हू प+ 
हो हवा थी लग रे 
द धिवकी गहने था 
विगाम बाग 
बोगा वहन एज मए 
है बर में गन रू 7५ 
बढ़ा है, और पज लिप 
है, वा पर ह मे प्रति 
प्िलि 
पगा बकगाढ पाप 
वाह मघ गातिर मी 
पता। 
बिन बा जि बंद 
पी पे पर बता गया । 
गौर पदतम भपुर ४। 
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समुद्रके सहवासमें ३०५ 


कसी महागाति थी! वह भी डोलती, झूलती, बहती किन्तु 
स्थिर गाति आकाणके आशीर्वादके नीचे अुमड रही थी। 8$9७!॥०१ 
भारत ए0ध78 98808 --- ४96) थात॑ &90ण7त78 पता नहीं 
किस तरह, जिस शातिके सेवनके साथ मुझमे मानव-प्रेम अुमड रहा था 
और सारी मनृप्य-जातिसे स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति कह रहा था। मानव- 
जातिका जितिहास आज भी कुल मिलाकर सुन्दर नहीं वन पावा है। 
जिसी समुद्रने क्रितने ही अन्याय और अत्याचार देसे होगे। कितने ही 
गृलामोको आहे यहाकी हवामे मिली होगी। और कितनी ही प्रार्थनाओं 
सूर्य, चद्र और तारों तक पहुच कर भी व्यर्थ गजी होगी। मितना 
होते हुओ भी यदि मनुप्य-रक्तके कारण समुद्रमें छाडी नहीं आजी, 
दु खियोकी आहोसे यहाकी हवा कलुपित नहीं हुओ और लोगोकी 
निराशासे आकाञकी ज्योतिया मद नहीं पडी, तो मनुप्य-जातिका 
थोडासा अितिहास पढकर मेरा मानव-प्रेम किसलिमे सकुचित या कम 
हो ? यदि में अपने असख्य दोपोको भुलकर अपने आप पर प्रेम कर 
सकता हू, और अपने विपयमे अनेक तरहकी आशायें बाघ सकता 
हू, तो मेरे ही अनत प्रतिविवरूप मानव-जातिको मेरा प्रेम कम क्‍यों 
मिले ? 

असी भावनाके साथ अफ्रीकाकी भूमि पर विपम रूपसे चलने- 
वाले मनुष्य-जातिके त्रिखड सहकारको देखनेके लिखे में मोम्बासा 
पहुचा । 

जिन आठ दिनोमे खूब पढने-लिखनेकी जो भ्रुम्मीद मैने रखी 
थी, वह पूरी नहीं हुओ। किन्तु ये आठ दिन जीवनके दर्भन, चिंतन 
और मननसे भरपूर थे। 


नवंबर, १९५० 


जी--२० 
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६८ 
रेखोल्लंघन 


भूमव्य-रेखा (८धुप्॥४07) पृथ्वीकी कटि-मेराला है। सीलोनके 
दक्षिणमें पहुचा था तव यह सोचकर मन कितना अस्वस्थ हुआ था कि 
यहा तक आये फिर भी भूमध्य-रेखा तक नहीं पहुच सके ! सीलोनके 
दक्षिणमे ग्राल, देवेन्द्र और मातारा तक गये तब भी छठी डिग्रीसे 
ज्यादा वक्षिणमें नहीं जा सके। कन्याकुमारी गया तब मुब्किलसे 
आठवी डिग्री तक ही पहुचा था। चि० सतीश सिग्रापुर था तब वहा 
जानेकी भेक वार भिच्छा हुओ थी-- अुसे मिलनेके लिमे नहीं, परतु 
मूमध्य-रेखा छाघ सकगा जिस लोभसे। फिर जब नकयेमें देखा कि 
पिगापुर भी भूमध्य-रेखाके अिस ओर ही हैं तव वह अत्साह नहीं 
रहा । 

लेकिन भूमध्य-रेखामें असा क्या हैं? जमीन पर या पानी पर 
सफेद, काली या पीली रूकीर नहीं खीची गओ है। फिर भी भूमध्य- 
रेखाका प्रदेश काव्यमय है जिसमें कोओ शक नहीं। 

अस प्रदेशका स्मरण करता हु और मुझे बान्तादुर्गा ओर अर्थ- 
नारी नटेश्वरका स्मरग होता हे। थान्तादुर्गा अब ओर धुभकरी जानता 
है, तो दूसरी ओर भयकरी दुर्गा है। महादेवकफा भी अँसा ही हे। 
अनका दक्षिण मुख मौम्य णिव है और वाम मुख अग्र रुद्र है। अर्े- 
सारी नटश्वर अक ओर स्त्रीरूप हैं, तो दूसरी ओर पृुरुपरूप है। 
हमारे समन्वयवादी पूर्वजोन हरि-हरेब्वरकी कल्पना जिसी तरह की हे । 
शिव और विष्ण दोनोके मिलनेसे हरि-हन्ब्वर बने है। 

भूमध्य-रेखा पर जिसी तरह परस्पर विरोधी अृतुओका मिलन 
है। अत्तर गोलावमें जब गर्मीका मौसम होता है तब दक्षिण गोल्र्धमें 
जाडेका। ओकमें जब वसत होता है तब दूसरेमे शरद्‌। भूमध्य-रेखा 
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रेजोल्लवन ३०७ 

हु ओअक असा प्रदेश है जहा गर्मी और जाडेके मौसम हस्तादोलन कर 
मर सकते हँ। और प्रौढा शरद्‌ भी बाठ वसतकों खेला सकती है। 

3 असी जगह अगर अखड जान्ति ही रहे तो वहाफा जीवन 

नी कर जल मिल अलोना हो जाय! खिलाडी कुदरतसे यह केसे सहा जाय ? गगा- 

की ह किस हे ह यमुनाके वबल-श्यामलरू पानीका सगम तो हमेगा नाचा करे, वा पे 8 

मिनिट 0 अत्तर-दक्षिणका मिलन नृत्य न करे, यह कंसे चले ? 
कक, आज अभूमध्य-रेखा पर आये हें। यहा पवन अखड रूपसे नाचता 


ल्‍ है। चचलता कही स्थिर हुओ हो तो यही। यहाकफी कुदरत अंक हाथसे 


कि किक गर्मीकी पीठ पर थपकिया देती है, तो दूसरा हाथ जाडेफी पीठ पर 
मशिलह की फेरती है। 
पक 5 0 पु भूमध्य-रेसा यानी तराजूमे तौछा हुआ पक्षपात-रहित न्याय । 
तक 5 अत्तर-श्रुव दीख पडे और दक्षिण-श्रुव नही, असा यहा नहीं चल सकता। 
30:550७0%0 हे यहाके आकाशम्में मृग नक्षत्रके पेटमे पहुचा हुआ बाण जअिवर या अुधर झुक 
या ढल नहीं सकता। सीधा पूर्वमें भुग कर खस्वस्तिक (2«70॥) को 
«5 पाए फआाए छूकर वह पश्चिममें डूबेंगा। यही ओक वन्य प्रदेश ह जहा सस्वस्तिक 
५, अचौीफछा। कि िय विपुववृत्त पर विराजमान हो सकता है। जसे भूमि पर भूमव्य-रेया 
५ कल हलक] होती है, वैसे आकाणमें विपुवत्त्त (००४४० 6५०४(०7) होता है। 
__ -तदा ल ई जितना लिखते है वहा हमारा रंगीन अभिवदन करनेके लिओ अंक णिन्‍द्र- 
दा + आओ आस धनुप आगे दाहिनी जोर निकलरू आया हूं। अब तृप्ति हुओ। लेक्नि 
कक पक हा न समस्त मानव तृप्तियोकी तरह वह अगर अत्पजीवी न हो तो पेट फूठ 
अमल हे जाय | और पेट नहीं तो आसे फूट जायें। यह कंसे पुना सकता है? 
>> भआाजन्माए के ५ अब दक्षिण गोडार्थमें क्‍या क्या देसने-जाननेको मिलेगा, क्या क्या जनु- 
3 ह हगे 3. हर । भव होगा, असी अत्सुकता जाग्रत होने लगी है। भूमन्य-रेखा पहली 
5 हद आ बार राघ सके अुसकी बन्यता सदा साथ रहेगी। 
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अफ्रीकाकी यात्रा करनेमें अेक अदेश्य था आत्तर-पूर्व अफ्रीकाकी 
माताके समान अत्तर-वाहिनी नील नदीके आुदुगम-स्थान नीलोतन्रीके 
दक्षतका | गगोत्री और जमनोत्रीकी यात्रा करनेके वाद अभी अभी असा 
लगने छगा था कि नीलोत्रीकी यात्रा करनी ही चाहिये। वह दिन अब 
लिकट आ गया था। जुलाओीकी पहली तारीखको सुबह ही हमने 
कपाला छोडकर जिंजाके लिओ प्रस्थान किया। अपने जरूरी कामके 
कारण श्री अप्पासाहव आज नैरोबी वापस चले गये और हम मोटर 
लेकर अपने रास्ते चल पडें। 

कपालासे जिजा तकका रास्ता सुन्दर है। अनेक छोटी-छोटी 
और चौडी पहाडिया चढती-अतरती हमारी मोटर हमारे और तीलोजत्रीके 
दीचका वावन मीलका फासछा काटती गओ और हमारी आत्कठा 
बढाती गओऔ। यह कितने बडे सौभमाग्यकी बात थी कि जिजा तक 
पहुचनेके पहले ही हमारा सकल्प हूरा हुआ और हमे नीलोत्रीके दर्शन 
हो गये ! दाओऔ ओर विक्टोरिया या अमरसरका सरोवर दूर तक फैला 
हुआ है। असमे से सहज-लीलासे छलाग मारकर नीऊ नदी जन्म लेती 
है। हम नदीके पुल पर पहुचे। मोटरसे आुतरे और दाओ ओर 
मुडकर रिपन फॉल्सके नामसे मशहूर भेक छोटे-से प्रपातमें हमने नील 
नदीके दर्शन किये । 

प्रपातके तुषारोसे पैर ढक गये है। सिर पर मुकुट चमक रह! 
है। और पीछे ओेक हरा-भरा वृक्ष मुकुटको अधिक सुशोभित कर रहा 
है। देवीके दोनो हाथोमें घानकी पूलिया है और मुह पर प्रसन्न 
वात्सल्य खिल रहा है--अजैसी मूरति कत्पनाकी नजरमे आओी। मूर्ति 
नीले रगकी नहीं थी, वल्कि श्यामवर्णकी और जरा झुकती हुओ 
गोरी ही थी। सारे वदत पर पानीकी धाराये वह रही थी। जिससे 
देवीके मुख परका हास्य अधिक सुन्दर मादूस हो रहा था। 
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नीलोत्री ३०९ 


जी भरकर दर्शन करनेके वाद हमने वाजी ओर देखा। दागी 
ओरका पानी हमारी दिशामें दौडा चछा आ रहा था। वाआओ ओरका 
पानी हमसे दूर दूर दोडा जा रहा था। दोनोका असर बिलकुल 
भिन्न था। हमें माल्म था कि दाओ ओर रिपन प्रपात है, और 
वाजी ओर जरा दूर भोवेन प्रपात है। हमारे देशमें असे कोओ प्रपात 
हरगिज नहीं कहेगा। पानीकी सतहमें कुछ फूटका अतर पैदा हो जानेसे 
ही क्‍या प्रपात वन जाता है?” प्रपात तो तभी कहा जा सकता है 
जब पानी बव-बव गिरता हो, जितना गिरे अतना ही फिर अछलता 
हो और फेन तथा तुपारके वादल श्षिदंगिद नाचते हो। 


यात्राके अतमे लोग तुरन्त जाकर मदिरोमें जो देवताका दर्शन 
करते हैं, भुसे यात्रियोकी परिभाषामे  बूल-भेंट ” कहते हैँ। यात्रा पैदल की 
हो, सारे शरीर पर धूल छाओ हो और जुत्कठाके कारण असी स्तथितिमें 
दौडकर अभिष्ट देवताके चरणोने गिर रहे हो या मिल रहे हो, तो 
असे बूल-भेंट कहते हँँ। हम तो मोटरकी रफ्तारसे आये थे। सुबह 
थोडा-सा पानी गिरा था, भिससे रास्ते पर भी घूल नहीं थी। 
अत अभिस प्रथम दर्शनको 'भीनी-भेट” ही कह सकते थे। यदि 
'भाव-भीनी ' कहें तो वह और अधिक यथार्थ वर्णन होगा। मर्ति गीली, 
जमीन गीली, आखे गीली ओऔर अनेक मिश्र-भावोसे ओतप्रोत हृदय 
भी गीला। “अद्य में सफल जन्म, अद्य में सफला क्रिया ” यह पक्ति 
जिसने प्रथम गाओ होगी, वह मेरे जैसे असस्य यात्रियोका प्रतिनिधि 
ही होगा । 


नीलमाताके अिस प्रथम दर्शनकों हृदयमे सग्रह करके हमने जिजामें 
प्रवेश किया। गुजरात विद्यापीठके किसी समयके विद्यार्थी अडवोकेट 
श्री चदुभाओ पटेलके यहा हमारा डेरा था। पुराने विद्याथियोके यहा 
आतिथ्य अनुभव करना जितना आनद-दायक होता है, जुतना ही कडा 
और कठिन भी होता हे। घरकी अच्छीसे अच्छी सुविधाये हमें देकर 
खुद अडचन भोगनेमें वे आनद मानते होगे, किन्तु हमें सकोच बनु- 
भव हुओ विना कैसे रह सकता ह ? 
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जीवनलीला 


अब हम नीलोत्रीके विधिवत्‌ दर्शनकके लिझे निकल पडे। हम 
वहा पहचे जहा अमरसरका जल शिलाओकी किनार परसे नीचे 
अुतरता है और नील नदीको जन्म देता है। जल्दी जल्दी पानीके पास 
जाकर पहले पैर ठडें किये। आचमन करके हृदय ठंडा किया और 
क्षणभरके लिओे अस स्थानका ध्यान किया । मेरी आदतके अनुसार 
ओशोपनिषद्‌, माडुबय अुपनिपद्‌ या अघमपंण सूक्‍त मुहसे निकलना 
चाहिये था। किन्तु ओेकाओक यह इलोक निकला 


३१० 


ध्येय. सदा सवितृ-मडल-मब्यवर्ती 
नारायण सरसिजासन-सन्निविष्ट । 
केयूरवान्‌ मकर-कुडलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मय-वपुर घृत-शख-चक्र ॥। 

नील नदीके तट पर भिन्न भिन्न समय पर और भिन्न भिन्न 
स्थान पर तीन वार नीछाम्बाका ध्यात किया और हर वार मुहसे 
अचक रूपमे यही श्लोक निकला। अब मुझे मिश्र देशकी सस्क्षतिके 
पुराणोमें यह खोज करनी है कि क्या नील नदीका भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणके साथ कोओ खास सवध है ? 

मैं यदि सस्कृतका कवि होता तो जिस नदीके पानीमे रहने- 
वाली मछलियों, पानी पर अुडनेवाले वाचाल पक्षियों और असके किनारे 
लोटनेबाले किंवोका (हिपोपोटेमस) की धन्यताके स्तोत्र गाता। नील 
नदीके किनारे जो वॉटर वर्क्स है, अुसकी देखभाल करनेके लिओ नियुर्वेत 
ओअक गूजराती सज्जनके भाग्यमे अन्हीकी भाषामे ओर्प्या प्रकेट करके 
मैने सतोप माना “आप कितने धन्य है कि आपको अहोरात्र 
तीलोत्रीके दर्शन होते रहते है, और यहासे न हटनेके लिओ आपको 
तनस्वाह दी जाती हैं यह देखने या पूछनेवे लिओ में वहा रुका 
नहीं कि अुनकों जिस तरहको धन्यता महसूस होती है या नहीं। 

मेरी दृष्टिसि नदिया दो प्रकारकी होती है। पहाड्से तिकलनेवाली 
और सरोवरमे निकलनेवाली | पहलीको मै शैलजा या पार्वती कहूगा, 
और दूसरीकों सरोजा। (आशा है ससार भरके कमल मुझे क्षमा 


ली न व्यज७ ' 
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धान 
_ नीलो धो ३११ 
हे ह छ करेगे। ) शैठजा नदियोका अदगम वहत छोटा, पतला और छरूगभग 
लकी कि तुच्छ जैसा होता है। अर कआ _ थ्रुनके प्रति आदर आुतन्न करनेके लि 
73 मिनर लक लक वडे-बडे माहात्म्य लिखने पटते है। गगोत्रीके पास गगाऊा प्रवाह कमी- 
नि आि कभी जितना छोटा हो जाता हे कि सामान्य मनुप्य भी अुसके थेक किनारे 
मा हि ०००० 22 अेक पैर और दूसरे किनारे दूसरा पर रस कर सडा हो सकता है। 
जिन ७ सरोजा नव्योकी वात अलग है। विशाल और स्वच्छ वारि-राशिमे से 
आ जीमें आये अतना पानी खीचकर वे बहने रूगती है। और अनक़े 


चलने-वोलनेमें जन्मसे ही घनी श्रीमन्त होनेका आत्मभान होता है। 
नीलोत्रीकी यात्रा करनेका जेक और भी अदम्य आकर्षण था। 





वि पक महात्मा गाधीके पार्थिव गरीरको दिल्लीके राजबाट पर अग्निसात्‌ ह तीन पशु तगातार दक्ती दए कि 
मिल करनेके पढचात्‌ अुनकी अस्थि और चिता-भस्मका विसर्जन हिन्दुस्तान | ह की 
| तथा ससारके अनेकानेक पुण्य-स्थानोमें किया गया था। अनमें से ओेक मलिक मम ० करत लक न्‍- 
“ला प्रा एफर्मिि स्थान नीलछोत्री हे। निज कि आम 3 
2: ७6% हम जिजा नगरीके सार्वजनिक मेहमान थे। अत यहाके छोगोंने ४ अमर 55. +++ 
थ प7ग्िणशर्ख हमारी अपस्थितिसे 'छाभ अआठाने ' की ठानी भौर जहा चिता-भस्मका हा पिया टशाएया 7 7 
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हक वात तय हो चुकनेसे अुसका शिलान्यास मेरे हाथो करानेदा प्रतत्र पा 
.- - +| नये प्र हे किया । हा ट 
_-जपता््तिं २ जुलाओ, १९५० को अधिक आपाढ हृप्ण तृतीयाके दिन “मल भा शित इश्क 
सत्ता सो गा सुबह सैंकडो लोगोकी अपस्थितिमे मैने यह विधि पूरी की। जि अर बा ते आल 3 किट 
... _अ्टननकि ति अत्सवके लिझे गाधीजीका ओेक बडा चित्र सामने रखा गया था। 3 अह ह को दा 
तल या असकी नजर मुझ पर पडठते ही में वेचेन हो आुठा। वैदिक विधि पूरी मय मर 
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मावीके जीवन, जीवन-कार्य और अतिम बलिदानका यहा चिन्तन करेगे 
ओर मनृष्य मनुष्यके बीचका भेदभाव भूलकर विश्व-कुटुवकी स्थापना 
करनेका ब्रत लेगे। भविष्यके जिन सारे प्रवासियोको मैने वहासे अपने 
प्रणाम भेजें। 


(२) 


नील नदीकी दो शाखाये है। श्वेत और नील। जिजाके समीप 
जिसका आुद्गम होता है वह श्वेत शाखा है। नीलशाखा भी सरोजा 
ही है। ओथियोपिया ( जिसे हम हव्शियाना (अविसीनिया) कहते हैं ) 
देशमें ताना 'नामक ओक सरोवर है। अिस सरोवरमे से नील शाखा 
निकलती है। ये शाखाये लाखो वरससे वहती रही है और अपने 
किनारे रहनेवाले पशु-पक्षी और मनुष्योको जलदान देती रही है। मगर 
युरोपियन लोगोको जिस चीजका पता न हो वह अज्ञात ही कही 
जायगी। ओक दृष्टिसि अुनका कहना सही भी है। दूसरे लोग नदीके 
किनारे रहते हुओ भी यदि जिसकी खोज न करें कि यह नदी असलमें 
बाती कहासे है और आगे कहा तक जाती है, तो यह नहीं कहा जा 
सकता कि अन लोगोको सारी नदीका ज्ञान हे। मसलन, तिव्वतके 
लोग मानसरोवरसे निकलनेव्यली सानपो (विशाल प्रवाह) नदीको 
जानते है। वे छोग अधिकसे अविक जितना ही जानते है कि यह नदी 
पुबंकी ओर वहती बहती जगलमे लुप्त हो जाती हे। अिधरसे हमारे 
लोग ब्रह्मपुत्रक॥ा आदूगम खोजते खोजते अुसी जगलके जिस ओरके 
सिरे तक पहुचे। आगेका वे कुछ नहीं जानते। जब कभी अग्रेजोने 
प्रतिकूल परिस्थिति होते हुओ भी जिन जगलोको पार किया, तभी 
वे यह स्थापित कर सके कि तिव्वतकी सानपों नदी ही अिस ओर 
आओ है और अन्य कओ छोटी-वडी नदियोका पानी लेकर ब्रह्मपुत्र 
बनी है। 

नील नदीका आअदगम खोजनेवालोमे मि० स्पीक अतमें सफल 
हुओं और अन्होनें यह सिद्ध किया कि जिजाके पास सरोवरसे जो नदी 
निकलती है वही मिश्र-माता चील है। 
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ये स्पीक साहव हिन्दुस्तान सरकारकी नौकरीमें थे। अन्हें पता 
चला कि प्राचीन हिन्दू छोग मिश्र यानी आजके अिजिप्तके वारेमें काफी 
जानकारी रखते थे। अआन्होने जाबच करके यह मालूम किया कि मस्क्ृत 
पुराणो्में कहा गया है कि नील नदीका आदुगम मोठे पानीके अमरसरमसे 


हुआ है, किसी प्रदेशम चंद्रगिरि है, ठेठ दक्षिणमे मेह पर्वत स्थित 


है, आदि। पुराणोमे से कुछ सस्कृत ब्लोकोका ओन्होने अनुवाद करवा 
लिया और अआुसके सहारे नीलके अदगमकी खोज करनेका निरचय 
किया। 

वे पहले झाझीवार गये और वहासे सव तैयारी करके केनिया 
प्रदेश पार करके युगान्डा गयें। वहा अओन्हें अमरसरवाल्ा अच्छोद 
सरोवर मिला। (अच्छ - सुअच्छ ८ स्वच्छ । अुद - जुदक ८ पानी । मीठे 
पानीके सरोवरको अच्छोद कह सकते हें।) और वहासे निकलनेवाली 
नील नदी भी मिली। अओनन्‍्होने यह सिद्ध किया कि सुदान और 
अजिप्तमें बहनेवाली नदी यही है। जिस वातको अभी पूरे सौ 
साल भी नही हमे हैं। 

अफ्रीका खड सचमुच वहा रहनेवाली अनेक अफ्रीकन जातियोका 
देश हे। जिस प्रदेणके वारेमे युरोपियन लोगोकों पूरी जानकारी नहीं 
थी, यह कोओ वहाके लोगोका दोप नहीं है। युरोपके जौर खास 
करके अरवस्तानके लोग अफ्रीकाके किनारे जाकर वहाके लोगोको पकड़ 
लेते थे और अपने अपने देश ले जाफर अन्हें गुठलामके तौर पर 
वेचते थे। पकडे हओ लोगोमे स्त्रिया भी हीती थी और वच्चे भी होते थे । 
किन्तु लुटेरे अुनका मनुप्यके नाते सयाल क्यो करने लगे? 

कुछ मिशनरी लोगोको सूझा कि असे जग्री लछोगोकी आत्तमावे 
आअद्धारके लिये अओन्हें ओऔीसाओ वनाना चाहिये। जिस गहन प्रदेशर्में लोभी 
व्यापारी भी जानेकी हिम्मत नहीं कर पाते, वहा ये अत्साही वर्म 
प्रचारक पहुच जाते और वहाकी भापा सीखकर लोगोको ओसा 
मसीहका “शुभ-सदेश * सुनाते। 
*, आगे चलकर युरोपके राजाओने अफ्रोका सडको जापसमें वाट 
लिया। जिसमें तियम यह रसा कि जिस देशके मिशनरियोने जितना 
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प्रदेश ढढ निकाला (| ) हो आतना प्रदेश अुस देशके राजाकी मिलकियत 
माना जाय। अिसमें अओक वार अँसा हुआ कि स्टेन्ली नामक किसी 
मिमनरीने शिग्लैडके राजासे कामो नदीके विस्तारका प्रदेश ढूढने' के 
लिओ मदद मागी। जिग्लेण्डके राजाने यानी पालियामेन्टने यह मदद 
नही ठी। अत वह वेल्जियमके राजाके पास गया। राजा लिओपोल्ड 
लोभी और अंत्साही था। अुसने अुसे सव तरहकी मदद दी। परिणाम- 
स्वरूप जब अफ्रीका खड़का वटवारा हुआ तब कागों नदीके विस्तारका 
प्रदेश वेल्जियमके हिस्सेमे गया वेल्जियम काग्रोका यह प्रदेश करीब 
हिन्दुस्तान जितना बडा है। वहासे रबइ प्राप्त करनेके लिओे गोरे लोगोने 
वहाके वाशिदों पर जो जुल्म गृजारे , अुबका वर्णन पटकर रोगटे 
खडे हो जाते है, जैसा कहना अल्पोकित ही होगी। भावनाशीर मनुष्य 
यदि ये वर्णन पढे तो भुसका खून जम जायगा । फिर भी गोरे 
लोगोनें यहाके वाजिदोकों घीरे धीरे 'सुधारा” अवश्य है। अब ये लोग 
कपडे पहनते है, वालोमे तरह तरहकी मार्गें निकालते हैं और शराब 
भी पीते है। जिस प्रकार अनमें से बहुतसे ओसाओ वन गये हूँ! 
हमारे यहाके लोगोने युगान्डामे जाकर कंपासकी खेती बढाओ। 
राज्यकर्ताओकी मददसे वहा वडी वडी 'ओेस्टेट ” बनाओ ओर करोडो 


रुपये कमाये । हमने भी वहाके लोगोकों सुधारा है, दरजी-काम, 


बढओऔगीरी, राजकाम, रसोओऔ-काम आदि धव्ोमे हमने अुनकी मदद 
ली, अिसलिओ वे लोग घौरे धीरे जिसमे प्रवीण हो गये। हिन्दुस्तानके 
कपडो और विलायतसे आनेवाली शराब जादि अनेक प्रकारकी 
चीजे बेचनेकी दुकाने खोली और अुन लोगोकों जीवनका आनंद 
भोगना सिखाया ! 
गोरे और गेहओ रगके छोगोके जिस पुस्पार्वकी साक्षी तील 
नदी यहा चपचाप बहती रहती हे और अपना परोपकार अपने दोनो 
तटों पर दर दर तक फैलाती रहती है। 
हमारे देशमें गगा नदीका जो महत्त्व है, वही महत्त्व अधिक 
अत्कट रूपसे अत्तर-पूर्व अफ्रीकामें नील नदीका है। किजिप्तकी मिश्र 
यथा समिसर सस्कृतिका स्थान दुनियाकी सबसे महत्त्वपूर्ण पाच-छ प्राचीन 


जन्‍म करी बडी. >४+ 
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सस्क्ृतियोमे हे। अुसका असर युरोपके जितिहास पर ही नही, वल्कि 
अुसके धर्म पर भी पडा है। हमारे यहा जेंसी चार वर्णोवाली सस्क्ृति 
विकसित हुओ, वैसी ही सस्क्ृति प्राचीन मिश्र देशमे भी देखनेको मिलती 


३१५ 


ला है और भुसका प्रतिविव यूनानी दार्शनिक अफलातूनकी 'समाज-रचना ' 
8 8 न] पर पडा हुआ भिलता हूं। चार वर्णोवाली सम्कृति जुस कालके लिये 


जा 3 मनी 


के न कक, जितिहासका निर्माण कुछ हद तक नील नदीका अणी हे।  आ 
लए 058 जिस तरह नदीका पानी आगे ही आगे बहता है, पीछे नही जा का पर ह 
पी सकता, अुसी तरह भिजिप्तकी सस्क्ृति नील नदीके आअुदगमकी ओर 2 3 
० के %: युगान्डा प्रदेशमे नहीं पहुच सकी, यह वात हमारा ध्यान आकर्षित किये . पिछॉज्रका के ऊरीई 
लिए बिना नहीं रहती। जिजिप्तके छोग यदि अमरसरके आसपास जाकर 8 5 दल पा, 
हक मद जज बसे होते, तो अफ्रीकाका ही नही बल्कि दुनियाका णशितिहास भिन्न , ८ एड इडा-+- 
दा गा हर हे प्रकारसे लिखा जाता। न 8 हा शम आक 
क् ट __ हक दा हमारे देशमे नदियोके जितने आदृगम हम देखते है, वे सव $ तिल थे 
० जगलोमे या दुर्गम प्रवेश्ोमे होते हैं। और ये भुदूगम छोटे भी होते कम 
लि हैं। नील नदीका आअदगम विशाल है, जिसकी तो कोजी वात नही। पक सह 
2४४२७ किन्तु अदुगमके काव्यमे कमी जिस वातसे जा गओ हू कि वहा ओेक न 
| शहर वसा हुआ हे। हमारे यहा कृष्ण और असकी चार सहेल्ा शिकायत 
_ आई पति * सह्याद्विके जिस प्रदेशसे निकलती हैं, वह प्रदेश दुर्गंग और पवित्र था। 2 
कट! पाहाती सतोने वहा शिवजी महावलेग्वरकी स्थापना की थी। किन्तु अग्नेजोने हक 7 कम पक ॥ह 
८ >+३*] हि असको अपना प्रीप्म-नगर वनाकर आस तपोभूमिको ब्ववहिार्-भूमि या जम हम 
अर व गत विलास-भूमि वना डाला, जिस वातका स्मरण मृझे जिजामे हओे बिना अल रिकककआ 2 अर 
कि हों 00 नही रहा। ज्लण “5 
>> “+( ५ 


चाहे जितनी अनुकूल और भव्य मानी गओ हो, फिर भी तूफानी 
युरोप असे हजम नहीं कर सका। यरोपमें जो ओऔसाजी वर्म फैला है, 
असका पालन-पोपण जिजिप्तमें कुछ कम नहीं हुआ हे। किन्तु वहा 
विकसित हुओ वैराग्य, तपस्या तथा देह-दमनको काफी आजमानेके वाद 
युरोपने असे छोड दिया । फिर भी युरोपकी सस्कृतिकी जड़े ढ़टनी 
हो तो भिजिप्तके जितिहासमे प्रवेण करना ही पडता है और भिस 
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और अब तो वहा ओवेन फॉल्सके सामने ओक बडा बाघ वाध- 
कर बिजली पंदा की जायगी। ससारका यह ओेक अदभत बाघ होगा। 
अुसकी शक्ति युगाडामें ही नहीं, सुदान और अिजिप्त तक पहुचने- 
वाली हे। जिससे अनाज बढेगा। अकाल दूर होगा। असख्य अश्व- 
त्थामाओ (हॉस-पावर) जितनी शक्ति मनुष्यकी सेवाके लिखे मिलेगी। 
अत अंसी प्रवृत्तिको तो आशीर्वाद ही देना चाहिये। फिर भी हृदय 
कहता है कि मनुष्य-जाति जिसके बदले कुछ अैसी चीज खोनेवाली 
है, जिसकी पूर्ति बडेसे बडे वैभवसे भी नहीं हो सकेगी। 

नील नदी माता थी, देवी थी। अब वह वर्तमानकालकी 

लोकधात्री दाओ वननेवाली है! 
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कालिदासका अंक इलोक मुझे वहुत ही प्रिय है। अवेशीके अत- 
न होने पर वियोग-विह्लूल राजा पुरूरवा वर्षा-अतुके प्रारभमे 
आकाशकी ओर देखता है। असको भ्राति हो जाती है कि ओक राक्षस 


अवेशीका अपहरण कर रहा हे। कविते अिस भ्रमका वर्णन नही १। जीवन प्रवाइश परे - 
किया, किन्तु वह भ्रम महज भ्रम ही हे, अस बातकों पहचाननेके जो बे, वे क्र ध ६) + . 
बाद, अुस अमकी जडमे असली स्थिति कौनसी थी, आुसका वर्णन एक केगा और सदर 


किया हे। पुछरवा कहता हे --  आकाशमे जो भीमकाय काला-कलटा 
दिखाओ देता है, वह कोओ अन्मत्त राक्षस नहीं किन्तु वर्षाके पानीसे 
लवालब भरा हुआ आओेंक बादल ही हे। और यह जो सामने दिखाओ 
देता है वह अस राक्षसका वनुप नहीं, प्रकृतिका जिद्ध-धनतुप ही है। 
यह जो बौछार है, वह वाणोकी वर्षा नहीं, अपितु जलकी धाराओं 


हैँ और बीचमें यह जो अपने तेजसे चमकती हुआ नजर आती है, वह 
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मेरी प्रिया अतणी नहीं, किन्तु कसौटीके पत्थर पर सोनेकी रूकीरके 
समान विद्यल्लता है!” 

कत्पनाकी अुडानके साथ आकाणमें अुडना तो कवियोका स्वनाव 
ही है। किन्तु आऊाश्मे सरूच्छन्द विहार करनेके वाद पछी जब नीचे 
अपने घोसलेमे आकर जितमीनानके साथ बेठता हुं, तब असकी अुस 
अनुभूतिकी मथुरिमा कुछ और ही होती है। दुनियाभरके जनेकानेक 
प्रदेश घधूमकर स्वदेश वापस लोटनेके वाद मनको जो अनेक प्रकारका 
सतोप मिलता हे, स्थैर्यंफा जो छाभ होता हे और निश्चिन्तताका 
जो आनन्द मिलता है, वह ओक चिर-प्रवामसी ही बता सकता हे। मुझे 
जिस वातका भी सतोप हे कि कल्पनाकी अडानके वाद जल- 
धाराओके समान नीचे अआतरनेका सतोप व्यक्त करनेके लिखे 
कालिदासने वर्षा-अुतुको ही पसन्द किया। 

र्यः ने 3 

आजकल जैसे यात्राके सावन जब नही थे भौर प्रकृतिको परास्त 
करके अस पर विजय पानेका आनन्द भी मनुष्य नहीं मनाते थे, तब 
लोग जाडेके आखिरमे यात्राको निकल पडते ये और देश्न-देशान्तरकी 
मस्कृतियोका निरीक्षण करके और सभी प्रकारके पुरुपार्थ साधकर 
वर्षा-अतुके पहले ही घर छौट आते ये। 

अुस युगमे सस्क्ृति-समन्वयका मिशन” (जीवन-कार्य) अपने 
हृदय पर वहन करनेवाले रास्ते अनेक खण्डोको ओक-दूसरेसे मिलाते 
थे। जीवन-प्रवाहको परास्त करनेवाले पुलोकी सख्या बहुत कम थी 
--जो थे, वे सेतु ही थे। आन सेतुओका काम था, जीवन-प्रवाहको 
रोक लेना और मनुष्योके लिये रास्ता कर देना । लेकिन जब 
जीवनको यह वंधन असहाय-सा मालूम होने लगता था, तव सेतुओको 
तोड डालना और पानीके बहावके लिओ रास्ता मुक्त कर देना प्रवाहका 
काम होता था। यह था पुराना क्रम। यही कारण था कि नदी- 
नालोका बढ़ा हुआ पानी रास्तो और सेतुओको तोडे, असके पहले 
ही मुसाफिर अपने-अपने घर लौट आते थे। जिसीलिओ वर्पा-अतुको 
वर्षकी ' महिमामयी भृतु ” माना है। 
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३१८ जीवनलीला 
असलम वर्ष नाम ही वपसि पडा है। 'हमने कुछ नहीं तो 
पचास वरसाते देयी हुँ! ' जिन शब्दोसे ही हमारे बजर्ग प्राय अपने 
अनूभवोका दम भरते हूँ । 
भे न ने; 


वचपनसे ही वर्पा-अंतुके प्रति मुझे असावारण आकर्षण रहा है। 
गरमीके दिनोमे ठण्डे-ठण्डे ओले बरसानेवाली वर्षा सबको प्रिय होती 
हैं। लेकिन बादलोके ढेरोसे लदी हुओ हवाओ जब बहने लगती हूँ, 
विजलिया कडकती हैँ और यह महसूस होने छगता है कि अब 
आकाश तडक कर नीचे गिर पडेगा, तवकी वर्षाकी चढाओ मुझे वच- 
पनसे ही अत्यन्त प्रिय है। वर्षाके जिस आनन्दसे हृदय आकण्ठ भरा 
हुआ होने पर भी असे वाणीके द्वारा व्यक्त न कर पाअूगा और व्यक्त 
करने जाअगा तो भी अुसकी तरफ हमदर्दीसे कोओ व्यान नहीं देगा, 
अिस खयालसे मेरा दम घुटता था। 

मैः नंद ५२ 

आसपासकी ठेक़रियों परसे हनुमानके समान आकाशमे दौडने- 
वाले बादल जब आकाणको घेर लेते थे, तव असे देखकर मेरा सीना 
मानों भारसे दव जाता था। लेकिन सीने परका यह वोझ भी सुखद 
मालूम होता था। देखते-देखते विशाल आकाश सकुचित हो गया, 
दिशाओं भी दौडती-दौडती पास आकर खडी हो गओ और आसपासकी 
सप्टिने अंक छोटेसे घोसकेका रूप बारण किया। जिस अनुवूतिसे 
मे वह सभी होती थी जो पक्षी अपने घोसलेका आश्रय लेने पर 
अनभव करता है। 

लेकिन जब हम कारवार गये और पहली वार ही समुद्र-तट 
परकी वर्षाका मंने अनुभव किया, तबक़े आननन्‍्दकी तुलना तो नयी 
सृष्टिमें पहुचनेके आनन्दके साथ ही हो सकती हे। 

अर है 

बरमसातकी वौछारोफों मैते जमीनकों पीटतले वचपनसे देखा 

था। लेकिन कसी वर्षाकों मानों वेतसे समुद्रको पीटते देखकर और 


र्नः 
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वर्षा-गान ३१९ 


समुद्र पर असके साट आुठे देसकर अ्षितने बड़े समुद्रके वारेमे भी मेरा 
दिल दया और सहानुभूतिसे भर जाता था। वादरू और वर्षाकी 
धारातज जब भीड करके आकाणकी हमस्तीको मिटाना चाहती थी तो 
असका मुझे विशेय कुछ नहीं लगता या, क्योकि वचपनने ही में 
अिसका अनुभव करता आया था। लेकिन वर्पाकी थाराओं जौर आुनके 
सहायक बादल जब समद्रको काटने लगते थे तब में बेचेन हो जाता 
था। रोना नहीं आता था, छेकिन जो-कुछ अनुभव करता था सुसे व्यक्त 
करनेके लिजे 'फूट-फूटकर ” यह शब्द काममे लेनेकी क्षिक्छा होती 
है। वर्षा चाहे तो पहाडो पर धावा वोल सऊफती हं, चाहे खेतोको 
तालाव ओर रास्तोकों नाले वता सकती हूं, लेकिन समुद्रको अपनी 
दरी समेटनेके लिओ बाध्य करना मर्यादाका अतिक्रमण-सा मालम होता 
था। अवज्ञाके जिस दृश्यकों देखनेमे भी मुझे कुछ अनुचित-सा प्रगीत 
होता था। 


जु नै मे 


मेरी यह वेदना मैने भूगोल-विजञानसे दूर की। में समझने लगा 
कि सूर्यतारायण समुद्रसे गान लेते हैं और जिसीलिजे तप्त हवामे 
पानीकी नमी छिपकर बैठती हुं। यही नमी भाषपके रूपमे जूपर 
जाकर ठण्डी हुओ कि अुसके बादल बनत्ते है, और अच्तमे अिन्‍्ही 
वादलोसे कृतज्ञताकी घाराओ बहने लूगती हूँ, और मसुद्रकों फिरसे 
मिलती हैं। 

गीतामे कहा गया है कि यह जीवन-चतन्र प्रवर्तित ह॑ जिसीलिशे 
जीवसृष्टि भी कायम हे। जिसी जीवन-चककों गौताने 'ण्ज कहा हे। 
यह यज्ञ-चक्र यदि न होता तो सृप्टिका वोच् भगवानके त्जि भी 
असह्य हो जाता। यज्ञ-चक्रक्रे मानो ही हें परस्परावलवन द्वारा सवा 
हुआ स्वाश्रय। पहाडो परसे नदियोका वहना, आनके द्वारा समुद्रदा 
भर जाना, फिर समुद्रके द्वारा हवाका आदइ होना, सूत्री हवाके 
तृप्त होते ही अुसका अपनी समृद्धिको वादलोके रूपमे प्रवाहित करना 
ओर फिर अुनका अपने जीवनका अवतार-कत्य प्रररभ करना -- जिस 
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३२० जीवनलीला 


भव्य रचनाका ज्ञान होने पर जो सतोप हुआ वह जिस विशाल 
पृथ्वीसे तनिक भी कम नहीं था। 
तबसे हर बारिण मेरे लिओे जीवन-धर्मकी पुनर्दीक्षा वत चुकी है। 


न री २ 


वर्षा-अतु जिस तरह सृष्टिका रूप बदल देती है, अुसी तरह मेरे 
हृदय पर भी ओक नया मुलम्मा चढाती है। वपाके बाद में नया 
आदमी बनता हू। दूसरोके हृदय पर वसनन्‍्त-अृतुका जो असर होता 
है, वह असर मुझ पर वषसि होता हे। (यह लिखते-लिखते स्मरण 
हुआ कि सावरमती जेलमें था तब वर्षाकि अन्तमे कोकिलाको गाते 
हुओ सुनकर “वर्पान्ति वसत” शीर्पकसे ओक लेख मैंने गुजरातीमे 
लिखा था। ) 


मे मै मैप 


गरमीकी अतु भूमाताकी तपस्या है। जमीनके फटने तक पृथ्वी 
गरमीकी तपस्था करती है जौर आकाशसे जीवन-दानकी प्रार्थना 
करती है। वैदिक अपिमोने आकाशको पिता” और पृथ्वीको माता 
कहा है। पृथ्वीकी तपद्चर्याकों देखकर आकाश-पिताका दिल पिघलता 
है। वह असे कृतार्थ करता है। पृथ्वी बालतृणोसे सिहर अआठती है 
और. लक्षावधि जीवसृष्टि चारो ओर कूदने-विचरने लगती है। पहलेसे 
ही सृप्टिकि अिस आविभविके साथ मेरा हृदय ओअकरूप होता आया 
है। दीमकके पख फूटते है और दूसरे दिन सुबह होनेसे पहले ही 
सवकी-सव मर जाती है। अुनके जमीन पर विखरे हुओ पख देख- 
कर मुझे कुरुक्षेत्र याद आता है। मखमलके कौडे जमीनसे पैदा 
होकर अपने लाल रगकी दोहरी शोभा दिखाकर छुप्त हुओ कि मुझे 
अुनकी जीवन-श्रद्धाका कौतुक होता है। फूलोकी विविधताकों लजाने- 
वाले तितलियोके परोको देखकर म॑ं प्रकृतिसे कलाकी दीक्षा लेता हू। 
प्रेमल लछताने जमीन पर विचरने लगी, पेड पर चढने छगी और 
कुओकी थाह लेने छगी कि मेरा मन भी अनके जैसा ही कोमल और 
'छागृती' (लगीहा) वन जाता है। जअिसलिओं वरसातमे जिस 
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तो हे होकर जीता है, +' 
| कम हो जाता है। 
'पबुरेण समा *े 
के छिओ्े कालिदासने ५१ 
पद बतुम्य की दोसा 
ले हा, तो वर्षाउतुसे ' 
ढे वर्षा ही गगन 
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वर्षा-गान ३२१ 


तरह वाह्म सृष्टिमें जीवन-समूद्धि दिखाओ देती है, भुसी तरहकी हृदय- 


समृद्धि मुझे भी मिलती है। वारिश शेप होकर आकाशके स्वच्छ 


होने तक मुझे ओक प्रकारकी हृदय-सिद्धिका भी लाभ होंता है। 
यही क्रारण हे कि मेरे लिओे वर्पा-अतु सब अृतुओम पुत्तम अतु हे। 
जिन चार महीतोमें आकाणके देव भले ही सो जाय, मेरा हृदय 
तो सतर्क होकर जीता है, जागता है और जिन चार महीनोके साथ 
में तन्‍्मय हो जाता हू । 

' मधुरेण समापयेत्‌ ” के न्‍्यायसे वसन्त-अतुका अन्तर्में वर्णन 
करनेके लिये कालिदासने “ अृतुसहार ' का प्रारभ ग्रीष्प-अतुसे किया। 
में यदि सतुम्य ' की दीक्षा लू और अपनी जीवन-निप्ठा व्यक्त 
करने लगू, तो वर्पा-भृतुसे ओक प्रकारसे प्रारम करके फिर और 
ढगसे वर्षा-अृतुर्मे ही समाप्ति करूगा। 
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अनुबन्ध 

[ सामाजिक जीवनकीे लिओ अत्यत अपयोगी आअुद्योग-हुनर 
सीखते या चलाते हुमं कदम-कदम पर जिस ज्ञानकी या जानकारीकी 
जितनी जर्रत हो, अृतना पुरा ज्ञान जुस वक्‍त ढूढ लेना ओर 
असे अपनाना यह जीवनकों समृद्ध करनेका स्वाभाविक तरीका है । 
जीनेके लिओ जो भी प्रवृत्ति करनी पडे, असके साथ सम्बन्ध रखनेवाली 
अिधर-अधरकी सब जानकारी हासिल करनेसे बडा सतोष होता है 
और वबम-मौके हासिक की हुओ जानकारी आसानीसे हजम होती है 
और जीवनमें घुलमिल जाती है। 

यह सब देखकर शिक्षाशास्त्रियोने पढाजीका यह नया तरीका 
चलाया है कि जीवन जीते हुओ ओव जीविकाका हुनर सीखते भोर 
चलाते हओ जो भी जरूरी ज्ञान लेना या देना पडे, भुसीको शिक्षाका 
जरिया बनाया जाय । जिस पद्धतिको अनुबंध या “को-रिलेशन ' 
कहते हैं । 

सस्कृत ग्रथोके प्राचीन दीकाकार जिसी शैलीका सहारा लेकर 
किसी भी ग्रथकों समझाते समझाते अनेक विपयोकी जानकारी दे देते 
है। और अगर मूल लेखक अनेक विद्या-विज्ञारद रहा और असके ग्रथ्मे 
अन विद्याओके तत्त्वोका जिक्र आया, तो टीकाकार भुत सब विद्याओका 
जरूरी ज्ञान अपनी दीकामे भर ही देते हैं। 

आजकलकी पढाओकी पाठच-पुस्तकोके साथ नोद्स या टिप्पणियां 
दी जाती है। कितावे अग्रेजीमे और टिप्पणिया भी अग्रेजीमे । जिस तरह 
परभाषा द्वारा पढनेकी कृत्रिम स्थितिकें कारण विद्यार्थी छोग नोद्स 
रटने छगे और रटी हुओ चीज अिम्तहानमें लिखकर परीक्षा पास करने 
लगें। जिस परिस्थितिके कारण नोट्स देनेकी प्रथा काफी वदनाम हो 
चुकी है और अच्छे-अच्छे शिक्षाझ्ास्त्री द्सो कितावों पर नोद्स देना 
अपनी शानके खिलाफ मानते है।' और कभी-कभी जैसे नोट्स निन्‍्दाके 
पात्र भी होते है। 


श१२२ 


(8 (४ (४ 


[ए7 (7 छा7 


तेवित बगए कस! 
पहुर उतरी विविय वी हे 
हा तरह पष्ट भीर हम 
ऐेरे की ब्याह हि 

दा विशृतत की है। लि 
वह विद्याधियाकी बोर स्था 
मिलती, वहा तो लि दि 
बाख हो सती है। वि 
बतकका कहतता कीम है. 
वणाफार गत ते हि 
है। पर बाग है हि बगर | 
प्रौक्ा वा जाय, तो वे खिि 
पोग कण । व्यात्का 
टिषाप्रोक्रे बाय वगे रंगों 

था गग़गा। 

हे 

विज्ञण प्रतर ० हम 

ब् नाम मरे गुदा 5]< 
गक्िगारा रे वैयों मरने एज 
पाए पजड़ उसे 

है, एव भारती वार न 
न कला है। प्शाक 
२४ छड्कोक़े पल ते <, 
< पया््ति गीबय्ग्है 
गा बारी बाड़े जद है 
९ बरणो्ं पहू श० क्््य 
तब गाल्ग्रणगा 
कलह वर 


ऊरत्त ६६ $ अब 5] ढ कल] ध्व 3 कत रै र १ है 














है, 
न्शू 
। 2 ॥ 
>पयद च्न्पक #,. रा 
| ह न ञ रँ 
()४६ ()८(४(८।६0(४५ /20८0(26&/(5#65 । मा शक 
रन के 2४०४७ एक आय मय अज मकर आप न 
एफ 07 3 प८ी, परक्राए-- ४ 00 आओ! 
६.७» हू * । हट हि 
है 
अनुचन्ध ३२३ लि ट री । या हु 
अक > कली जो बका (*|| हर 
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बम पाकर जरूरी विविध ज्ञान देनेकी कोशिण की जाय, तो यह पद्धति कक पाप 7 9... *+> 
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७ हाथ 5 रत गेगत विव्वस्थ सातर ० 'भक्षिस प्रकार जितनी नदियोंका स्मरण हुजा कक भरे 
वध था 7 ई अुनऊे नाम मैने सुना दिये। ये सव विश्वकी माताओें है, और सभी लि - 
दि 472 शक्तिशाली हैं तथा महान फल देनेवाली हैं।* पी गत यह उक ह वश र 
बे ० क 4 कला जोफनकक ॑ते हे लन्‍का न >« आओ आआी गी.. ०» 
हि धृतराष्ट्रके प्रश्नके अत्तरम संजय जब भारतवपका वणन करता दी न 
>क्ालिमगदालगी है, तब भारतकी नदियोके नाम सुनानेके वाद आअुपसहारमें वह अबवत 87 क  िक क - 
विमान 772 08 वचन कहता है। महाभारतके भीपष्मपर्वके नवें अध्यायके ३७वें तथा दाह न + ध 
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३१४ जीवनलोला 


[ जिसमें सजयकी (और लेखककी भी? ) अपने देशके प्रति 
भक्ति दिखाओी देती है। 'सुजला सुफला” माताबोकी विपुरुता 
कोओ कम ने समझ बेठे, जैसी अतिस्नेहसे पैदा होनेवाली पापशका 
भी क्‍या जिसमें होगी ? ॥ 


जीवनलीला 


पृ० ३ ग्राम्य : गावमें रहनेवाले। अग्वेदमें मिस शब्दका मिस 
अथैमें प्रयोग किया गया है। 

पृ० ५ डलयो. सावण्यम्‌ . ड तथा ल समान वर्ण हैं। ' डलूयोर- 
भेवदः भी कहते है । 

पृ० ७ लिम्पतीव ० अबेरा मानो अगोको लीपता है और नभ 
मानो अजनकी वर्पा करता है । 

पृ० ९ देशका मतलब 
पद्यसे तुलना कीजिये 

सरिहि न सरेहि न सरवरेहि नहि अज्जाणवर्णेहि। 

; देस रवण्णा होन्ति वढ़ निवसन्‍्तेहिं सुअर्णोहि ॥ 

[ है मढ, देश न सरितासे रमणीय बनता है, न सरोसे, न 
सरोवरोसे बनता है, न अुद्यान-वनोसे । वल्कि भुसमे बसनेवाले सुजनोसे 
रमणीय बनता है। ] 


भी है * अपभ्रद् भाषाके निम्न 


सरिता-सस्कृति 


पुृ० ११ क्षेमेन्द्र . ग्यारहवी सदीके भेक काइमीरी पडित कवि। 
कहते है कि जिन्होंने चालीससे अधिक ग्रथोकी रचना की थी, जिनमें 
“'भारतमजरी * वृहत्कथामजरी , नृपावलि, सुवृत्ततिलक , ओवचित्य- 
विचारचर्चा , _कविकठाभरण ' आवि ग्रथ प्रसिद्ध है। 
पृ० १२ मीनलदेवी : कर्णाटककी चद्रावती नगरीकी राजकन्या, कर्णदेव 
सोलकीकी पत्नी, सिद्धराज जयसिहकी माता, धोलकाका विख्यात 
“मलाव” तालाब तथा वीरमगामका मुनसर” तालाव जिसीने वनवाये 
थे। अिसने सोमनाथके दर्शनके लिओ जानेवाले हर यात्री पर लगाया 
गया कर वबद करवा दिया था। यह वडी प्रजावत्सल रानी थी। 
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लनुवन्ध ३२५ 
अं 
+-. ._' हा आर्वशी “अभुर्‌” देशकी आुवेशी। 
| औक्ा। जप] ५ 
2 रद नदी-भमर्खनेच समद्रम आविशेत 
(६ ।4] प्रजा च्ऊ छः ब्थ | 
पृ० १४ कूल-मर्यादा कूल>किनारा । किनारेकी मरयदा । 
नज+ ' कुल-मर्यादा ” शब्द परसे यह झाब्द बनाया गया है। 
कप नामस्पको त्यागकर जाती हे. मुठकोपनिपदका निम्न 


वचन याद कीजिये 
यथा नद्य स्यन्दमाना ममुद्रे 


७ अस्त गच्छन्ति नामरूपें विहाय। 

अजीज हम [ जिस प्रकार वहती हुओ नदिया नामस्यको त्यागकर ममुद्रमें 
>ज कक अस्त हो जाती है।] 
हा दा गहे पहागओ हित पर 2 

पृ० १५ अपस्थान वदना, पूजा, आपासना। जैसे, सूर्यका या 

हक आए सध्याका अपस्थान। 

»नठन+ आन गाद॥ हमारे पूर्वजोकी नदी-भक्ति लेखक सरस्वतीपुत्र भारस्वत है, अिस 
 अओआणयाए ने रण, । बातका यहा स्मरण हुओ बिना नहीं रहता। 

एन रे दाग रू भक्तिके जिन आओुदुगारोका श्रवण करके भव्तिका श्रवण 


करके, श्रवण-भक्ति करके। आुदुगार८ वचन। (प्रेम और आदरपूर्वक 
सुनना भी भक्तिका ही ओक पुग्यप्रद प्रकार है।) 


हा ्टग हि सस्क्ृति-पुष्ट ससारकी बहुतसी सस्क्ृतियोफा विकास नदियोके 
3 दे किनारो पर ही हुआ है। अुदाहरणके लिखें, लिजिप्त (मित्र )की 
जज 5 गत सी हे का सस्क्ृति नील नदीके किनारे विकसित हुओ हे । खाल्डिया (जिराक) की 
दर गत सस्कृति यूफ्रेटिस और टैग्रिसके किनारे, चीनकी सस्कृति याग्सेबयाग 
ता >पई 0! के तथा होआगहोके किवारे, मब्य ओेगियाकी सस्कृति अमु जोर सरके 
8 हा दा किनारे और भारतकी सस्कृति पचर्सिधु, गगा-यमुना, तापी-नर्मदा और 
_. | 7 *! '। का कृष्णा-गोदावरीके किनारे विकसित हुजी है। 
का नल की ग ही कि हि पु० १६ भगवान सुर्यनारायणके प्रेमके बारेमें - ताप्ती ->तपती 
ह का न्‍द “ गी रे । सूर्यकी पुत्री मानी जाती हे। वह सवरण राजाकी पत्ती बोर कुरुकी 
ही ा हा पाती कर 
| 
है 


), निर्दलीय | 
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३२६ जीवनलीला 


माता थी। गुजराती कवि प्रेमानदके नामसे चलनेवाले ' तपत्याल्यान ' 
में जिसकी कथा है। 

प० १७ 'लितिहासका अषाकाल” सामान्य तौरसे 'आुष काल 
शब्द अपयोगमे छाया जाता है। किन्तु यहा जान-वूझ कर अपाकाल' 
शब्दका प्रयोग किया गया है। स्थानीय जितिहासमे कहा गया है कि 
क्रह्मपुत्रके अत्तर किनारे पर तेजपुरके पास वाणासुर और आपा रहते थे । 

अपा-अनिरुद्धछी कथा भागवतके दशम स्कघके ६२-६३ वे 
अध्यायमं आती है। वलिके पुत्र बाणासुरकी कन्या आुपाका भेक 
बार स्वप्नमे किसी सदर युवकसे समागम हुआ। स्वप्नके अड जाते 
पर वह अुसके वियोगसे बडवडाने छगी। अुसकी सखी चित्रलेखाने यह 
वडवडाहट सुनी। पूछने पर आपाने स्वप्नकी वात कह सुनायी और 
कहा कि जिस पुरुषसे विवाह किये व्गर में जीवित नहीं रह सकती। 
चित्रलेखाने ओकके बाद ओेक अनेक चित्र खीचकर अुसे दिखाये। बतमें 
कृष्णके पौत्र अनिरुद्धकी तस्वीर देखकर अुसने कहा, यही हैँ वह पुरुष 
जिसको मैने स्वप्नमें देखा था। 

सिसके अनतर चित्रलेखा योगवलसे हारका जाती है। वहासे 
सोते अनिरुद्धनों पछठगके साथ भुठाकर ले आती हे। आुपा-अनिरुद्ध 
गाव विधिसे विवाह कर छेते है और चार महीने साथमे विताते 
है। अुपाके पिताकों जब पता चलता है कि आुपाके मदिरमे कोओ 
पुरुष रहता है, तव वह क्रौधके मारे वहा जाकर अनिरुद्ध पर टूट 
पडता है। दोनोके वीच युद्ध होता हे। जिसमें वाणासुर अनिरुद्धको 
नागपाणसे वाधकर गिरफ्तार कर छेता है। 

लिधर द्वारकामे अनिरुद्धकी खोज शुरू होती है। नारदने आकर 
खबर दी कि अनिरुद्धकों तो भोणितपुर (आजकलके तेजपुर )में वाणा- 
सुरने कद कर रखा है। जिससे क्रुद् होकर यादव शोणितपुर पर 
हमला करते है और वाणको हराकर अपा-अनिरुद्धेक साथ बडी धूम- 
धामसे द्वारका वापस लौटते है! 

सभय-समुत्यानका सिद्धान्त : जेकत्र होकर अन्नति करनेका 
सिद्धान्त । 7०7६ 8007 का सिद्धान्त । स्मृतियोमें यह शब्द मिल्ता है । 
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१० १८ प्र के 
गो वहमाने पा 
788 त्स्छी होती हे हित 
हिंदों तीगे मर्णि ४ 
बोर वीके मी हु 

६6 २० गति द्व ६ 
देते हैं बुत पीर । 


| 
१० ३ मरी १ 
वेहादके पाप देती ४ 
देखाव. [म० बाप 
बत्बार सिम पते पर « 
झारे हालरेदी 77 
(० ४ माहख्य मरे 
दाद मदर 0 43२ 
बयां व पिया गठा । 
होती है। 
प्रयुयय मतजझगग 
विगकिक प्रथा लाया नत 
तिगय, ग्रग्य (02॥0॥। 
पृ बायपाद हर 
पड बला बाय मिल 
गण हा जाया; दि 
गाता है। बिन ग्मि हनें 
हे ता क्चना है। 
१०९ पज्नोग 
मनी यो अपर पुर 


हु #९ न 


| | 


विद्या थ। जििल्बि दि 
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की स्याही. विकममपाीा. धारक ना. फीफा. आदमी. कक पं 
प्र हि च ह 


अनुवन्ध ३२७ 


पृ० १८ समुद्रसे मिलने जाते रुूऊ जानेवाली * दलिण 
गुजरातमे वरूसाडके पासकी 'वाकी नदी भी अपने नामकी ही तरह 
टेढी-तिरछी होती ही ठेठ समुद्रकें पास आकर असी टठेढी होती है 
कि दो तीन मील आत्तर दिगाकी ओर वहकर औरगासे भिल्‍लती है 
और अुसीके साथ समुद्रसे जा मिलती है। 
पृ० २० गति देनी होगी वासना-पीडित भूतोको मात्रिक गति 
देते है अुस प्रकार। 
१, सखी मार्केण्डी 
पृ० ३ मार्कण्डी बेलगावसे नौ मीलकी दूरी पर लेसकके गाव 
वेलगुदीके पास वहनेवाली छोटीसी नदी । 
वेजनाथ * (स० वेद्यनाथ ) वेलगावका थेक पहाड। वंद्योके कहे 
अनसार जिस पहाड पर मल्यवान वनस्पतिया हू । 
हमारे त्तालकेका कर्णाटकके वेलगाव तालुकेका । 
पु० ४ मार्कण्डंय मृकडु मुनिका पुत्र, माकण्ड। 
साध्‌ सुंदर ० मध्यकालके ओेक कवि द्वारा रचित मार्केण्डेय 
अपास्यानमें ये पक्तिया आाती हैं। मराठी स्नियोर्में कजियोको ये मुसाग्र 
होती है । 
मत्यजय * महादेवजीका नाम। यह अलुक्‌ समास है। जिसमें 
विभक्तिके प्रत्ययका लोप नही होता। तुलना कीजिये धनजय, समि- 
तिजय, गणजय (वालंथा० ) । 
असकी आयधारा कथारमें कहा गया है कि भुसे सात या 
चौदह कल्पका आयुष्य मिला था। जिस परसे जब किसीको दीघध- 
जीवी होनेका आशीर्वाद दिया जाता है, तव मावण्टायभव कहा 
जाता है। किन्तु जिस ऊेसमे जिसका अर्थ है यह नदीत्पी आयुधारा। 
यह लेखककी कल्पना हे। 
पु० ५ भशणओ-दूज कार्तिक सुदी दूज। जिस दिन यमुनाने जपने 
भाओ यमको अपने धर वुलाकर अुसकी पूजा की थी तथा अआअुसको खाना 
खिलाया था। जिसलिओ जिस दिनको यम-द्वितीया भी कहते है। जिस 
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दिन वहन अपने भाओकी पूजा करती है और खाना खिलाते समय 
नीचेका मत्र बोलकर असे आचमन करवाती है 

अआरतस तवानुजातारह भुक्व भकतम्‌ जिदम शुभम्‌ 

प्रीतयें यमराजस्य यमुनाया विशेषत ॥ 

[ है भैया, में आपकी छोटी वहन ह। मेरा पकाया हुआ यह शुभ 
अन्त आय भक्षण कीजिये, जिससे कि यमराज ओर खास करके 
अुनकी वहन यमुना प्रसन्न हो जाय। ] 

बहन वडी हो तो अआातस्तवाग्रजाताह कहती है। 

मुगनक्षत्र * भाजी-दूज जाडोमे आती है। अुन दिनो मृगनक्षत्र 
सारी रात आकाशमे होता है। जैसी मृगनीता रात्रय । 

लावण्य : (स० लवण +य) मिठास, झलक योवनकी काति। 
अुसका लरूक्षण 

मकक्‍ता-फलेप छायाया तरलत्वम्‌ जिवान्तरा | 
प्रतिभाति यद्‌ अगेपु तललावण्यम्‌ जिहोच्यते ।॥। 


२. क्रष्णाके संस्मरण 


०० ० सातारा: क्ृष्णाके किनारे स्थित नगर। रूखकका जन्म- 
स्थान। यह झाहु आदि महाराष्ट्रके राजाओकी राजधानी था। 

श्री ज्ञाहु महाराज ः शिवाजीका पोत्र। सभाजीका पुत्र। भुसका 
नाम शिवाजी था। औरगजेवने अुसका नाम शाहु रखा था। छुटपनम 
असको दिल्‍लीके दरवारमें कैद रहना पडा था। वहाके भोगे हुआ अश- 
आरामके कारण असने राज्यका कारोवार अपने प्रवान-- पेशवाको 
सौप दिया था और स्वय साताराम रहता था। 

प्‌० ६ हम बच्चे" लेखक तथा अनके भाजी। 

वासुदेव ' : मोरपखोकी टोपी पहनकर भजन गाते हमे भीख 
मागनेवाले अंक याचक सप्रदायके छोग। 

चेण्ण्या : साताराकी भेक छोटीसी नदी। 

“ नरसोवाची वाडी” : कृष्णाके किनारे कुरुबवाडके समीप यह 
स्थान है। यह दत्तात्रेयका तीर्थस्थान है। 
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के 202 पृ० ७ अमृत-खेत अमृत जैसे मीठे फल देनेवाले खेत। 
पल जिसने अंकाध बार. भिच्छा करेगा सिक्‍खोके गुरु 
ह आशा मजा नानकशाके सवबमें ओके छोककथा प्रचलित है। कहते है कि वे स्वगमें 
विलय, गये, किन्तु वहा पर भी वे अुदास रहने लगे । भगवानने जिसका 
/ गज्ापरमा कारण पूछा, तो जवाब मिला स्वर्गमें सव कुछ है। किन्तु मकओके 
 एफ्रई पक्ते भूदे नहीं है, न सरसोकी सब्जी है। यह सानेके लिओ पृथ्वी पर वापस 
| जानेकी जिच्छा होती है। 
एप कव3। लोक-मानस ही अंसी कयाओं गढ सकता है। 


सागली कृष्णाके तट पर स्थित अंक शहर । स्वाततन्यपूर्व 
कालकी अंक रियासत। 
“०, “” घ्त्त प्ोक़ोती। अकश्नुति * यह वंदिक णब्द है। जिसका भर्थ है, जिसमें 
विविधता न हो अंसा । वेदोर्में तीन प्रकारके अुच्चार बताये पये है 
अदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जिनमे से किसी अंकों लेकर विना 
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 ञज-++ नि ॥ किसी प्रकारका फर्क किये लगातार अुच्चारण करना 'अकश्षुति अआुच्चार 
या आवाज है। अग्नेजी 'मोनोटोनस 
2503 श्रीसमर्थ स्वामी रामदास। श्री शिवाजी महाराजके गुरु। वे 


लाप पाना हद लता का ब्रह्मचारी थे। अन्होने अनेक मठोकी स्थापना की तथा बधर्म-प्रचार 
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पु० ८ घोरपडे सताजी। शिवाजीके भेक सेनापति । राजा- 

न रामके समयमें धनाजी और सताजी घोरपडे जिन दो सेनापतियोके 
_ _. न बह शो ही बीच बहुत वडा विरोध था । घोरपडे मुरारराव (१७०४-१७७७) 
प्राग-ी भी शाहुके मुख्य सरदारोमे से ओके थे। अपने परातमसे सारा कर्णा- 
टक जीतकर अिन्‍्होने गृत्तीम राजवानीकी स्थापना की थी, जिसलिओे 
ओअन्हे 'गृत्तीकर घोरपडे ” भी कहते थे। चन्दा साहबके साथ पेशवाओका 
तरिचिनापल्‍लीमें जो घोर युद्ध हुआ, अुसमे जिन्होंने पेणवाओंकी विजय 


>> २5५ ती। 


अरवकानाय 


कि दिलायी । भिसलिओं शाहुने ओन्‍्हे कर्णाटककी “सरदेशमुखी ' और 
 अ, तिचिनापल्‍लीके किलेकी 'सूबेदारी' दे दी थी । अन्‍्तमें हेदरने अन्हे 
28, हे तात की कद करके चादीकी हथकडी-बेडी पहनाकर कपालदुगम रखा था। वहीं 
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पटवर्धन : परशुराम भाजू (१७३९-१७९९) सवाओ माधघवराव 
पेशवाके समयके बडे सेनापति। बडे श्रवीर तथा बहादुर थे। हैदरके 
साथ जो युद्ध हुआ, असमें जिनके अकके पीछे ओक तीन घोडे मारे 
गये, किन्तु वे घवडाये नहीं । १७८१ में अन्होनें अग्रेज सेनापति 
गोडार्डको परास्त किया । १७९६ में नाना फडनवीससे जिनकी कुछ 
अनवन हो गओ । जिसलिओ फडनवीसने जिनको कंद कर लिया । 
१७९८ में वे रिहा हुओ । किन्तु फौरन पट्ठणकुडीके युद्धमें शामिल 
हुओ और वही लरडते रूडते मारे गये। 

नाना फडनवीस - ( १७४२-१८०० ) मराठाशाहीके अतिम 
कालके अंक महान चतुर राजनीतिनन । 

रामशास्त्री प्रभुणे* (१७२०-१७८९) पेशवाओ जमानेके ओेक 
प्रख्यात न्‍्यायश्ञास्त्री । वीस सालकी अआख्र तक वे निरक्षर ही थे । 
जिस साहुकारके यहा वे नौकरी करते थे, अुसने जिनसे कुछ मर्मभेदी 
वचन कहे। अत ये पढनेके लिओझे काशी चले गये और बडें विद्वान 
धर्मशास्त्री बनें। १७५१ में पेशवाओके दरवारमें अच्होने सेवा स्वीकार 
की और १७५९ में मुख्य न्यायाधीश वने । वे अत्यत नि स्पृह थे । 
बडे माधवराव जिनकी सलछाहके अनुसार चलते थे। नारायणरावके 
खूनके लिओ राघोवाको देहात प्रायश्चित्त लेनेकी बात ऑन्होने बिना 
किसी हिचकिचाहटके कही थी। 

देह* अिन्द्रायणी नदीके किनारे स्थित जैक गाव । पुनाके 
पास है। महाराष्ट्रके सत तुकारामका गाव होनेसे पवित्र माना जाता हे। 

आछदी * जिन्द्रायणी नदीके किनारे बसा हुआ ओक गाव। पूनासे 
अधिक दूर नही हे । यहा श्री ज्ञानेश्वरने जीवित अवस्थामें समाधि 
ली थी। देह-आक्दीकी नदी जिद्धायणी भीमा नदीसे मिलती है । 
यह भीमा पढरपुरके पास टेढी बहती है, अिसलिओ वहा अुसे चद्र- 
'भागा कहते है। जिसके वाद ही वह बडी होकर #्ृष्णासे मिलती है। 

तुंगभद्रा : तुगा और भद्गा, ये दो नदिया मिलकर तुगभद्रा बनती 
है। देखिये ' मुत्ा-मुठाका संगम” (पृ० ११)॥। तुगभद्राके किनारे 
हपीके पास कर्णाटक साम्राज्यकी राजवानी विजयनगर बसा हुआ था। 
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रा गर्ल 002 हे उगका प्रदेश । ' जिस पैटम के अक बूद (महक, 
"+-कर हे भी पहुच चुकी है, वह अपना महाराप्ट्रीयपन कभी भूल नहीं सकता। 7 अगर रे 
है 6 और कृष्णामे पक्षपाती प्रातीयता नहीं हे। ' --- क्या जिन दो वचनोके ४०२0 + 
हो पा बीच विरोव है? लेखकका कहना हे कि महाराप्ट्रके सदगुणोके प्रति हल अप 
रा हि पा मनमे आदरभाव तो रहने ही वाला हे, किन्तु तीनो प्रातोके प्रति हा 
कि आत्मीयता जाग्रत होने पर मनमें सकीर्णता आ ही नहीं सकती। गण 


* । ५ कह 





पहाडकी अस्थिया - पत्थर। 
पृ० ९ जीवनकी लीह़ा जीवन यानी जहू और जीवन यानी | 


न 
लिन बा जिंदगी। यहा अुसका दोनों अथोमि प्रयोग किया गया है। तीन पगुल तगतार दु्ती 6" 
4४% ७» दिल शा _अनतबुआ मरढेकर गे काकासाहवके प्रिय सुहृद जिनकी पवित्र ; ली: आर 0 अत 
नम स्मृतिमे काकासाहवने अपनी हिमालयकी यात्रा ' * पुस्तक अर्पण की है । अल कर लक ख् 
- ८-75 गिरे कह मरे श्रीसमर्थ रामदास स्वामी तथा आुनके शिप्योने जो अनेक मठ है 0 
. नहा रस पाह हे कि! स्थापित किये बी अत “मरढे मठ” भी अंक हे। जिस मठफऊे गृहस्था- रे कद हा पेज 
...- :-पतों। ला ता! श्रमी मठपतियोके बीज वशमे अनतवुक्षाका जन्म हुआ था। अनके पिता अर मा आजम, 
.. ----।३ सम गिछ ह। पुराणिक तथा नकार थं। अनतब॒ुआ ६008। मराठी ट्रेनिंग कॉडेजमें . शिठल चुनाद के ३"ईव३। 
272 शिक्षक थे। बादमे वे काकासाहवसे पहले वडौदाके गगनाथ विद्या- कर हज ०० 
८ नाप गए कट मे। गण लय ' में शरीक हुओ । जिस विद्याल्यके लिओझे चदा श्षिकट्ठा करनेके 0 200 (४2503 
“पाल राव कहो है हेतुसे वे वडीदा राज्यमे सर्वेत्र घमते थे। अुनका मासिक सर्च कभी अमल कलश ॥ आओ, 
आ पं भी दस रुपयेसे अधिक नहीं हुआ । सस्थाके नियमके अनुसार अनहें आलम आय कक 
> हा टिक गे ॥* खर्चके अलावा जेबखचेके लिओ पाच रुपये अधिक लेने पड़ते थे। अं आम जम 
५ था मा पति ! वे अिन पाच रुपयोका अपयोग विद्याथियोंके लिमे अथवा हिसावमें दल व अमन 2 
वि 000 पु गलती हुओ हो तो असमें जोडनेके लिआ्रे करते थे। रहन-महनमें जा 
_ >> पति शर्मा की जिनकी तुलना गुजरातके प्रसिद्ध रवनात्मक कार्यकर्ता श्री रविणकर एक उतना 
6 आल भग देसी हि ्‌ महाराजसे की जा सकती थी। अनके पवित्र जीवनको देखकर कओ 5 ७ हा 
3 खिलि का गी लोग अनसे कठी मागते थे। किस्तु अन्होने कभी किसीकों कठी नहीं या 
पे हु पा मर 008 । दी। वे कहा करते थे कि मुझमें यह योग्यता नही हैं।' न आन 
| >बर्देवर्नि शक * हिन्दीमें 'हिमालयकी यात्रा” नवजीवन प्रकाशन मदिरकी मरने पक 
कल (६ ॥॥! शी जाता ओरसे प्रकाशित हो चुकी है। कीमत २-०-०, डा० सर्च ०-१५-० । 5 
हि हि शा कह लीओ 0 पड ता 
दी 
हैँ 
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हृदयकी भावनासे . आदरभावसे। लेखकके प्रति वे असाधारण 
आदरभाव रखते थे जिसलिओे। ' 

बडे भाओ राष्ट्रीय शिक्षाका कार्य वे लेखकके पहलेसे करते 
आ रहे थे और लेखककी दृष्टिमे अधिक त्यागी थे जिसलिओ। 

गगोन्नी * हिमारयका ओक तीर्येस्थान । गंगा यहीसे निकलती 
है। असलमे गगाका ओदगम होता है गोमुख से, जो गयगोत्रीसे 
करीब चौदह मील दूर है। 

अमरनाथ . यह तीर्थस्थात काश्मीरमे है। यहां ओक मुफामें 
बर्फका स्वयभ्‌ शिवलिंग पाया जाता है। 

अमर हुओे « स्वगंवासी हुओ। 

वाओ कृष्णाके किनारे पर स्थित पवित्र तीर्थस्थान । यहा 
सस्क्ृत विद्याकी परपरा आत्तम सपमे सुरक्षित है। 

वाओके . . गगाका * वाजीके लोग प्रेमभक्ति-पूर्वक कृष्णाको 
गगा कहते है। 

शिरस्नान - वर्पाञतुर्में वाओके कुछ मदिर नदीके पानीमे कलश 
तक पूरे डव जाते है। - 

स्प॒राज्य-अषि : स्व॒राज्यका 'ध्यात” करनेवाले, स्वराज्यके लिखे 
' तुपदचर्या' करनेवाले और स्वराज्यका मत्र” देनेवाले । स्वराज्य 
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” लोकमान्यका यह वचन प्रसिद्ध है। 

पृ० १० पट-बर्घत पटनूवस्त्र, वर्धन«वृद्धि करनेवाले । 
द्रौपदी वस्त्र-हरणका किस्सा याद कीजिये | 

'चरखे भी -.- - अतनी ही सख्यामें 
चलानेकी वात तय हुओ थी। 

बेजवाडा: आत्र प्रातका ओेक मुख्य शहर | यह भी कृंष्णाके 
तट पर ही है। 

श्री अब्बास साहब - (१८५४-१९३६) नित्यन्युवा देशभक्‍त 
श्री अब्वास वैयवजी। तीसरी महासभा (काग्रेस) के प्रमुख श्री वदरु- 
हीन तैयबजीके भतीजे । वादमे अन्हीके दामाद । पूर्व जीवनमे आप 
बडौदा राज्यकी वडी अदालतके न्यायाधीण थे। अुत्तर जीवनमें आप 


१३२ 


बीस लाख चरखें 
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ए गधीवीका बहर हूआी। है 
इणे महुतवका ह्स्यां ब्रा | 
रा, बसहोग बिल, 
पागे गातवा वो पं ॥ 
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पर गाधीजीका असर हआ। अुस समय गुजरातके सार्वजनिक जीवनमें 
आपने महत्त्वका हिस्सा अदा किया था। पजावके हत्याकाडकी तहकी- 
कातमें, असहयोग आदोलनमे, तिलक-स्वराज्य-फड णिकट्ठा कननेमें, 
सरकारी शालाओों तथा परदेशी कपडोकी दुकानों पर चौकी करनमेमें, 
खादी-फरीम, हिन्दू-मुस्लिम-अकताके प्रयत्नोमे, बाट-सकट-निवारणमें, 
रानीपरज लोगोकी मदद करनेमे, वारटोलीके आन्दोलनमें तथा नमक- 
सत्याग्रहके समय धरासणाके आगर पर हुओ सत्याप्रहका नेतृत्व करनेमें 
आपकी अनेकविध देशसेवाको प्रगट होते हमने देसा हे। 

श्री पुणताबंकर बम्बओके राष्ट्रीय महाविद्यालयके असम ममयके 
आचार्य । आप वरिस्टर थे। वादमें बनारस हिन्दू विग्वविद्यालयरमे 
जितिहासके मुख्य अध्यापकके तौर पर तथा नागपुर विव्वविद्यालयमें 
राजनीति-विभागके मुख्य अध्यापकके तौर पर आपने काम किया था। 

गिदवाणीजी गुजरात विद्यापीठके पहले कुलनायक [ वाजिस- 
चान्सढर ) और गुजरात महाविद्यालयके पहले आचोर्य। पूरा नाम 
असुदमल टेकचद गिदवाणी । गुजरातमे आनेके पहले आप दिल्लीके 
रामजस कॉलेजके प्रिन्सिपाल थे। 

कृष्णाम्बिका कृष्णामंया ! 

रामशास्त्री रामझास्त्री प्रभुण वाओके पास कछृपष्णाके तट पर 
रहे थे अिसलिओ। 

नासा फडनवीस वाओके पास मेणवल्लीमे रहते थे जिसलिजे। 

“राष्ट्रीय” हिन्दी णुद्ध हिन्दी तो हे प्रान्तीय हिन्दी । अनेक 
भाषाओके असरसे वनी हुओ हिन्दीका नाम है राष्ट्रीय हिन्दी ! ' 

जन्मकाल्का लेखकके जन्मकालका। 


३ मुक्ठा-मुठका सगम 


पृ० ११ अपवादके विना नहीं चलते. छ०४ए70ा 


770ए०8 ६॥6 76  अत्सर्गा सापवादा । 
मिसिसिपी-सिसोरी जिसकी रूवाओ ५४३१ मील्की है। थे 
दोनो नदिया जहा मिलती है, वहाका पट ५००० फुट चौडा है। 


शादत त्छा ता 
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दन्द्र समासमें : दोनों पद समान कंक्षाके होते हैं, जिस बात 
प्र यहा जोर दिया गया है। 

सीता-हरणसे लेकर « . - तकका अतिहास * कहते हैँ कि 
रावण जब सीताकों अुठाकर ले गया था, तब सीताकी साडीका पलला 
हपीके पास ओेक वडी शिल्‍हा पर घिस गया था, जिसकी रेखाये अुस 
शिल्ा पर अब तक दिखाओ देती हैँ! विजयनगरके साम्राज्यका 
कारोबार भी तुगभद्राके तट पर ही चछता था। जिस साम्राज्यकी 
स्थापना सन्‌ १३४६ में हुओी थी । जिसका विस्तार करष्णासे लेकर 
कन्याकुमारी तक था। सवा दो सौ साल तक मुसलहूमानोके हमछोका 
सामना करके सन्‌ १५६५ में जिस साम्राज्यका अत हुआ । जिसका 
पूरा अितिहास 'ओे फरगॉटन अम्पायर” नामक अग्रेजी पुस्तकमें तथा 
“ विजयनगरके साम्राज्यका शितिहास” नामक हिन्दी पुस्तकमे दिया 
गया है। 

खडक-वासला : पूनासे सिंहगढ जाते समय वीचमे यह स्थान है। 
यहा पुनाका जलागार (वॉटर वर्कर्स) है। स्वततत्र भारतके राष्ट्ररक्षा 
विद्यालय ' के लिओ भी यही स्थान पसंद किया गया है। देखिये पृ० १३ 

सडी टेकरिया £ सन्‍्यासीके जैसी, जिनके सिर पर अेक भी पेड 
नही है असी। 

चिन्ताजनक : मनृष्य जब चितामे रहता है तव अुसकी आखें 
वबार-वार खुलती-बन्द होती रहती हैं। सितारे भी सारी रात बिसी 
तरह झिलमिलाते रहते हैँ) यहा अर है पानीके हिलनेसे होनेवाली 
झिलमिलका प्रतिविव | 

बाग * यह फारसी लफ्ज है। मस्जिदमें नमाजके पहले “नमाजका 
समग्र हुआ है, नमाज पढनेके लिझ्रे आजिये, असा बतानेंके लिओे बडे 
जोरकी जो आवाज दी जाती है अुसको वाग कहते हैं। अरबीमे 
जिसीको अजान कहते है। यहा बाग शव्दका सामान्य अर्थ पुकार है। 

लकडी-पुल * शायद पहले यह पुल लकडीका रहा हो या 
झिसके पासमें ही रूकडी बेची जाती रही हो। अहमदावादके लोहेके 
“ओलिसब्रिज” को भी 'लूकडिया पुल” कहते हूं। 


(॥॥ १) 


तक हो ही: 


पृ0 (३ बेकारिस' 


ही एुठके पाम ्् 
दप्टन प्रिंट १३३) 
वा 
भाहरकर 2५ प्रा 
विधा और प्राय विधा 
एज बेक “५५ 
गम जोश गया टैब 7 
धुत शिएत भू । 
पम्तामयों ने ५, 
है। किन गत बम है. 
बार अत किया था। 
पदक इेजताना 
तौसे गधीतीके दागवामर 4 
सदधी कगज़े कारण यह 
प्रषिद ही कक है। गाया 
गए ब्राम है] 
भि्ायोए प्यारे « 
एक मिलाने लिखे श्मि । 
१० (३ निप्गोपचार ५ 
बार गाबीजी निमगोपाग् 
8 मय तक बम 4०4 
धुन बेक गया निर्मोपचार 
पिहाद्का निदत « 


पगय तक विलाक्षे रुप 


ैं १६५ 


गत प्र देडे। | 


अिसम्णछ. 
पद, 


()६६ (2८(5(८॥६0(%4 /(2८([६०८((0#5 । 
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पृ० १२ ओकारेइबर - यहा ओेक स्मणान है। दूसरा स्मशान 
लकडी-पुलके पास है। 

केंप्टन मेलेट पेशवाओको नष्ट करनेके लिझे पड्यत्र रचनेवाला 
अग्रेज। 

भाडारकर  डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल भाडारकर। सस्क्ृत 
विद्या और प्रात्य विद्याके सशोधनमे पारगत। प्रार्थना समाजके नेता। 

गुजरातके भेक लक्ष्मीपुत्र॒कर्वे विश्वविद्यालयके साथ जिनका 
नाम जोडा गया है वे सर विट्ठरदास दामोदरदास ठाकरसी। 

अत्तग-शिरस्क अूचे सिरवाली | 

नम्ननामधेय. नम्र नामवाली। मकान तो बडे राजमहलके जैसा 
है, किन्तु अुसका नाम है पर्णकुटी '। जिसी मकानमें गाधीजीने दो 
बार अनशन किया था। 

यरवडाका फंदखाना छोटे-वर्ड असस्य देशवीरोके और सास 
तौरसे गाधीजीके कारावासके कारण तथा वहा हुओ हरिजनोफे मताधिकार 
सवधी करारके कारण यह कंदखाना देशमें और समस्त दनियामे 
प्रसिद्ध हो चुका है। गाधीजी जिसको 'यरवडा मदिर” कहते 

प्राणहरणपट॒ प्राण लेनेमें कुशल । 

भिक्षाघीश॒ भिक्षाके अविकारी भिसारी। लक्षाधीशके साथ 
तुक मिलानेंके लि अिस शब्दकी योजना की गओ है। 

पृ० १३ निसगंपिचार भवन सन्‌ १९४४ में जेलसे रिहा होनेफे 
बाद गावीजीने निसर्गोपचारका प्रचार किया था। अुसी दरमियान वे 
कुछ समय तक जिस निसर्गोपचार भवनमें रहे थे। अुम्लीकाचनमे भी 
अन्होने भेक नया निसर्गोपचार केद्र सोला था, जो अब तक चल रहा है। 

सिहगठका निवास लेसकको क्षयरोग हुआ था, तब वे काफी 
समय तक सिंहगढमे रहे थे। अुस वातका यहा जिक है। 

४ सागर-सरिताका सगम 


पृ 0 २ है. सरोका चने लेखककी हे स्मरण-यात्रा भर में हु सरों पाक क्‍ 
नामक प्रकरण देखिये। (यह पुस्तक हिंदीमें नवजीवन प्रकाशन मदिरकी 
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ओरसे प्रकाशित हुजओ है, की० ३-८-०, डा० खर्चे १-२-०।) 
जिसमें काकासाहबकी छठे वरससे लेकर अठारह वरस तककी जीवन- 
यात्राका वर्णन है। 


जब कि अपनी मसर्यादाकों « सामने हो जाता है : चद्रके 
असरके कारण जब सागरमें भाटा आता है तब पानी रास्ता बना 
देता है, और ज्वारके समय अभरकर जब नदीमें घुस जाता है तब 
सामने हो जाता है। 

पृ० १६ जमनोत्री : हिमालयमें अुत्तराखडका ओक तीथेस्थान। 
यहीसे यमुना निकलती है। 

सहावलेशवर : यह क्ृष्णाका आुदुगम-स्थान है। यह स्थान 
सातारामे हे। 

जञ्यबक : नासिकके पासका स्थान । यह ग्रोदावरीका आद्गम- 
स्थान है। 

अद्गसकी खोज * “मेरी धारणा है कि गग्रोत्री, जमनोत्री, केदार, 
बदरी, अमरनाथ, खोजरनाथ, मानसरोवर, राकसताल, परशुराम कुंड, 
अमरकटक, महावलेश्वर, व्यवक आदि सारे तीर्थस्थान नदीका आुदुगम 
खोजनेकी प्राकृतिक जिज्ञासाके ही परिणाम है। अत्तरी शुवके आसपास 
रहनेवाले आर्य लोग जिस प्रकार जिस वातकी खोज करनेके लिओ वाहर 
निकले कि हमें अष्णता देनेवाला सूर्य कहासे अुदय होता है और 
कहा अस्त होता है, और चारों महाद्वीपोमे फेल गये, अुसी प्रकार 
हिन्दुस्तानकी सताने अपने-अपने ढोर-वछेरू लेकर, या अकेले ही, नदीके 
अदगमकी खोज करती हुआ घूमी हो तो कोओ आश्चर्य नही। ” 
' हिमालयकी यात्रा , श्रकरण २१, पृ० १०९। 

अजताकी गुफाओके पास भी ओक छोटीसी नदीका आुदुगम है। 

शकरराव गुलवाडीजी - कारवारकी ओरके ओक सर्वोदिय कार्यकर्ता । 

कवि बोरकर : गीवाके कोकंणी तथा मराठी भाषाके प्रसिद्ध कवि । 

५. गगामंया 

प० १७ देवब्त भीष्म * शातन्‌ और गगाके आठवे पुत्र देवब्रत। 

अपने पिता शांतनु सत्यवती नामक घीवर-राजकी कन्यासे विवाह कर 


सके, जिसलिये अुन्होने आजीवन ब्रह्मचारी रहनेकी भीषण श्रतिश्ञा ह 


की प्र 0, 
। 


++ ५५०७ >ना्प-१००- ०७-0७» ७८५ आ४ममाकि/४ आफ -ज १4.७ कर्वकि. अंक # "*क.,. +>मरभामयानाक अप 3+७०-अमाक-नामेरमकरयार+ ५2०० >ज+ि> नर पाकक जरा क+-म कम, 


0५०४ 


0 


ही थी और की परी! 
दिहली कारण बम 
पतितीकों हैं. भीम ॥77 
आपकि बहन है॥ 4 
कुए पाचाह (| 
दौवका प्रदेश पॉवर १८ 
आव्ादि गगे 
वा था बग। वा १ 
भागहपुरके खान पर के * 
बगाल्ी। जि दगारर 
पत्र वगाठ्का गन था ' 
१० (८ जद हमे ५ 
भ्ाता है गहिता पर 
नहा हुआ है, वि दध्थ 
सता किंग हग 7 । 
प्री पवाहलान ५ 
गम एल गलती का 
किम फ्रार लिया है 


(६: 


॥॥ [॥8 (0+ 
॥0 ॥0 ]॥0॥' शा! 

॥॥0॥ 0 ॥0 80५ ५, 
(४ ॥8 000, ॥0॥ |, 
0 ॥00, ४ ॥॥ ४05 र्श 
॥॥ ॥08 ॥॥0 0५७ 
॥8 ॥श॥९ 0 ॥॥॥ 4 
१0 0000 000 ,, ५ 
0 ॥6 % पशु] 0 [६ ।' 
000, शा ध00ी)। 2५ 


.. बौर 00 
हमर ' 
है भ्र्प ग्ठगे देह ५ 

गै-२; 


()८५ ()४(६(६॥६0(:६ /2॥0[(06/(08#5 ॥ 


च्कै [778 07 ॥ै8४ कक ० -+०---7-- ० 0 फ्5छ:2& ६,8, च5छछए--]5्तघ्वफ (५ 


हा करार + 
हु जा वाशान्‍का. कन्‍ममग 
श्म्याणाक गो 


:+.. प्रीक->मराभपाम्क, एक अमाधिक है गए <साम्या नम 
ह | ४ ॥॥॥१४ॉ॥ १५४ 


» “आए; हु गश सती), 
. “7 ६२ “मत रखी बूढ़ा 
“ आप ग्वग ह ब्रा: 


० की 
न+ मा दर्जा नि ना] 
$ 


हल 
का ह6ी 3" ्‌ 
>> दति ी०, 


करी त 20! १ । 
45 द् द्वाय प्र 47 
है, 


अप 


2०००० डा फ..................--४7 ७5 आओ 3........... 


अनुवन्ध ३३७ 


ली थी और अुसे पालाथा। जिमलिणओ वे भीप्मके नामसे प्रसिद्ध हुओे। 
सी कारण आज भी जब कोओ बडी श्तिज्ञा लेता हैं, तब मबुस 
प्रतिजाको हम “भीष्म प्रतिज्ञा” कहते हैं। भीष्म ८ भीषण, भयकर। 
आयंकि बडें-बडे साम्राज्य हर्पषका, मौयका भा दि। 
कुरु पाचाल दिल्‍लीके आसपासका प्रदेश कुछ और गगा-यमुनाके 
बीचका प्रदेश पाचाल कहा जाता था। 
अग-बगादिगंगाके दाये तठ पर जो प्रसिद्द राज्य था कुमका 
नाम था अग। चपा अुसकी राजवानी थी। यह नगरी आजकलके 
भागलपुरके स्थान पर या जुसके आसपास कही यी। वग कहते हू पूर्व 
वबगालको। जिसमे वगालके समुद्र-्तटका भी समावेश होता था। 
अत्तर वगालका नाम था गोड या पुड़ । 
पृ० १८ जब हम गगाका दर्शन करते हें स्मरण हो 
आता है - गगाके तट पर सिर्फ सेती और व्यापारका ही विकास 
नहीं हुआ है, वल्कि काव्य, धर्म, भौये और भर्क्ति--सक्षेपर्मं पूरी 
सम्कृतिका विकास हुआ हें। 
श्री जवाहरलाल नेहहने अपनी डिस्कवरी ऑफ अआअिडिया 
नामक पुस्तकमे भारतकी नदियोके बारेमे लिखते हुओ गगाके सिलमिलेमें 
जिस प्रकार लिखा हे 
८... 76 (6 ठद्या29, ४0006 थे। ॥#९ वरार्श 0[]॥#09, गटर 
85 ॥#606 वप0978 वीध्या। एशुऑर८ 8700 ॥95 9॥8एशा पए0७९० 
ग्रा005 ६0 गीश 092॥55 ह॥॥९९ (6 02एए7 ० प्रिश0ए ॥॥6 5४09 
० 6 (98728, 70०ा] वीक्ष 500९6 (0 [8 5९9, (०0॥ 00 25 
(0 ॥60, 75 ९ #09 0 [0098 ठलणारक्षाणा 6 टॉपर, 
4॥6 ॥5९ ७70 गि एण थाएा€5, ०ी शार्श धात छएा000 ९६५, रण 
(6 30ए९7प९ 0 ग्राशा 870 []0 (७९८४६ 0[6 |॥९ परत 'एाएंी 85 
$0 0०८ए)60त प्ञाताक्षो5 ।भिप्वॉप्टा5, ० (॥6 7ए7९५5 थाएं धिवगञाला। 
ती पढि 85 जरतीं 85 5 तंथाशे 37 क्शाप्राए9007, ए पएए५ शा 
6०ए॥%9, शाप ट्ा०पशी शा0 ९०९४५, णी 6 ४॥0 062 ” ए 45% 
ध अर गगा तो खास तौर पर भारतकी नदी है। जिति- 
हासके आप कालसे वह भारतके हृदय पर अपनी सत्ता जमाती आयी 
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है और अपने तटो पर असख्य लोगोको आकर्पित करती आयी है। 
गगाके अदुगमसे लेकर सागरके साथके अुसके सगम तककी ओर प्राचीन 
कालसे लेकर अर्वाचीन काल तककी अुसकी कहानी, भारतकी सस्कृतिकी 
और असकी सम्बताकी कहानी है -- साम्राज्योके अुत्यान और पतनकी, 
विशाल और गौरवबशाली नगरोकी, मानवके साहसोंकोी तथा भारतके 
चितकोको व्यग्र रखनेवाले तत्त्वोके अन्वेषणकी, जीवनकी समृद्धि और 
सफलताकी तथा निवृत्ति और सन्यासकी, अुतार और चढावकी, वृद्धि 
और क्षयकी, जीवन और मरणकी कहानी हैं। 

अत्तरकाशी * भगोत्रीसे निकलनेके बाद गगा जहा सर्वप्रथम आत्तर- 
वाहिनी होती है वह स्थान। देखिये ' हिमालयकी यात्रा , प्रक० ३५॥ 

देवप्रयाग : भागीरथी और अलकनदाका सममस्थान। देखिये 
“हिमालयकी यात्रा , प्रक० २५। 

लक्ष्मणझूला - हृपीकेशके पास गगा नदी पर यह स्थान है। 
यहा पहले छीकोका पुल था। अब वहा छोहेकी साकल और सीखचोका 
झूलनेवाला पुल है। यही लक्ष्मणजीका मदिर है। देखिये ' हिमालयकी 
यात्रा |, प्रक० २३। 

विकरारू दष्ट्रा: विकराल दाढ। तुलना कीजिये  बहुदर बहु- 
दप्ट्राकरालम्‌ '। गीता, ११-१४, दो्ट्राकरालानि च ते मुखानि *] 
गीता, ११-२५ 

जिवेणी संगम * गगा, यमुना और (गुप्त) सरस्वतीका संगम । 
प्रयागमे तीनों नदियोके प्रवाह ओकत्र हो जाते है, जिसलिभे वहा 
अनको “युक्‍तवेणी ' कहते है। बगालमे ओक प्रवाहमे से अनेक प्रवाह 
वन जाते है, जिसलिओे वहा आुनको “मुक्तवेणी” कहते हूँ । देखिये 
पृ० १५४ की ट्प्पिणी । 

दर्धभान बढती हुमी। 

गगा शकुस्तला जेसी - - दीखती है. देखिये पृष्ठ २१। 

शर्मिप्ठा और देवबानीकी कथा देत्यगुरु शुक्राचार्यकी कन्या 
देवयानीके साथ दैत्यराज वृषपर्वाकी कन्या झर्मिप्ठाकी मित्रता थी। 
ओक दिन दोनों जलक्रीडाके लिओे गयी। नहानेके वाद देवयानी पहले 
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मिस हे है वाहर आयी और गलनवीसे अुमने शमिप्ठाफ़े कयड़े पद्न लिये। जिस 
मिल पर दोनोके वीच झगडा शुरू हुआ। हमिप्ठाने देववानीको ओफ कुरेंमें 
कस हे तर धकेल दिया। थोडी देरमें मृगयाफ्े लिभे निकला हुआ राजा ययाति 
आल पानीकी खोजमें वहा आ पहुचा । अुसने देवयानीकोीं कुर्मेसे बाहर 
नर ली उस निकाला । देवयानीने घर जाकर सारा किस्सा अपने पिताकों 
के हो सुनाया | शुकाचार्य गुस्सा हुमओं और वृषपर्वाका राज्य छोडनेके लिओे 


तेयार हो गये। अतर्मे राजा अभिष्ठाकों देवयानीकी दासीके तौर पर 
रखनेके लिये तेयार हुओ तभी जाकर शुनाचार्य गात हओ | जिसके वाद 


है . व जज देवयानीने राजा ययातिसे विवाह किया और अपनी दासी शर्भिप्ठाको 

“/ द एणजका,फऋ़॥ साथर्में लेकर वह ससुराल गयी। शमिष्ठाके ल्‍्प-गुण पर मुग्ध होकर 

४ | आओ प्थोत गे ययातिने अुसके साथ गुप्त विवाह किया। अनमें अुसीका सवसे छोटा 
पुत्र राज्यका अआत्तराधिकारी बना। 

« >हाएगएएगएरसारे। अिसीलिओ देवयानीकी कहानी सुनते समय यहाके “बडी कठि 
» »++पाएः मात और बात नाओके साथ ' मिलते हुओ गगा और यमुनाके प्रवाहोका स्मरण होता है 
“| थे सिख पृ० १९ प्रयाग-राज [प्र ( जच्छी तरहसे )+ यज्‌ (पूजा 

करना ) +अ ( अधिकरण ) > जहा अत्तम रूपमे पूजा हुओ असा 
के अजय इस्द। स्थात। ] याग>बज्ञ | यज्ञके लिओ पविनतम स्थान, गगा, यमुना 
प्रति वह हह। आर सरस्वतीका सगम-स्थान, जिलाहाबाद। 
कक, सरय्‌ कलास पर्वत पर स्थित मानस सरमेसे जिसका अुदुगम 
,- -+ वी कला ४7 हुआ है वह नदी। सर यानी सरोवर। सरोवरमें से निकठी शिसकछिओं 
बी, आह 0 वह  सरयू  कहलायी। अयोध्या अुसके तट पर हे। जुसीफों घाघरा 
किये ०5% ् ज्ञात भी कहते हैं। 
पक कक हे चबल देखिये प० १७१ 
कक जुडी पल रतिदेव देखिये पृू० १७२ 
हि शोणभद्र देखिये पृ० १६८ 
ली ी] गजग्राह देसिये पृ० १६८ 
 हती। रे के पाटलीपुत्न॒ विहार राज्यका आजका पटना घहा। क्षिसीकों 
ड़ दा भी कहते थे। चद्रगुप्त मोर्यं, अशोक, आदि सम्नाटोकी वह 
0 ० का | कुसुमपुर व्‌ कं, आ आाटाव ्ट्‌ 
कल राजथानी था। गुरु गोविन्दर्सिहके जन्मस्थानका पुन्टास यही है। 
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सगध साम्राज्य  समुद्रगुप्केके समय जिस साम्राज्यका विस्तार 
सिन्वुसे लेकर कावेरी तक था। 


'दाक्षिण्पय ' * सस्कृत भाषामे दाक्षिण्य शब्दके दो अर्थ होते है 
-- दक्षिण दिशा और विनयी स्वभाव । लेखकने यहा दोनो अर्थ सूचित 
किये हैँ । दाक्षिण्प धारण कर” जिन शब्दोमे आन्होंने अिस बातका 
वर्णन किया है कि यहासे ये दोनो नदिया दक्षिणकी ओर बहने लगती 
है, और यह भी बताया है कि वे विनय धारण करती हैँ। विनयके 
अर्थमे दाक्षिण्यका लक्षण जिस प्रकार दिया गया है 

दाक्षिण्य चेष्टया वाचा परतचित्तानुवर्तेनम्‌ । 

[ केवल सदभावके कारण वाणी और वर्तनसे दूसरेकी वृत्तिके 
अनुकूल होना --- यही दाक्षिण्य है। | 

पृ० २० सगरपुत्र: सूर्यवशी राजा बाहुने शत्रुओसे पराजित 
होने पर राजपाट छोड दिया और वह हिमालयके जगलोमे भाग गया। 
वही असका अवसान हुआ । अुस समय अआअुसकी ओेक रानी यादवी 
सगर्भा थी। अंसकी सौतने गर्भका नाश करनेके हेतुसे यादवीको खुराकमे 
जहर खिला विया। परल्तु गर्भनाश नहीं हुआ और असे पुत्र हुआ। 
वह गर' नामक जहरके साथ पैदा हुआ जिसलियओ “सगर” कह- 
लाया। समर बडा हुआ तब अुसने अपने पिताका राज्य बनत्रुसे वापिस 
ले लिया। अुसकी शैल्या नामक ओक रानी थी। अुसने असमजस्‌ 
नामक ओक प्रश्रकोी और ओक पुत्रीकों जन्म दिया । असकी दूसरी 
रानी थी वैदर्भी। अभुसने अंक मासपिंडकों जन्म दिया, जिसमें से साठ 
हजार पुत्र पैदा हुओ। सगरने ९९ यज्ञ करनेके वाद जब सौवा यज्न 
शरू किया और घोडेकों छोडा, तब अिद्धने अुसकी चोरी की और 
पातालमे जाकर कपिल मुनिके आश्रममे अुसे वाध आया । जिधर 
सगरके साठ हजार पुत्रोने घोडेकी खोज शुरू की । अन्होने सारी पृथ्वी 
खोद डाली, जिससे असमें पानी भर गया । जिसीलिओे यह पानीवाला 
स्थान सगरके नाम परसे सागर” कहलाने रूगा । काफी प्रयत्नोके 
बाद वे पातालमें पहुचे। वहा ओन्होने कपिल मुनिके आश्रममें घोडेको 
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देखा । मुनिकों ही चोर मानकर अआओन्होने मुनिका वठा अपमान किया। 
जिस पर मुनिने जाप देकर अुनकों भस्म कर डाला। जिसके बाद 
असमजसऊा पुत्र अशुमान मुनिको प्रसन्न करके घोटा के आया। णिस 
प्रकार यज्ञ सपन्न हुआ। मुनिने प्रसन्न होकर अुसकों जपने साठ हजार 
पूर्वजोके आद्वारका मार्ग भी वतलछाया और कहा कि यदि कोओ स्वर्ग 
बहनेवाली गगाफो पृथ्वी पर अतार दे और अुसके जलका अन्हें स्पर्ण 
करा दे तो आअुनका आुद्वार होगा। जिसलियजे अशुमानने अपना थेप 
जीवन तपइचर्यामें बिताया। अशुमानके पुत्र दिलीयने भी यह नतपब्नर्या 
चालू रखी और अतमे अुसके पुत्र भगीरथने वडी कडी तपब्चर्या करके 
गगाको पृथ्वी पर अतारा और असका प्रवाह अपने साठ हजार 
पूर्वजोकी भस्म परसे बहा कर आनका अद्धार किया। यहा असीफा 
अल्लेख हे। भगीरथने गगाको अुतारा, अत गगा भागीरथी कहलाओ ! 

[ अिस प्रकार भगीरथको नहर वाधनेमे निष्णात मानकर 
एप्न्‍8०007 के लिये लेखकने भेंक सुन्दर पारिभाषिक जब्द प्रचलित 
किया हे -- भगीरथ-विद्या । | 

६ यमुना रानी 


पू० २१ भव्यताकी भव्यताकों कम करते रहना अपार भव्यता 
विखेर कर  अतिपरिचयाद्‌ अवज्ञा के न्‍्यायसे भव्यताका महत्त्व कम 
करना । 

अजं॑स्विता भव्यता | 

गगनचुबी और गगनभेदी 
ध्यानमें लीजिये। 

असित अधि व्यासजीके ओक शिप्य । देविपे 
यात्रा के प्रकरण ३३ का अतिम भाग। असित ८ कृष्ण । 

देवाधिदेव महादेव। स्वर्गमे से अुतरी हुजी गगाझो महादेवजीने 
अपनी जटाओमे घारण किया था। 

पृ० २२ ओक काब्यहदयी अधि लेसकने असका नाम रखा 
है --- यामुन अषि !। देखिये 'हिमालयकी यावा*, प्रक० ३१। 
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अतवेंदी पुराने समयमे गधा और यमुनवाके बीचके प्रदेशको 
अतवेंदी कहते थे। जिस परसे आजकल दो नदियोके वीचके किसी भी 
प्रदेशको अतर्वेदी (दो-आब) कहते है। 

श्रीनगर * काइ्मीरका श्रीनगर नहीं । यह स्थान केदार जाते 
वीचमे आता है। यह सिद्धपीठ कहलाता है। यहा की हुओ साधना 
व्यर्थ नहीं जाती और शीघ्र फलदायी होती हे। देखिये हिमालयकी 
यात्रा ', प्रक० २६ और “जीवनका काव्य” नामक लेखककी दूसरी 
पुस्तकें. शकराचार्यसे सम्बन्धित प्रकरण। 

बह्मावर्त . कुरुक्षेत्रके समीपका दूपद्वती और सरस्वतीके बीचका 
प्रदेश। आजकल ब्रह्मावर्तकों बिठूर” कहते है। 

हत्यारे भूमिभागकों - क्योंकि यहा अनेक भीषण युद्ध हुमे थे। 

पृ० २३ सचिववाणी सचिव मित्र या मत्री। यहा दोनों 
अर्थ लिये जा सकते है--मित्रतापूर्ण सलाह और सुलहकी वाते। 
कौरव-पाडवोके वीच सुलह हो शिसलिजे भगवान श्रीक्ृषष्णने 
हस्तिनापुरमे ही सन्धिकी बातचीत की थी। 

रोमहर्षण.. रोगठे खडे कर देनेवाली । ' सवादम्‌ जिमम्‌ अश्रौपम्‌ 
अदभुत रोमहपंणम।” गीता, १८-७४ । 

यमराजकी वहनका भाओपन यम तथा यमुना अथवा यमी और 
अश्विनीकुमार सूर्य और असकी पत्ती सज्ञाकी सतान माने जाते हैं। 
थक बार सज्ञाकों अपने पिता विः्वकर्माके घर जानेवी जिच्छा हुओ, 
किन्तु सूर्य जिजाजत न दी। अत आसने अपनी मायाके बलसे 
छाया नामक जेक स्त्रीका सर्जन किया और असको सूर्यके पास रखकर 
स्वय पीहर चली गओी। छाया सन्ञासे जितनी मिलती-जुलुती थी कि 
सूर्यकी पता ही नहीं चला कि वह सज्ञा नहीं हैं। छायाने ही यमकी 
परवरिश की। किन्तु बादमे अुसमें सौतेली माकी भावना जाग्नत 
हुओऔ और अुसने यमकी अपैक्षा झुढ की। जिससे यम गुस्सा होकर 
असे लात मारनेको तेयार हुआ। तव छायाने अुसे शाप दिया, जिससे 
यमके दोनों पैरोमे घाव हो गये और अुसमें कीडे बिलबिलाने लगे। 
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यमने सारी वात सूर्यसे कही। सूर्यने असे जैक कुत्ता दिया, जो ऋसके 
घावम से पीव व कीड़े चाटने लगा। 

कहते हँ कि यमने दक्ष-प्रजापतिकी तेरह कन्याओके साथ विवाह 
किया था। भ्िसमे असे श्षद्धासे सत्य, मेज्रीसे प्रसाद, दयासे जभय, 
शातिसे शम, तुष्टिसे हप॑, पुप्टिसे गे, क्रियासे योग, मुन्नतित्रे दर्प, 
बुद्धि अथ, मेवासे स्मृति, तितिक्षागें मगल, लज्जाबे विनय और 
मू्तिसे नर और नारायण नामक पुत्र पंदा हओ। 

वह जीवके पाप-पुण्योका न्याय करता हे। जिसमें चित्रमुप्त नामक 
असका ओक मत्री पाप-प्रण्ययी वही रसकर असकी मदद करता हेु। 
दड असका हथियार है और पादा असका वाहन है। 

सारी सृष्टि पर शासन करनेवाले जैसे भाजीकी वहन भी आुतनी 
ही प्रतापी होगी। जिसलिओे अुसका भाओ बननेके लिथे मनुप्यमें 
असाधारण योग्यता होनी चाहिये। कोओ मामूली आदमी यह स्थान 
नही ले सकता। 

पारिजातके फूलके समान सुंदर और सुकोमल। 

ताजबीवी_ मुमताजमहलरू बडा भारी नाम मालूम होता है, 
जिसलिये यह नाजुक-सा नाम लिया है। आगराके लोगोंमे  ताज- 
वीवीका रोजा” नामसे ही यह भिमारत प्रप्यात हे। 


जमे हुओ आसू घचुभ्रमति ताजमहलू। लेखकने जपने ताजमहलके 
वर्णममे लिखा हे यह मकबरा नहीं है, बल्कि अंक अंया स्थान 


है जहा भेक रसिक सम्राटका दुप जमकर वर्फकरे जेसा पर्फेद हो 
गया हे।” कविवर रवीन्द्रनावनें अिसको कालके कपोल (गाल) पर 
पडा हुआ अश्षुविदु कहा है 
जे कथा जानिते तुमि भापत-भऔीयवर शा-जाहान 
कलस्रोते भेसे जाय जीवन यौवन घनमान। 
गुधु तब अन्तर्वेदना 
हये थाकू सम्राटेर छिल ने साधना। 
राजथवित्त वद्नसुकठिन 
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हि 
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है 


शे४डढ जीवनलीला 


सन्ध्या-रक्तराग-सम तद्धातले हय होक लीन, 
केवल जेकटि दीरघश्वास 
नित्य-अच्छवसित हये सकरुण कंर॒ुक आकाश 
ओजि तव मने छिल आश | 
ही रा-मुक्ता-माणिक्येर घटा । 
जेंत घुन्‍्य दिगन्तेर जिखजाल जिख्धनुच्छटा 
जाय जदि लुप्त हये जाक, 
शुध्‌ थाक 
अेकविन्दू नयनेर जरूू 
फालेर कपोलतले शुत्र समुज्ज्वल 
ओ ताजमहल ॥॥ 


जिस प्रकार पानी जमकर सफेद बर्फ हो जाता है, या घी 
जमने पर सफेद हो जाता है, अ॒सी प्रकार सम्राटुके आसुओके जमसने 
पर ओन्होने सफेद सगमरमरका रूप ले लिया है -- जैसा सूचन यहा हे। 
चर्मण्वती * देखिये प्रकरण ४१॥ 
सिनन्‍्धु : मालवा होकर बहनेवाली जिस नामकी छोटीसी नदी। 
जिसका अऑल्लेख 'मेघदूत के २९वें इलोकमे आता है। 
वेणीभूत-प्रतनु-सलिला सावतीतस्थ  सि 
पाण्ड-च्छाया तट-रुह-तरुअ्रशिभिर्‌ जीर्णपर्ण । 
सौभाग्य ते सुभग विरहावस्थया व्यजयन्ती 
कार्श्य येन त्यजति विधिना स त्वयेवोपपाद ॥। 
महाकवि भवभूतिके 'मालतीमाबव के चौथे अकके अतिम 
विभागमें मकरद माधवसे कहता है “आअठो, पारा और सिधु नदीके 
संगममें सस्‍तान करके हम नगरमें ही प्रवेश कर ले। --- तदत्तिष्ठ 
पारासिवुमभेदमवगाह्मय नगरीमेव प्रविगाव । 
कालिदासके 'मालविकाम्निमित्र ' नाटकके पाचर्वे अकके १४वें 
तथा १५वें इलोकके नीचे भेक पत्र आता है, जिसमे जिस नदीका भुल्लेख 
है “योञ्सौ राजसूययजदीक्षितेत मया राजपृत्रशतपरिवृत वसुमित्र 
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पता वार्किय गिर 
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[ एजमूत बरी दा 

बी खो कली | 

बल्लर जो घोठा छा था ४५ 

वह पववके अखइल दस 

दहाक़ी मिश्रोमे मुह * 

है, जंग वोतका यों पे 

भक्ावद प्रयाग + 

हमे वबन। इल्ल हैं कि हि 

पक्ष पुषक़ी त्राणि हता 

देधिये. लाह्यश गग्रा 

वृद्ध बकवर 3९९ 

पक । देसिय ह्मवफा 

९० ऐ बगोतता 

बढ हुआ है। दतिय रण 

पखती वाद्या। म 

ग़दव कह्तूम। 
पकनोठा क्‍िन्ञ 
बिदोक थामा 
कमल 

बछेत दतिया रह 

पोर गौलवंक मगपप्त बह 
शत है। सह 

विदीवर-बारर कर्म 

अयोच शगागखिव्य 


पाना पा 5७, 


रै 
है है | 


हम पलकमी ऋधला. 
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4 
ककम>>«.. पान... धक्के गया किजीकिता | प्र 
(| ४० ह॥ ॥ | 
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०४ आआौइडण खाद समीर 4१ 
हा 
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अजल्कम्मफकक, ग्रया 


ज+ >++ मी का गई! 
बल्ले | 
>> (++*“ वात गाया के 


कम. 
न» 76 


कर अआ ्ापमय दट 
न 
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नाथ उरी 


ब्ल्ाप्र अदा ॥ 


आन कैश 
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लसनुवन्ध ३८५ 


गोप्तारमू आदिशण्य सवत्सरोपावर्तनीयों निरर्गलस्तुरगो विसृप्ट स 
सिन्वोरदक्षिणरोव्सि चरन्नशवानीकेन यवनाना प्राथित ।॥* 
[ राजसूय यज्ञकी दीक्षा लिये हमे मेने सो राजपुत्रोसे पिरे 
वसुमित्रको रक्षण करनेका आदेश देकर भेक वर्षमें वापस लानेकी बात 
कहकर जो घोटा छोडा था, वह सिन्युर्के दद्षिण तट पर घृम रहा था। 
वहा यवनोक अव्बदलने अुसकी जिच्छा की (ओअुसकों रोका )। | 
वहाकी मिश्रीसे मुह मीठा वनाकर कालपीमे मिश्रीके कारखाने 
है, जिस वातका यहा सूचन है। 
अक्षयवट प्रयाग, भुवनेश्वर, गया आदि तीर्थ॑स्थानो्में बोये 
हुओ बटव॒क्ष । कहते हैँ कि जिस वटकी पूजा करनेसे, अिसे पानी पिलानेसे 
अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है, जिसलिओ अुसे अक्षयवट कहते हू। 
देखिये 'हिमालयकी यात्रा , प्रफक० २। 
वृढा अकबर अकवरने यहा किला बनवाया है जिस बातका 
सूचन | देखिये 'हिमालयकी यात्रा , प्रक० २। 
पृ० २४ अशोकका शिलास्तभ थजिस पर जशोकऊफ़ा धर्मलेस 
खुदा हुआ है। देसिये हिमालयकी यात्रा , प्रक० २। 
सरस्वती वाणी। गप्तस्रोता सरस्वतीका भी यहा सूचन है। 
कादव कलहस | 
घबल-शीला जिसका शील ( चारिग्य ) शुश्र हे। 
भिन्दीवर-इयामा नीलकमलके जेसी ब्याम। विन्दीवर ८ नील- 
कमल । 
सस्क्ृत कवियोकी भेक पुरानी उल्पन्ग है कि णिन्दीवर-श्याम 
और गौरवर्णके सगमसे भ्रेक-दूसरेकी शोभाके कारण सोन्‍्दर्य बुसत्न 
होता ह। देखिये 
जिन्दीवर-ध्यामतनुर्‌ नूपोग्सो त्व रोचना-न्गौर-शारस्न्यप्टि । 
अन्योन्य-शो भा-परिव्‌ द्ये वा योगस्‌ तडित्‌तोयदबोर्‌ जिवास्नु ॥ 
-- रप्वश, ६-६५ 
सुघा-जला सुधा ८ अमृत । अमृत जैसे जलवाली। वहते हैँ कि 
अमृतका रग शुश्र होता है। भिनलिमे यहा शुश्न जल्वाली छिस 


जी अकन अममाओा कक: 
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३४६ जीवनलीला 


अर्थमें भी यह शब्द लिया जा सकता है। फिर, सुधाका दूसरा अर्थ 
होता है चूना। और चूनेका रग सफेद होता ही है। जिस अ्थंमे भी 
सर्फद जलवाली ' ही कह सकते हैं। तुलना कीजिये सुधाधवल। 

जाह्नवी : गगा। सगरपुत्रोके अुद्वारके लिझ्रे भगीरथ गगाको लेकर 
जा रहा था। मार्गममे जहनु नामक ओक राजपिकी यज्ञ-सामग्री अुसमें 
वह गयी। जिससे कद्ध होकर अधि अपने तपोबलसे गगाको पी गये। 
मगर भगीरथने अनकी वहुत स्तुति की, तब अन्होनें अपने कानमें से 
( कओ लोगोके मतके अनुसार जाघमे से ) गगाको निकाछा। जिस 
परसे गगाको जाह्नवी नाम भी प्राप्त हुआ। 


७ मूल त्रिवेणी 


पृ० २५ ब्रह्ममपाल हिमालयमें वदरीनारायण तीर्थमं जिस 
नामकी जेक शिला है। श्ास्त्रोमे लिखा है कि जिस शिला पर बैठकर 
श्राद्ध करनेसे मनृष्यके सभी पूर्वज ओेकसाथ मोक्ष पाते हु और वह 
पितरोके अणसे सदाके लिओे मुक्त होता है। देखिये 'हिमालयकी यात्रा, 
प्रकू० ४२। 

पृ० २६ हरिके चरण * हरिकी पेडीका सूचन है। 

८, जीवनतीय हरिद्वार 

पृ० २६ त्रिययगा तीन मार्गोसि वहनेवाली, स्वगंगामिन्ती मदा- 
किनी, मत्यवाहिनी गगा और पातारूगामिती भोगवती। 

पुृ० २७ प्रशम-कारी . शातिदायक। प्रशमका अर्थ निर्वाण और 
वैराग्य भी हे। 

पृ० २८ ' महोत्ला' सिख गुस्मोके भजनोके अतमें नानकका ही 
नाम आता है। अससे कौनसा भजन किस गुरु द्वारा लिखा गया 
है, यह नाम परसे मालूस नहीं हो सकता। “ग्रथसाहवका ” जब सम्रह 
किया गया, तव ये सव भजन गुरुके क्रके अनुसार अरूग किये गये 
और हरभओक गुरुके भजनोका  महोल्ला अछूग माना गया। जिस परसे 
अब कौनसा भजन किस गुरुका हे यह मालम किया जा सकता है। 

आसा-दि-वार : आसावरी राग। 
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परवितिरी) « गा है 
दिल्ती ोगोगी हें मी 

१० २९ दीफाकत | 
' लायी बातो में के 
दद्य । 

६०७ ३० वाॉजिंदग 
धरमको बारिशीकी वंत्तग 
'हाक्षिगाग ' दवा है। 

बम ते वि 


हैं बहवान, गयवान कब्र 
पे खब प्र हैं गा बार 
वाकि 5थाग। 
पोग शलवास्ता ता उम 
“ वीजिजा। 4 ८ 
है तव बा बब सता - 
वेद बोर बाय मम 
बिग थ पता ९) जे 
जिम फ्मि भलाई पट 
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छ है पवन | 


जी उन हल कि आ आन सता अतक का कजा कक 
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+0०. 





()४६५ (2८(४(८६026:4 (200 (०८6॥5 । ्ि 
4 [व 067 4एछ5%नप्त॥0ए 3.8, फस्तशा--फकवओह ता कण 
->#&79009 200 .2:0600६&7&08. 422 ४7728 9770 .(40004 #&.... / ! ् 2 + औ॑ ५.७ 


द्घर लि करशन्‍न्‍क ब्ीय॒ हैः 
है से हे छल 





तक मुक्तिषज - सात्वेशन व्ार्मी' नामक फौजी ढगसे संगठित 
_ नियंप स्थिस्ती छोगोफी बेक सस्था है, जियके सदस्य गेरुवे वन पहनते है । ने 
के १११4 / व लिप के बज ् 
शक पूृ० २९ दीपदानका शिसी तरहका काव्यमय वर्णव सकने कर 
हक १ ्फाओा लता मा ४ 22० ््् कु >> जर 
हे कक आ गर्ल हिमाल्यकी यात्रा में गगाद्वार' शीर्पफ छेसमें किया हैँ । अुसे हि हि 
320 5 देखिये । ट | 
| साझणगया। 3 3 हु - 
जल मर पृ० ३० वाजिनीवती अपा अग्वेदके अपा-सवधी सूकक्‍तमें 08 >को 
ह 5 का ज0 5 ये का गीवती हा । बा । न्‍-+ हज 
०] न अुसको वाजिनीवती कहा गया है। वहा अुसका अर्थ 'वलछवती या "अर 
॥ | द्विशार्ल के हा 
/ +>« | 0 2020 तीन पता तंगाता दर लाए हे 
रे अपस तत्‌ चित्रतमा भर अस्मम्य वाजिनीवनी। हर 2 आर 
/ येन तोक च तनय चर धामहे।। 5 रट 
हलक अलग तंग ॥| उशालिनी & कल जे दा है 
हज सा [ है वलवती और समद्धिशाल््नी अपा, हमे सुन्दर (बल या न न 
जप > सपत्ति) दे, जिससे हम पुत्र और प्रपौत्रकों धारण का सब ।] मंडल ते “>> : 
हा १, सूकत ९२-१३ 58 
5 की नित्य तर 
>> <5/ ७४ दि ४५ ($44५) 4|॥ & पाजर हु #< 82१24 रे आकालओं के | 
| 'वाज का अर्थ है बल, वीर्य, वेग। जिस परसे  वाजिन कहते पिछते चुनाव के 5०: व: है 
2 हैं बलवान, वीरयवान, वेगवानकों। फिर, जिसका अर्थ हुआ -- जिनमें सम 5) ह 
७४ दा ४ गा इस | शी मक अकग अो न ने 0 280, न न 
; न ह ये सब गृण है छसा युद्धेके रथका घोडा। जिसीका स्तरीजिगी न्‍प है पा 
का “वाजिनी '“घोडी। णिस परसे “वाजिनीवत्‌” कहते हैँ वेगवान मे 
५. “दि यजग, ततिंक घोडी हाकनेवालेको था असके मालिकफों। जिसीका स्त्रील्गी रूप है दि की 0 अल 
>> मा मो! --  वाजिनीवती !। जब यह विशेषण सिन्‍्यु या सास्वतीयों लगाते 4 लक 0 
छा | न गं + श ० ग् घोड़े ब्ड (४0४४७ 0३ अं कक अरननक कक ७०. कृत 
_-5क्का हतिं | हैं तव असका अर्थ होता हु--वलवान, वेगवान घोड़ोसे समृद्ध । जा - 
हा तट रे है 
बल और वीर समद्विका मूठ हे । जिससे समृत्यिा अर्थ भी एक अँते नाप 
ने म्यकि का ९ जिसमें आ जाता है। और धान्य तो अंक प्रकारकी समृद्धि है ही। ० 
ता दिए पुर अं हे जिससे जिस दब्दमें यह जथ्थ भी समाया हुला है। कनी कभी आम * 
कया पका “ वाजिनीवती का अर्थ “अन्नवाली भी होता है। 2 अप हे 
कब स्टार ध्ि $ ह्निण्मयी 424 ग्ड डॉ 9 
>> हम पुन से स्वश्वा सिन्‍्चु सुरया सुवासा हि सुछ़ता वाजिनीवती। हे के. हे: जी 
॥॥ ८० “रमिक 5० ०० हर, 
0 लक क्‍ अर्गावती युवति सीलमावन्युताबि वस्ते सुभगा माजधम्‌ ॥। 0७४09 
०5 च्ऊ बा 3४६ हु; के वश उ्रस्ड ब्रा बल 
श झा उता हि गे म० १०, स० ८२-८ कु 
कल इक ४7०५ ५ पाप ब्ज्ज्हाग लठ बहार 5» अर 
का +ः दा 26% 23% ५० «2 ह न 
का 5, “ 
हू 


३४८ जीवनलीला 


[ अत्तम अश्वोवाली, अच्छे रथोवाली, सुन्दर वस्त्रोवाली, हिरण्य- 
वाली, सुघटित, अन्नवती, अनवाली, सनवाली युवती और सुभगा सिन्धु 
मधुवधको (मधु बढानेवाले पौधेको) धारण करती है।] 

कठोपनिपद्मं वाजस्रवस्‌ ' का अल्लेख है। वहा वाज' का 
अर्थ है अन्न । अुसके दान आदिके कारण जिसको ख्रवस्‌ >यश 
मिला है वह है वाजस्रवस्‌ । 

'वाजीकर' औपधि यानी शक्तिवर्धक दवाओ। वाजीकरण 
प्रयोग यानी गक्ति बढानेका प्रयोग | ये शब्द भी जिसके साथ सबद्ध है । 


९, दक्षिणमगा गोदावरो 


आअुठोनिया० प्रात कालमे अुठ्कर मुहसे चद्रमोली शिवका नाम 
लो। श्रीविदुमाधवके पास गगामे स्तान करो, गोदावरीमे स्तान करो 

। कृष्णा, वेण्ण्या, तुगभद्वा, सरय, कालिदी, नर्मदा, भीमा, भागा, 
-- अिन सब नदियीमे गोदावरी मुख्य है, जिस यगामें स्तान करो।' 

श्री रामचद्रके अत्यत सुखके दिन: सीता ओर लक्ष्मणके साथ 
विताये हुओ वनवासके दिन। 

जीवनका दारुण आघात - सीताके हरणका। 

पु० ३१ वाल्मीकिकी अंक कारुण्यमयी वेदनामें से क्रीचवध 
जैसे ओक छोटेसे प्रसगमे से करुणाकी भावना जाग्रत होकर जिस 
प्रकार रामायणके जैसा महाकाव्य पैदा हुआ आस प्रकार। 

पृ० ३२२ सहनवीर रामचन््र और दु खमृति सीतामाता * जिन 
विशेषणोकी योग्यता ध्यानमें लीजिये। तुलना कीजिये  दु ख-सवेदना- 
यैव रामे चेतन्यनम्‌ आहितथभ्‌। --अत्तररामचरित 

कषाय : करसेले। 

कल्पातिक * कल्प > ब्रह्मका अक दिन८१००० युगरः४३२० 
लक्ष मानवी वर्ष । सृष्टिकी भायु जितनी मानी जाती है। सृष्टिके 
अत तक जो बना रहे वह है कल्पातिक दु ख। (कल्प +अत + जिक ) 

जनस्थान : दडका रण्यका अेक हिस्सा, जहा गोदावरीके तट पर 
श्री रामचद्र रहते थे। वहा राक्षसोका आपद्रव कम था, बिसलिशे 


# 


()॥॥ (॥#॥/ 


प्री 2777 


बाखात' हित 
ज्दाय गत प्र 
एस मित्र) री हे ॥॥ 
'यर, सार की पीर हु 
दियि। क््त्तु बहू असल 
कर शबण मेक ला 4 
करते हुं॥ वहीं हुं, | 
बरद हें गया है; बौर रिए 
॥ १५० ३३ सोतामातार 
पर्षिलेद.. लत 
हम इतर 
बवाल्या परिमता 
बतयाद उविद्तु 


पाप परे प्‌ 
खरे पा विदुदाल पत्म 
तीवयात्रा कते कल 4 
ब्ह्मणने बा योयवाता! 
मगर विवाल्ले करण वि 
ग़ालाक़ो दिये ग रह 
गकर मर लीग जदि 
ग्ासरी दीक्षा छो। 5 
पोत्राक हि्ने जात हरे गण 
पति मैया वाह मन 
गो गग़ादद खाक 
का लि भोगी | पेयाम 
अगवा लि ता ८? 
पी कही पुत्र ती। 
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४“ भा शा गत जीत | 
»४ ““ 5“ “5 दाग बाग; मै 
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“आए ४ 7 गे ला दा। 


 द प) 
|] 


>र 


ह्प्राः #लाग॑*र्ण 
नाल अण गाहशए एफ 0 


घर 


५ 


जी: 


का लय. वानी २] | 
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अनुवन्ध ३४९ 


मनुप्य वहा रह सकते थे। मनुप्योफे रहनेके योग्य स्थान होनेसे 
' जनस्थान ” कहलाता था। 
जटायु अरुणका पुत्र, सपातिका छोटा भाओ, दशरथ नराजाका 
परम मित्र। रावण जब सीताको लेकर जा रहा था, तब सीताके मुख्य 
' राम, राम की पुकार सुनकर जटायुने सीताको हूडानेके बहुत प्रयत्न 
किये। किन्तु वह असफल रहा । अुसकों मरणासन्न स्थितिमें डारू 
कर रावण सीताको छेकर चला गया। भिधर जब राम सीताकी गस्लोज 
करते हुमे वहा पहुचे, तो जटायुने अन्हें झवर दी कि सीताको रावण 
अठा ले गया है, और फिर प्राण छोडे। 
प्‌ृ० ३३ सीतामाताकी कातर तनु-पष्टि तुलना कीजिये --- 
अस्मिन्नेव लतागृहे.._त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षण 
सा हसे कृतकौतुका चिरम अभूद्‌ गोदावरीसीकत्ते। 
आयान्त्या परिदुर्मायितमिव त्वा वीक्षय वद्धस्त्वया 
कातर्याद्‌ अरविन्दकुडमलूनिभो मुग्ध प्रणामाञ्जलि || 
-- अत्तररामचरित, २-३७ 
पाडके म्‌हसे करवानेवाले. महा राष्ट्रके सतकंवि न्ाने- 
श्वरके पिता विट्ठुलपत शुरूसे ही वेराग्य-परायण वृत्तिके थे। जवानीमें 
तीरथयात्रा करते करते ओअक वार आछदी पहुचे। वहाके ओेक 
त्राह्मणने अनकी योग्यताकों देखकर अपनी लडकी अन्हें व्याह दी। 
मगर विवाहके कारण विद्वुल्यतकी वराग्य-वृत्ति दव नहीं पायी। 
गगास्तानके लिगे जा रहा है कहकर अन्होंने घर छोडा और फामोामें 
जाकर 'भेरे स्त्री-पुत्र आदि कुछ नहीं है! कहकर रामानद स्वामीसे 
सनन्‍्यासकी दीक्षा ली। कुछ समयके बाद "7्रमानद स्वामी रामेब्वष्की 
यात्राके लिये जाते हमे रास्तेमे आत्यवदी पहुचे। वहा विद्वुल्पतकी पत्नी 
पतिके सन्‍्यासकी बात सुनकर ब्रतोपासनाम जीवन विता “ही थी। 
गावमें रामानद स्वामीके आनेकी उबर सुनकर वह अनके पावोसें 
पडनेके लिझे आयी। सनन्‍्यासीने जब आुसको पुतवती शव 
शीर्बाद दिया तव वह हमी। सन्यासीने हसनेंवा कारण पूणा। अुसने 
अपनी कहानी सुना दी। रामानद आछदीसे ही वापस काशी गये बौद 


चाहकर 


$ 6 
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३५० जीवनलीला 


विट्नुलपतको धमकाकर वापस गृहस्थ-जीवन वितानेके लिओ भेज दिया । 


अिनके चार सतान हुआ निवत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ता- 
वाओ । 


किन्तु शास्त्रोमे सन्यासीको फिरसे ससारी बननेकी अनुज्ा नहीं 
है। अिसलिओं समाज जिस कुटुवकों सताने छगा । जिनके वच्चोंको 
जनेभ्‌ देनेके लिभे कोओ तैयार नहीं हुआ। अतमे विट्वुलपत पेंठण गये 
और वहाके ब्राह्मणोके पावोमे पडकर अन्होने कहा, मेरे लिओे कोओ 
भी प्रायश्चित्त वता दो, किन्तु मुझे शुद्ध करो और मेरे बच्चोको 
अपवीत सस्कार देनेकी अनज्ञा दो।  ब्राह्मणोको शास्त्रोमें कोओ आधार 
नहीं मिला । अन्होने कहा, तुम्हारा पाप ही जितना बडा है कि 
तुम्हारे लिमे देहत्याग ही भक आअुपाय है। और तुम्हारे बच्चोकों 
अपवीत दिया ही नहीं जा सकता। विट्वुलपत और अआुनकी पत्नीनें 
प्रयाग जाकर गगामे जल-समाधि ले छी ' 
शअिसके बाद जिन चारो बच्चोने आह्दीके ब्राह्मणोसे प्रार्थना 
की कि 'हम ब्राह्मणके बच्चे है, हमे अुपवीत सस्‍्कार मिलना 
चाहिये।” किन्तु ब्राह्मणोने जवाब दिया कि पेठणके ब्राह्मणोसे शुद्धि- 
पत्र लाने पर अपवीत दिया जा भकेगा। 
बच्चे पैठण गये । वहाके ब्रीह्मणोके सामने अन्होनें अपनेको 
समाजमे छेनेकी माग पेश की। किन्तु ब्राह्मणोने कहा, सन्यासीके 
बच्चोको अपवीतका अधिकार किसी भी शास्त्रमे नहीं हे। जिसके लिगे 
कोओ प्रायब्चित्त भी नहीं हे। अत तुम सबत्र ओश्वरभाव रखकर 
जितेम्द्रिय बनो, विवाह मत करो और सदा हरिभजनमें मग्न रही। 
निर्णय देकर सभा समाप्त होनेवाली थी, जितनेमे जिन चारो 
बच्चोको किसीने अनके नामोके अर्थ पूछे। निवृत्तिनाथने कहा, 
नाम निवत्ति है। में -कभी प्रवृत्तिमें पडनेवाला नहीं हू ।” ज्ञानदेवने 
कहा, मैं ज्ञानदेव हु। सकल आगमोको जाननेवाला हू। सोपानदवर्ने 
कहा, मैं भक्तोको औश्वर-मजन सिखाकर बेंकुठ श्राप्त करानेवाला 
सोपान ह।' मुक्तावाआने कहा, “मैं विव्वकी छीला दिलानेके लिले 
प्रकट हआओ जऔीश्वरकी लछीलारूपी मुक्ति हू । 


न्‍त 423२२७-३+७..+ घ 
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दोगी भी भेद वर 
भी तय विगत 
विधर बरी कण शव बस 
पारों बचें दाक्व 
हिओ्रे शिवते। राम ॥« 
जवान खिल हुआ 4। इक 
यदि शद्रितत चाल है * 


भव बरहगमि कल लग 
तिष्फत कहां वो गब्ता। 
और मद व ॥ 
गरनेखल गीत पर 
जाखग कते है। « 
है, गिम्ता नाए ? -»॥ 
बनप्रोर ग्ल हैं। 
दागी उप्र पं: 
(खिरोच्ाण गया) 5; 
म्रपो | शांति और ह्षझ 
रपाक़ो बढ केनवार | 
० ३ प्राचायरे 
पापी जता बढ़े सयाम 
पार शकरचा्य सतत 
पांव पका । भ्गबाएर 
पैनयात होड़ी 
म़ाछे जे कद 
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यह जवाब सुनकर अुस आदमीने कहा, नाम तो चाहे जैसे 
रखे जा सकते हैे। वह जो पाडा जा रहा है असका नाम भी ज्ञान- 
देव है। 

ज्ञानदेव फौरन बोल अुठे, बेशक! असम पाडेमे और मुन्मे 
कोओ भी भेद नही है। आसमे भी मेरी ही आत्मा है।' 

असी समय किसीने आस पाडे पर तीन चाबुक लगाये और 
जिधर अुसी क्षण ज्ञानेश्वरकी पीठ पर चाबुकके निभान अठ आये ! 

चारो वच्चे व्राह्मगोको नमस्कार करके अपने गाव वापस जानेऊ्रे 
लिओ निकले। रास्तेमें गोदावरीके तीर पर वे बैठे ये | वहा कुछ नौ- 
जवान भिकद्ठे हुओे थे। अुन्होंने मजाकके तौर पर ज्ञानदेवसे कहा “तुम 
यदि शुद्धिपत्र चाहते हो, तो जिस पाड्डेके महसे वेदका पाठ करा दो |! 
तुरन्त ज्ञानेश्वर पाडेके पास गये और असके सिर पर हाथ रसकर 

न ब्राह्मणोसे कहने लगे आप तो भूदेव हैं। आपका वचन कभी 

निष्फल नहीं जा सकता । देखिये, यह पाडा अब बेदोका पाठ फरेगा। 

और सचमुच वह पाडा वेदोकी अचाये बोलने लगा। 

ज्ञानेश्वरने गीता पर भावार्थ दीपिका” लिखी है, जिसको 
'ज्ञानेश्वरी ' कहते है । अिसके अलावा अनकी अेक स्वतन रचना 
है, जिसका नाम है 'अमृतानुभव | ये दोनो भारतीय मसाहित्यके 
अनमोल रत्न हैं। 

दद्मग्रथयी अक, यजुरु, साम और अयरवं ये चार वेद तथा शिक्षा 
(स्वरोच्चारण सप्रधी), छदद, व्याकरण, निरव्त (व्यृत्पत्ति और अर्थ 
सवधो ), ज्योतिष और कल्प (यूत्र ) ये छह वेदाए-- भिन दस 
ग्रथोको कठ करनेवाले । 

पृ० ३४ द्ाकराचार्यके अपर किये अत्याचार गकाय- 
चायंकी माता अन्हें सन्‍्यास लेनेती शिजाजत नही देती थी। अंक 
वार शकराचार्य नहानेके लिओ नदीमें अुनरे। वहा मगामच्छने बुनका 
पाव पकठा । शकराचार्यने पुकार कर माकों कहा, 'जव तो मु्े 
सन्‍्यास लेनेकी अजाजत दो। माने णसिजाजत दी कि गक्राचार्य 
मगरके जवबडेमे से मुक्त हुजे। वे पूरे-पूरे मातभकक्‍त थे। किन्तु सनन्‍्यास- 
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धर्मके अनुसार वे माताके साथ रह नहीं सकते थे, माताका दशन तक 
नही कर सकते थे। तो भी अन्होने घर छोडकर जाते समय मातासे 
कहा, सकटके समय मुझे वुलाओगी तो मैं आ जाअगा।” और वे 
चले गये। कुछ समयके वाद मा बीमार पडी। असे पुत्रसे मिलनेकी 
जिच्छा हुओऔ। वचनके अनुसार शकराचार्य आये और माताके 
अवसान तक अन्होनें अुसकी सेवा की। माताने सुखसे प्राण छोडे। 
किन्तु मुसीबत अब शुरू हओ। झवको स्मशानमे ले जानेके 
लिओ गावके ब्राह्मण तैयार नहीं थे। न अपने स्मशानमें अस शवको 
जलानेकी जिजाजत ठेते ये। लकडी भी किसीने नहीं दी। ब्राह्मणोने 
तय किया कि जो सन्यास लेनेके बाद अपनी पर्वाअ्रमकी मासे मिलने 
आता है अभूसका वह कार्य शास्त्रविरुद्ध है, अुसका वहिष्कार ही 
होना चाहिये। झकराचार्यने अपनी माके शवके चार टुकडे किये, 
केलेके पेड काटकर ले आये, अन पर ये टुकडे रखकर अन्होने 
अपनी माताके घरके आगनमे ही योगाग्वि जछायी और अपने तप- 
स्तेजसे असकों सदगति दी। 
शकराचार्यका गाव जिस राज्यमे था, वहाका राजा अुनका शिष्य 
था। अपने पृज्य गृरु पर गुजरे हुओ जिस जुल्मकी खबर पाते ही असने 
' अपने राज्यके नावुद्री ब्राह्मणोको सजा दी कि वे अपने घरके लोगोके 
शव स्मशानमे नहीं ले जा सकते, बल्कि घरके आगनमें ही अुसके 
चार टुकडे करके जलावे। राजाने जिस सजाका अमल कठोरताके 
साथ करवानेका निरुचय किया। ब्राह्मण घबडा गये। अआन्होने माफी 
मागी। तब राजाने शवके चार टुकडे करनेके बदले गवके अपर चार 
रेखाये खीचनेकी और वादमे स्मज्ञानमें ले जानेकी जिजाजत दी। 
अष्टवक्ना * जिसके आठो अग टेढे हो--ख़ब मोडवाली। 
पु० ३५ जीवन-वितरण जीवन >पानी, वित्तरण ८ बाटना । 
यानाव गोदावरीके मुसके पास यह स्थान है। फ्रेच कपनीने 
सन्‌ १७५० में अिसका कब्जा लिया था और दो सालके वाद 
फ्रेच सरकारको सौप दिया था। अब यह स्वतन्न भारतमे मिल 
गया हूँ। 


जीवनलीला 


अमन जनम 3 23. नी पानसीनममनवनन-पणाकेननन...3. सरीलीननीनमननन का+-+ अनकानान क्ज 


कक ०.५०००.. 3 अजपीटनआ तक 


श 


हम हा ह- कह दा 6-/ 


(॥ (॥ (6 


रॉ 
५४ का हा गा! 


(० रेई पवन ईमः 
दो शेग दाने हि 
भवभतिका खरा 
पीके विवि में ३4 
दौर पर देखिये 
अंतानि ५ ॥7 


५ 


। कर 


$£| 


गया ५५५९ 


&।| 
वार 


धवित- 


र्त्ण्जि 
न 


लिघ थामा च्ि 
खाने स्थान 
बे ताबाबाग गिरिल 


सद्ाल हर 
त्‌ ५ प्‌ ं आं। | [* | 


र्ि $ पु ण।4 
प्रक्ुर्ग गत 
पछि) पशणिमयाम- 


लेकग्रवर्ण 
ए् 


के दियो 


खानि श 
। 


():४७ ()८(5(6॥६2॥24 (2६6८८ (6/75 ! 





4 ॥#78 099 [ए3घ83ए ॥.07. एफपस्रशरए- फतणवण: ६ 


| ०७-३०. ३१ ५६ 
४» ॥ गत 

अ 4 ७७ है... अकज 0 श्म्ि 
/ ग्ररित्त 

२४. #-जम 

* 4 मत 

का. खम्नकक हि उ०->कन»नन्‍क. सन», #जक १ 

है] * | 

दरम्मक-, पा “जं प्वा-लप7 

हैकमला. 2 र। कक के [ द्रव रा! 
जार. /++ पद ही. 5 


8007६ 200 000॥5 27875, [24छागटुड क्ार्त (उगारठठग8 रिंदर 7/8/- 


6008 ३५३ 


पृ० ४३६ चचल कमलोके बीच कमलाफों गतिमान बनाकर 
दृष्यकी ओभा बटानेफे लिये । 
भवभूतिका स्मरण भवनतिने अपने ' अन्तरगमचरित ! में 
गोदावरीके विविध सौदर्यका वणन क्रिया है जिसल्यि। जुदाहरणके 
तोर पर देखिये 
अेतानि तानि ग्रिरि-निर्मरिणी-तटेपु 
वेखानसाश्रित-तरुणि तपोवनानि। 
येप्वातिथेयपरमा शमिनों भजन्ते 
नीवार-मुप्टिपचना गृहिणों गृहाणि॥। 
अत्तररामचरित . १-२५ 
स्निग्ब-ब्यामा क्वचिंद्‌ अपरतो भीषणा भोग-रुक्षा 
स्थाने स्थाने मुखर-कक्ुभो झाइनरुनिसेशणाम्‌। 
अते तीर्थाअ्रम-गिरि-सरिद्‌-गत-कान्तार-मिश्रा 
सदृज्यन्ते परिचित-भुवोी दण्डाकारण्य-भागा ॥। 
बु० रा० २-१४ 
जभिह समदणकुन्तात्रान्तवानीरमुक्त- 
प्रसवसुरभिभीतस्वच्छतोया वहन्ति। 
फलभ रपरिणामण्यामजम्बू-निकुझूज-- 
स्खलनमुखरभू रिख्रोततोी. नि्ल्नरिण्य ॥। 
ञ् ० र[्‌० २--२० 
अते त अव गिरयो विरुवन्मयूरासू- 
तानयेव. मत्तहरिणानि वनरथल्ाानि। 


आमज्जुवण्जुललतानि च तान्यमूनि 
नीरन्प्रनीपनिचुलानि नरित्तिटनि।। 
अु० रा० २-२३ 


मेघमालेव यश्चायमारादिव विभावग्ण्ते। 
गिरि प्रद्नवण सोहईप यने गोदावरी नदी ॥। 
जञ्‌ ७ १]० >२-«--२४ 
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अस्यैवासीन्महति भिखरे मुन्नराजस्य वासस्‌ 
तस्यावस्ताहयमपि रतास्तेपु _ पर्णोटजेपु। 
गोदावर्या पयसि विततश्यामलानोकहश्रीर्‌ 
अन्त कूजन्मुखरशकुनों यत्र रम्यों वनान्त ॥। 
अु० रा० २-२५ 


गव्जत्कुञ्जकुटी रकौशिकघटाघुत्का रवतृकाचक -- 
स्तम्वाडम्बरमकमौकुलिकुल. ऋ्रोचावतोध्य गिरि ! 
अतस्मिन्प्रचलाकिना प्रचलतामुद्ठेजिता कूजितैर्‌ 
अद्वेल्लन्ति पुराणरोहिणतरुस्कत्वेपु कुम्भीनता । 
अु० रा० २-२९ 
अते ते कृहरेपु गदगदनदद्गोदावरीवारयो 
मेघालस्वितमौलिनीलशिख रा क्षोणीमतोी दाक्षिणा । 


अन्योन्यप्रतिघातसकुलचलत्कल्लोलकोलाहलर्‌ 
अत्ताछास्त भिमे गभीरपयस प्रुण्या सरित्सगमा ॥ 


अ० रा० २-३० 
यत्र द्रमा अपि मूंगा अपि बच्धवों मे 
यानि प्रियासहचरश्चिरमब्यवात्सम्‌ । 
ओअतानि तानि वहुकन्दरनिश्नेराणि 
गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तटानि 
आअ० रा० ३०८ 


वैदिक प्रभात वेदकालमे जहा आय रहते थे, वहादा प्रभात 
कुहरेके कारण धूसर होता था जिसलिओं, जितिहासम॑ वदकाल 
अप कालके जैसा धुधले प्रकाशवाला माना गया है अिसलिओ तथा 
वेदकालमे ही धर्मज्ञानका अप काल हुआ था असलिओं भी | 


प्‌० ३७ कविकी प्रतिभाके समान - प्रतिभाकी व्याख्या जिस 
प्रकार है. भन्ञा नवनवोस्मेपशालिनी प्रतिभा मता। --नयय चेये 
स्फरण जिस प्रज्ञा (वुद्धि)से निकलते हूं, वह प्रतिभा कही जाती हे। 


जे 


ई ।ं 


0॥ ४ “ 


|! ऐॉ' | , 


पीर 


पसि . [है (५ 
ए]] बाढ, ओपर।। 
(पके तिगाव- वि 
बता है कि काठ हिए 
॥ग आवरण वर्त5 4 

(५ 

पृ० ४ हू: ५ 
१०४-०१३। 

(। 
पृ० ४२.२ | 
वह गाद झामा ग्ना 


१५ है४ टीवावर 
स्पि जप । 

१० 8९ रजत 
गत्र जि जे वह के 
है। ग्रीफ्ा कग प 

संग परम चरय 
कर देती है। 

चिश्नत्नि ३... 

वाद्ल व! 
पिगेग सा .. 

१५ ४ ६ गए है 
कि दाण हर | 
नर आपरेे हे गेंद 

भोरप 


हा 
प्र ्डँ 
० / है 
()४५ ()८(४(८॥६0॥54 (2८02८ [0॥5 | के 
4. मनफ गया पया० ७ 3-:४:/340:5»+:88 ४७७६५ या प०* ४३०8. धन मनमिनानयाशाकमायान-+ 5.४3» ५ ना नह अमीर -आाक-॥"७3) लरदमम33>+. ॥4 हल 8५ 240#/ग84-ज पु + क्ाण-क कप २.८ ब्क 
4 वायर 07 [3एछ2प्त&8 3.8, रसस्तारा-- 7 ातमह है हर 
- ब0ए० 200 92॥005ट72ए॥85, 773ए7्राए्ड जाएं (:770075 +िद 7/8/- 5 हो डर 
हा लिर्दत्नीण | 
८] (” 
अनुवन्ध ४५५ ,  ७(॥णं | 
“मम 
“नपमत | चरित [ चर्‌ (चलना) + जिन (साथन ) 5 चलनेका साधन ८ हिका- 7 777 
बी पर। | चाल, आचरण। वेदोमे “चरित्र” घब्द परके जयमे आया # | पट जिला 
। ऊपर > ३३ ६. हु 85. हे 
हि हे | ( पराोके निगान -- चरित्र -..- देवबकर चलनेवालेफो यह 0 ि ( हा 
हर  । ला कस दगामे रथ बढ ब् है ++ ब्र 
शा जाता हू कि वब्गुः किस दियामे गया हैं। दूसर दवयम, चालपाजीप कं ० 
१ हल्ककरं भा व्ग्न न छ डे का 
/ (| भय बाचरण वरनपाहर वंग डाभगतर्को बगझा रॉ दगा बनाता रट | ) कक .., 
* १० वेदोकों धागे तुगभय्रा फ्ज पक जम 
दि क। प्‌ृ० ४१ 'हृद्द सामासिकस्य च ! समासोमे में द्वाट #। गीता, | 
3: १०-३३ । ठग एव तगाता टप। 7० 
2 ११ सेल्ठद्रकी पिन्क्िनों आर ही यु 
१९, 3 00 ए्‌० ४२ नेत्टर (नेल्ठ ८ शान + अर ८ गाव) वानका याव। आल, 
लज-+ 5 यह गाव भद्रासकी आुत्तर दिशामे ह॑। न 
५» नाथ शागगों गतिएं। १२ पोगका प्रपात हो अई 
न्‍ा मई + रन जि रे 


डर 


उरत फेमनम-+मुनममननक नमक 


ब्यके मजे हनी. 29 | 
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३५६ जीवन॑लीला 


स्थितधी. ० स्थितम्नज्ञ केसे बोलता हे, कैसे वेठता है और कैसे , 


चलता है” गीता, २-५४। 
कुलशिखरिण* ० पूरा श्लोक अिस प्रकार है 
विरम विरमायासाद अस्माद दुरध्यवसायतो 
विपदि मह॒ता धर्य-ब्वस यद्‌ जीछ्षितुम॒ औहसे । 
अयथि जडमते! कत्पापाये व्यपेत-निजक्रमा 
कुल-शिखरिण क्षुद्रा नेते न वा जरूराशय ॥। 

[ अपनी मर्यादा कभी न छोडनेवाला सागर और अपने स्थान 
पर सदा स्थिर रहनेवाले कुलूपर्वत भी जब प्ररुयकाल आता हे तब 
चलित होते है। किन्तु महात्माओमे अनी क्षुद्रता नहीं होती। वे तो 
सकट जितना अधिक होता हे अतने ही अविक अडिग रहते हैं। जिस 
तरह ममझाते हुओ कवि कहता है 

है जडमते ! विपद्‌ कालके समय महात्माओका धर्यनाश देखना 
यदि चाहते हो तो यह झूठा प्रयास है। अुसको छोड दो। ये महात्मा 
तुम्हारे क्षद्र कुलपर्वत नही हैँ, न पामर सागर हूँ, जो प्रलयकाल आते 
ही अपने स्वधर्म-कर्मके नियमोकों भी तोड देते हैं। ] 

पृथ्वी पर चाहे जितना आत्यात हो जाय, फिर सी पथ्वीकी सम- 
तुला सभालनेवाले कुलपर्वत अपनी जगहमसे हटते नहीं हैं। जिसीलिओ 
किसीके धैर्यकी अपमा देते समय कहा जाता हू कि जिसका धैर्य तो 
कुलपर्वतके समान है। 

अिसी प्रकार नदियोमे चाहे जितनी वाढ आ जाय, तो भी अनके 
पानीसे समुद्र या महासागर अुभर नहीं आता। महासागर अपनी 
मर्यादाकों छोडते नहीं, अजिसलियें महासागर भी कवियोकी सृप्टिमे धे्ये 
और मर्यादाके लिओं आदर्ग अपमान बन गये है। 

प्रस्तुत इलोकमे महात्माओंकी अचल स्विरताका वर्णन करते समय 
कवि कहता है कि अनके सामने कुलूपवेत भी क्षुद्र होते है और 
जलराशि महासागर भी तुच्छ है। क्योकि हजारों और लाखों साहू 
तक अपनी मर्यादाका अुल्लधन न करनेवाली ० विभतिया प्रलुयकालके 
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“एयर 775 देते जा।4 | 


७ अ++ 5 यान कजा ९ 
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क्र | न 
कक हैं 


या रत 70 बज 
“हा गण ग। 


डॉ टखक 


अनुवन्ध ३५७ 


समय अपना स्ववर्म-कर्म छोड देती हैँं। महात्माथोकी बात जैसी 
नहीं है । 

आदर्थ अुपमानको तुच्छ मानकर अपमेय वस्तु अपमानसे भी श्रेष्ठ 
है, यह दिसानेवाली पद्तिकों ससख्ठतमें प्रतीप जलकार कहने हैं। 
जिसमें अत्यक्ति अवश्य होती है। 

पृ० ४७ सडालझा घाद पूना ओर बम्बभीके बीचका घाद। 

पू० ४८ प्रत्ोीप [प्रति-विरुद्ध + जिप्‌ ८ पानी | प्रवाह 


रु 
२ 


विरुद्ठ, अुग्टी । 

पृ० ४९ तमाशा यहा फजीहतफे अथमे। 

पृ० ५० नम पुरस्तात्‌ ० है नव तुम्हें भागेसे, पीछेस, सभी 
जोस्से नमस्कार हूं। तुम्हारा वीय अनत हू। तुम्हारी शव्ित जपाद 
है। सव वुछ तुम्ही धारण कर रहे हो, जन तुम सर्य हो। 
गीता, ११-४० 

युदुर्देशेस जदस ० मेरा जो रूप तुमने देपा है, जुसका दशन 
बडा दुल्भ है। देवता भी छजिप्र स्पके दर्णनफी आकाक्षा रपते है। 
गीता, ११-५२ 

स्वप्त था ० तुठना दीजिये 

स्पानों नु माया नु मतिश्रमों नु ? --शातुतरू, ६-१० 

ए० ५१ वध्यपेतशी ० डर छोडवा” मातचित्त हो जा और यह 
मेगा पचित नप फिसे देख ले।-- गीता, १९-४१ 

देवदास देवदास गाधी। 

मणियहृद सादार पटेलकी पृन्री। 

लक्ष्मी पाजाजीकी पुत्री, बादममें देवदास यावीकी एन्‍्ती। 

पुृ० ५० अण्णा "जाजी। 

पत्र नंव एदा० वानत लुृतुर्मे जय सव पृक्ष-बनस्पतिकों नये पन्ने 
आते है, तव यदि केवल करीठते बृलयों ही पते न हो, नो छ्षामे 
वसतका अला वया दोप « ? पाप यदि दिनों देपे हो नहीं, तो 


भिसमें सूर्यला वया दोप हे? 
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भवृहरिके जिस इलोकके शेप दो चरण अिस प्रकार हैं 
धारा नैव पतन्ति चातकमुखें मेघस्य कि दूपणम्‌ ? 
यत्‌ पूर्व विधिना ललाट-लिखित तन्‌ मार्जितु क क्षम ” 


[ चातकके ही मुहमे यदि पानीकी धारा गिरे नहीं तो अुसमे 
भला मेघका क्या दोष है? विधिने लछाटमें जो लिख रखा है, अुसको 
मिठानेके लिओे कौन समर्थ है ” | 

“अच्छिष्ट *” [आुत्‌ +जिप्ट ] जूठा नहीं, वल्कि किसानके फसल 
काट कर ले जानेके वाद बचा हुआ। 

रखीखछनाथ अथर्ववेदके ओक मत्रका आधार लेकर बताते हैँ कि 
सारी कलाओका और मनुष्यकी सारी अआुच्चतर प्रवृत्तियोंका मूल 
“अच्छिप्ट” हे। नीचे अुनके वचन दिये जा रहे हे 


अत सत्य तपो राष्ट्र श्रमों धर्मरेंच कर्म च। 
भूत भविष्यत्‌ अुच्छिप्टे वीर्य लक्ष्मी-वछ बले ॥। 


“प रा960प50655,. पी, हाथ 27069ए008,.. धाआा८, 
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ती 78 आ5 0 थी जाए ल&्शएा6$ व) [982 ए070 ॥787) 85 
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भायाये 

'अृत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, कर्म तथा 
भविष्य, वीर्य और लद्ष्मी अुच्छिप्टके बढमें निवास करते हँ। 

जिसका अर्थ यह है कि अपनी लावब्यकताओजी पूति छूरनेके 
वाद मनृप्यके पास जो अतिथय थातति अविक रहती है, जुसीके द्वारा 
वह अपनेको त्यक्त करता है। 

वेदोके प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य कहते हैं 

'यजविधविके बाद, बचे हओआओ (अुच्छिप्ट रहे) जम्वदिकों पवित्र 
जिसीलिओ कहा गया हे कि वह अखिल विद्यफे मसूद कारणरप 
ब्रह्मका पनीक है। 

थिस वारणाफे अनुसार ब्रह्मकी अुबच्डिप्ट जक्ति लपन्पार हैं और 
वह सनातन विय्ठ-प्रनियाके रपमे प्रकट होती है। यहा हमे कलाबोफि 
अद्भवसे सदव रख्नेवाला सिद्दात देसनेकों मिलता है। ससारे सभी 
जीवोफी तुलनामे मनुप्यमे प्राण और मनकी शवित सुसत्री जानम्यन्तासे 
अधिक भरी है, और वह जूुसे जनेकविय निर्ल्तुवा सा प्रदृत्तिया 
करनेके दिखे प्रेरित काती है। स्वय प्रह्मगी तह, वह थी जो प्रयन 
जसके लिओे जनाउन्यक है, जौर थो सुसो पर्किचितल्वक्रे नहीं बल्कि 


असके जुद्ाजपनके सूचक हैं, अुनमे जाननद रेता है। जो जायाज वर 


भूत ओर 


7 


/)0॥7 


आवश्यकता भाकी ही है, वह पॉजके पामशाणवा जितनी ही छोड़ 

४० रह हक. सांवात 48० “कप िगड बडी जा गदाज -कन्न्‍्कन्रहक, है बज (॥नदीज गा >5> नकल ०९ 87% #| 
सकती हू था भा सकता ह, ्चु जा वादाज «7 फ़ दलद्वादा हु, वह 
गाने छूगती है---और जिसीमे हसात झानन्द है। बदला मनष्यत्ष 
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जीवनकी समृद्धिको प्रकट करती है। यह समृद्धि निहेतुक सर्वाग-सपूर्ण 
स्वरूपोमे मुक्तिका आनन्द मनानेके लिे प्रयत्व करती रहती है। 

“परिग्रहों भयायंव  परिग्रहमे भय रहता ही है। लेखकका यह 
अपना सूत्र है। 

पृ० ५३ 'निस्‌” कोठिकि (७7०५७) सतह॒वाले पत्थर जिनमे 
अभरक, चकमक वर्गराका समावेश होता है। 

पृु० ५४ भगिती निवेदिताकों प्रस्यात तुलना: मूल जिस 
प्रकार है 

छह्प्राए जी फ406 पध्याएंा25 गंदा 0 06 गाएादा ए0705ए०- 
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भेरवजाप : “पहाड पर जहा अचेसे अचा शिखर हो और 
पास ही नीचे अकदस सीधा कगार हो, अुस स्थानकों भेरवघाटी कहते 
है। प्राचीन कालमे और आज भी मैरव सप्रदायके लोग प्राय जंसे 
स्थान पर भैरवजीका जाप करते-करते अपरसे नीचे कद पडते है। 
माना यह जाता है कि अिस तरह आत्महत्या करनेमे पाप नहीं, 
अपितु पुण्य है। यह मान्यता आजके कानूनके अनुसार गलत भले ही 
हो, किन्तु मानस-शास्त्री अुसके आधारभूत तत्त्वकी सहज ही समझ 
सकते हैं। दुनियासे सव तरह निराश होकर कायरतावश किसी 
मनुष्यका आत्महत्या करना और प्रकृतिके विशाल, आुच्च, जुदात्त तथा 
रमणीय सौदर्यको देख, तल्‍्लीन होकर प्रकृतिके साथ जेकरूप होनेकी 


ऑमरानममगन्‍न. न्‍ी-3-+ 


अर20 23अल्‍कआ 


लिखों हे हे 
ही रही होती। बी 5 
है, बौए की वार 
होता है।. 

१० ९९ विद 


योग शोक दस । 
तामिदितं० मे « 


हाई पादर । 
पिक्र गल्द तौर के ५ 
सास लामन 
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ल्‍्द 
बच 


अनुवन्ध 


ल्िच्छाफा प्रवल हो अठना, किसी तरह प्रद्वत्तिका वियोग सहा 
न जाना, और अैसेमें किसी मनुप्यक्रा किस क्षुटर देह बधनकों भूल 
कर सात्म्य प्राप्त करनेके छलिओ अनन्तर्मे कद पदना--प दो वात 
नितात भिन्न हैं। दोनोका परिणाम चाहे थेक ही हो। हुए तरहके 
विनागको हम मृत्यक्रे अक ही नामसे पुकारते हूं, परन्तु वस्नु अत 
ही नहीं होती। कभी बार मरण जीवन-हपी नाटवका विजभवा हाता 
है, और कभी वार वह आस नाटकका भरत-वाक्य -- जीवन-साफ्ल्य 
+हीता हे। --- हिमाल्यकी यात्रा , प्रक० १६, पृ० ? १-९२ 

पृ० ५५ विभव-तृष्णा देंस्खि पृ० १८८ पर उटरोका ताउय- 
योग जीर्पक लेस्य। 

नाभिनदेत० न मृत्युका स्वागत करना, ने जीवनका। 

-- मनुस्मति । 

हॉर्स पावर जिसके ल्ञि छेखक “अव्वत्थामा शब्द पानजभिा- 
पिक गब्दके तौर पर सुमाते है। [ जण्व रूघोठा +स्वामन्‌ रूथग्ति। | 
समासमे 'स्थामन्‌” में से 'सू का लोप हो जानता हू। 

अपवन न्यू फॉरेस्ट” नामक प्रदेश । 

भीरों नोमका ओेक वादणाह (सन्‌ ५४-६८) । माके भयवानेसे 
पिताका सन होनेके बाद रोमकी गद्दीके अऑजिकारी बजिर्दो' नकसाों हटाओ 
ग्द गही पर बैठा। पाच साल तक अच्छी तरह राज चडानक वाद 
वह तानागाह बन गया। अआसने ब्रिटनिउ्सक गरी, अपनी मावी 
पत्नीकी हत्या की | रोमको जलानेके झूठे जिलजाम पा झुसने विस्लियोओँ 
अपर तरह तरहके अत्याचार कियं। जपन गुर और मत्री सेनशाक 
तथा अपनी दसरी पत्नीकी भी हत्या की। जित्रके बाद उमम बगाउस 
हुओ, जियसे वह भाग गया और जुसने आत्महत्या का हे । असी 
दतकथा है कि असने रोमको जलाया था और युद जलने हने उमर 
देस कर फिटल बयाता था। विन्तु शितिहासमें जिसके सिसि हाजा 
समर्थन प्राप्त नहीं है। किन्तु जिसमें फोजी सदेह नहीं वि बह एत्पत 
निर्देय था। 
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पृ० ५६ आतिनाश - तुलना किजिये 
न त्वहु कामये राज्य, न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दु ख-तय्ताना प्राणिना आति-नाशनम्‌ ।। 

[ अपने लिओ मे न राज्य चाहता हू, न स्वर्गकी जिच्छा करता 
हु, और न मोक्ष चाहता हू। दुखसे तपे हुओ प्राणियोकी पीडाका 
नाथ हो, वस जितना ही में चाहता हू। | 

पृ० ५७ वीरभद्र दक्ष प्रजापतिके यज्ञका महार करनेवाले 
शिवगण । ह 

अग्रेजोको हम पहचान गये हैँ तो * अग्रेज भी भारतका खून 
चसते है, परन्तु माल्म ही नहीं होता कि वे चूस रहे है। अग्रेजोका 
यह स्वरूप हम पहचान गये हैं तो-- 

काकदष्टि : कौवेके जैसी चकोर दृष्टि। [ काका की दृष्टि, 
यह अर्थ भी हे। | 

पु० ५८ प्राय, कढुक ० आर्यजन गिरते है तो भी अक्सर गेंदकी 
तरह गिरते है, यानी गिरने पर फिर अूचे अछलते है। 

भर्तृहरिका पूरा इलोक जिस प्रकार हे 

प्राय कन्दुक-पातेन पतत्याय॑ पतन्नपि। 
तथा त्वनार्य पतति मृत्पिण्ड-पतन यया।। 

न हि कल्याणकृत्‌ ० कल्याण करनेवाल्ला कोओ भी दुर्गेतिको 
प्राप्त नही होता। गीता, ६-४० 

पृ० ६० मानों महादेवजी सहारकारी ताडवननृत्य - होः 
रावणके शिव-ताडव-स्तोत्रका यहा स्मरण होता है। नीचे दो इलोक 
दिये जा रहे है 

जटा-कठाह-स अ्रम-अ्रमझ्िलिम्प-निर्श री - 
विलोल-वीचि वल्‍्लरी-विराजमान मूर्वनि। 
धगद-घगद्‌-वगजूज्वलल्‌-ललाट-पट्ट-पावक 
किशोर-चद्र-जेखरे रति प्रतिक्षण मम ॥१॥ 

[ जितका सिर जटारूपी कंठाहमे तेज गतिसे घूमनेंगली सुर- 

सरिता (गगा) की चचल तरम-लताओसे सुशोनित हो रहा है, छलछा- 
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टागर्ति थंगे थगे थगे जठ रही है, सिर पर बालचद्र व्िगजमान 72, 
अन (थिप्रजी) में मेरा निरतर अनाग बना रहं। ] 
जयत्वदश्र-वि श्रम-अ्रमद्भुजगम-प्वसद्‌ वसद्‌ 
दि।नर्ग सव॒कम्रूफुरलत करा ड- वा नल त्य्यवाट । 
विमिद्‌ विमिद्‌ विभिद्‌ ब्वननू-मृदगलुग-पगल- 
ध्वनि-तम-प्रयतित-प्रचण्ड-ताण्डव शिव ॥॥2०॥! 

[ सतत हिलते रहनेयादे नुजगक्े निशब्वानससे जिनये हरी 
कायाद थरगिन अआत्तरोत्तर अक्षिक्त स्फुरिति होती जाती हुं और विमिर 
विमिद्‌ विमिंद जेपी मृदगकी आुच्च मगद ध्वनिकी तरह जा प्रचट 
ताण्ठव खेल नहे हैं, अुन शिवजीकी जब हो। ] 

पृ० ६१ देवेन्र लूफाका दक्षिण छोर। एफणाठाब सि९३० 

नारायणका ही सरोवर सिन्ध और कन्छफे बीच स्थित सरावर। 

पु० ६३ पुनरागमनाय जच् वामिक प्रमगो पर पूजाफे कनम 
देवताफा विसर्जन करते समय शिस वचनका प्रयोग होता है। जिसका 
जर्ग है-- फिर आनेके लिओें। भाव यह है कि विदाओ हमेगाये 
लिओआ नही है, बल्कि फिरसे मिलनेऊफे लिओ ही है । 

लेखफफी शिस आओिच्छाफी या परकल्पकी पति कजी चाडोडओ़े 
वाद फिस प्रकार हओ, जिसका वर्णन आएछे प्रकरणमें देविये 

१३ जोगफे प्रपातका पुनर्दशन 
पु० ६४ ओतादान्‌ करप महिमा ० जितनी तो जुसाी महिमा 
है, पुष्प तो जिससे भी बडा है। बह वचन अूग्येदोीं पृरपसज्तसे 
लिया गया है। 
पु० ६६ अनुदरी छोटे पेटवाली। मदोदरी, कृधोदरका ताड। 
विश्दजित्‌ यज्ञ सवेवेदस्‌ू , वह यज्ञ जिसमे लीयवक्नी जाती 
फर्माजी देनी होती है। तुठना की 
स्‍्थाने नवान्‌ ओेए-नताविप पन्‍न्‌ 
जफिचनत्व. मा ब्ण्नक्ति। 


पर्याय-पीतस्थ सुर हिमासो 
न्न्डन्ल्यशा कक त्र्य ंवाव्यता रस मी आफ का ण्दय हु हे डा बन 
कला-नाय खडाब्यतातं हि बृद्े ॥ एपएव्रेण ५-६ 
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[ आप चक्रवर्ती राजा होकर विश्वजित्‌ यज्नके कारण अत्पन्न 
हुआ अकिचनत्व दशाते हैँ, यह योग्य है। देवताओके बारी बारीसे 
पीनेके कारण चद्रकी कलाका क्षय वृद्धिसे अधिक वधाओके योग्य है। ] 

पृु० ६७ अलकेश्वर : (अलका + ओऔश्वर) कुबेर । 

प्रति-धनुष . आकाशमे जिद्धवनूषके कुछ अपर दूसरा फीका 
घनुप अक्सर दिखाओ देता है, अुसको प्रति-बनुप कहा गया है । असके 
रग मर धनुपषके ठीक आलठटे कऋ्ममे होते है। 

सुरधन देवोका घनुप, “जिन्धधनु । 

सुरधुनी : स्वर्गकी तदी । यहा केवल नदी। 

किसी भी नदीकों गंगा कहा जाता हे असलिओ | 

प्रतिक्षण हमारा पुण्य . - हैं. याद कीजिये 

क्षीण पुण्ये मर्त्व-लोक विशन्ति | 
“5 गीता, ९१-२१ 

पु० ७० रोमें रोला - (१८६६-१९४४) फ्रान्सके विश्व-विख्यात 
मानवतावादी साहित्यकार और कला-विवेचक । अुनका अपन्यास 
'जा तिस्तॉफ  अनकी सर्वेश्रेप्ठ कृति माना जाता हे। सन १९१६ में 
अन्हें असके लिओे 'नोबल पारितोपिक ' मिला था । अन्होने गाधीजी, 
रामकृप्ण परमहस और स्वामी विवेकानन्दकी जीवनिया लिखकर 
भारतकी विचारधारा पश्चिमके ससारकों समभावपूर्वक समझायी थी। 
गाधीजी जब गोलमेज परिपद्मे शरीक होनेके लिझे विलायत गये थे, 
तब लौटते समय अनसे खास तौर पर मिले ये। अुनकी भारत-सम्बन्धी 
डायरी फ्रेन्च भाषामे प्रसिद्ध हुओ है । अुसमे भी याधीजी, रवीन्द्रनाथ, 
श्री अरबिद आदिके सम्वन्धमे काफी बाते है। वे युद्धके विरोबी थे 
और मानते थे कि कला सर्वे-लोक-गम्य होनी चाहिये। 

पृ० ७१ सानवकृत कलाकृति सृप्टिमे जो सोन्दर्य होता है 
असको कला नहीं कहते। कछा तो मानवीय ही होती है। प्रकृतिका 
सौन्दर्य कलाकी अत्पत्तिका ओेक प्रेरक कारण जहूर हैं। 

“ अल्पस्थ हेतो . ” ० अल्प हेतुके लिओे वडी वस्तुका नाग करनेकी 

शिच्छावाले । कवि कालिदासके “रघुवश में यह वचन है। दिलीप जब 
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गायके बदलेमें अपना शरीर सिहको हर देनेफे लिझे तेयार होना है, तब 
अुसे समझानेके लिये सिह कहता है 


अकातपत्र जगत प्रभुत्व, 
नव वय , कास्तम्‌ लिंद वपुण्च। 
अल्पस्य हेतोर वहु हातुम्‌ लिच्ठन 
विचारम्‌ढ प्रतिनासि में त्वमृ॥ रणवश, २-४० 
[ समारका श्ेक-ठत्र राज्य, जवान लुम्र और प्रह सुदर वर्ष 
(अरीर), थोडेके लिश्रे जितना वडा त्याग कानेफे बलि तुम नैस्गर 
हो गये हो! तुम मुझे विचारमढ मालूम होते ह। ] 
१४ जोगका सूखा प्रपात 
पु० ७२ राक्षत्ती दुष्टता याद कीजिये 
बुभक्षित कि न करोति पापम्‌ 
क्षीणा नरा निपकणा भवन्ति। 
पृ० ७३ रावणकी तरह रावण पंदा हुआ तब महारव करता 
ही पैदा हुआ था। जिस परसे जुसके पिताने भुसका नाम एबण स्ख 
दिया था। 
तपस्विनी गरमीका ताप सहती थी णलिसलिओें। 
सभाजीकी आखें. १६८९ में सभाजीफों ग्रिपतार करनेके वाद 
आऔरगजवबने असको जिस्लाम स्वीकार करनेकी वात कही | फिन्तु नभाजीने 
अिस्लाम स्वीकार करनेके बदले धादगाहुका अपमान फिया। जियटिये 
औरगजेबने अुमवी जीभ कटद्वा डाली, आले निकलूदा याल्ो जोर भुसे 
मरवा डाला। 
पु० ७४ नदीमुजेनंव समुद्रभाविशेत्‌ नदीके मुयउसे समुद्रमे प्रवेश 
करना। महाकवि कालिदासने ' रघुवश में रघके विद्यामयासका 
करते समय लिखा ह 
लिपेर यप्रावद्‌ प्रहणेन वाहमय 
नदी-मुसेनेद समद्रमू आविधन्‌ ॥ रघण ३-२८ 
[ जिस प्रकार नदीके मसमे समुद्रमे प्रवेग करते है झसी प्रवाए 
लिपिफे यथावत्‌ पहणके द्वारा बुसने साहित्यमें प्रवेग किया। | 
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जिस परसे गुजरात विद्यापीठके द्वारा चलनेवाले गुजरात महा- 
विद्यालयकी द्वरमासिक पत्रिका सावरमती के लिय्रे जद ध्यानमत्रकी 
आवश्यकता माठम हुंओ, तव श्री काकासाहवने नदीमुझखेनेंव 
समुद्रमाविशेत्‌ वचन दिया था। तबसे भायद अनके मनमें यह सयाल 
दढ हो गया होगा कि यही वचन कालिदासका मूल वचन हैं। मुल्म हूं 
'आविशत '>असने प्रवेश किया। अस परसे काकासाहबने ना 
लिया आविशेत्‌ > प्रवेश करना चाहिये। 

पु० ७५ कालपुरुष * ' कालो$स्मि लोकक्षयद्धत्‌ प्रवृद्ध  कहनेवाला 

गीताका विराद-पुरुष। 
“तत्रका परिदेवना” अुसमे शोक क्या? याद कीजिये 
अव्यक्तादीनि भुतानि व्यक्त-मध्यानि भारत। 
अव्यक्त-निधनान्येंद तत्र का परिदेवना।। गीता, २-२८ 
पृ० ७७ आष्मपा * गरम गरम पीनेवाले, पितर। अन्न खाकर नही, 
अपितु केवल अप्णता पीकर रहनेवाले पितर ओर देवता। गीतामे यह 
शब्द आया है। ११-१२ 
१५ गजर-माता सावरमती 

ए० ७९ वनस्पति-आअपासक श्री शिवशकर प्रसिद्ध गुजराती 
लेखक ओर अनुवादक स्व० श्री चद्रभकर गृकलके छोटे भाओ। आपके 
वनस्पतिका काफी गहरा अभ्यास किया है। हरिपुरा काग्रेसके समय आपके 
अ॒त्माह और परिश्रमसे वनस्पति-अदर्शनका आयोजन किया गया था। 
आपने 'गजरातनी लोकमाताओं नामक गुजराती पुस्तक लिखी हे। 

पृ० ८० ब्राह्मणोने तप किया है कहते हैं कि भौनक, वसि८ठ, 
वामदेव, गौतम, गालव, गागेय, भरद्राज, अह्लहूक, जमदगितनि, कश्यप, 
जडभरत, भगु, जावालि आदि ८८ सहस्र अृपषियोने सावरमतीक किनारे 
तपच्चर्या की थी। 

पु० ८१ बौठा का सेला प्रतिवर्ष कातिकी पू्णिमाकों गुजरातमे 

धोलका गावऊे पास वौठामें यह मेला लगता है, जिसमे करीव लास-टे£ 
लाख लोग जिकद्ठे होते है। यहा पर मेच्वों, माकझूम, वात्रक ओर णेढीसे 
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ही) ७>--+>«++०>७(० 4 प्रक्ष चाधा मम 
लर 2 सावरमतीके प्ररानें नाम भिन भिनर युगोंमे वाबामाा लिन लक 7 
नम ने उलेग ग्रह सिन नामोसे प्रकारी गयी है। सत्ययूगमे उसको ुतवती, जेलासे सं्णि- की 
' जा ।मग्य कणिदा और हापरमे जिववती या चंदना या चंदनावता उहत थे। की पक पक 
' 7 कार जा बाज्यिगमे अुसकों साश्रमती कहते हूँ ! धन 
आह हार] कप्यपगगा ओवा कृथ्य जिस हकार है न जी. 
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४. “/” ज्ष्ण्णात गज कव्यपम प्रायना को भगवन्‌, कुट भा वे क जिये लेझोझा पाना 0 
वकननन-«>न के. ऑन टन गरद्ा | | गत (7६ मेरे जलमे मिला । दीजिये । क्योकि अगत्म्य लपिने सात साय साय पाता | हक के ह 
अत परम गाल, ति/। ग सर व, पीकर ठघणऊाओं रपमे वह पाली मसुर्य बापस दिया शिसारणल उह हैं; िकाेक- > 
» “+77 गे छता। गाता 4 अपविनत हो गया है। अिस नदीके स्पणसे वह पावन हा शायता। ५ पक 
मद्रम सकता... ऑअलनकजीमा-नीटक्‍ी $> हे 
भावरमती दूसरी नदियोके साथ समुद्र्स जा मिरा जो पी 
पावन जा | ५४४५. ४+३ 7१) ९११) ९।३ .. , / * 
। चऋनअआा। गदगनी पावन हू म ु ५; 
हल ८ पित्त परहिए गण दसरी कथा जिस प्रकार है कि पार्वतीके टाये गंगा हज ह द 
हे किस अल >> ! पण्यप अपनी जंदाभाम हम 
>> जे हब) जाई जय वानी | ब॥ अबर भटक | सा भ्रमति । आम के ८ पल ा * ४ 
[युग कागती गाव हि टालवार अरवदास्ण्यम ले आये। यहा जानेके दबाए अन्हान जपना जब | 5“ 5 “४ हे 
७ टू “7 [/| ३ ध्ग्ग्प 
हे च्+ 3 गगाम सात प्रदाकह्न चत त्ग। 04684 हा 
न गाज वि भाग पछाटी जिसलिओं आस गगामे थे रे लो 0 का है अरक 
हे पाता पुल लिए मस्य प्रयाह सावरमती कहलाया और वाकोक & हताहार वाह: ० 5 : ४:८८ 
470 ि पास मिलनेबाली छ नदिया वनी। आओ हे 
#&. ७ प्राय दि ह्ती, द|6 4 कदण्यप अगसवे मे ले पे अंत वह वचण्यवगगा दका्जाया। 
३ 0 मा न, वेग कच्यप | ले आय । शो ि ॥) : पे +४ 
कलर मिल गो प्‌० ८२ दछीचिने तय किया वृतासुर यु से पदा हसा के 
2. >> नन्‍कञती अनई 4 04030893 बट हे 
री हाय जय गैर छण्-लणग जितना बढने लगा कि दपते हो दणत ७ की | / /£ 
रो लोकक्ों टक दिय्रा। लिएसे भपनीत होका देउतानान समा प्र हद ; न 
_यदर्शि गिर अपने सारे दिव्य शायास्तोका उपयोग प्रिया। हिन्‍्सु सं छाए गय। प 
जौ (२ दा कक ह्ति था फट तथामाफा शषणपर पं रुप हु ए ः 
7 कवि हि सिपलिओं लिद्न-सहित रब देवता शादिपुरप अतवमीशी शांत गय। > आंशिक 
ऑटो ५, हा 
शत वी 
ल्‍ल+ न हु, डी जी 
भा काका >यक चताभक आुप्लए हः रे हूं. केक जी हम] की 
। 


गा आया 


के जी 


/ १ 


45 ] 


जाती 
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अतर्यामीन कहा, महपि दघीचिके पास तुम जाओ भौर विद्या, ब्रत 
जेव तपसे वलवान बने हुओ अुनके गरीरकी माग करो। वे अजिनकार नही 
करेगे। फिर अुस द्रीरकी हड्डियोसे विश्वकर्मा तुम्हे ओके भुत्तम 
जायुध वनाकर देगे। असीसे जिस वृत्रासुरका नाश हो सकेगा। 

सावरमती और चद्रभागाके सममके पास दधीचि आअूषि तप 

करते थे। वहा जाकर देवताओने अनसे अनके शरीरकी माग की। 

तब अआन्होने जवाब दिया 

“हे देवों, जो पुरुष अवग्य नाश होनेवाले अपने शरीरसे प्राणियों 
पर दया करके धर्म तथा यशको प्राप्त करना नही चाहता, वह स्थावर 
प्राणियों द्वारा भी जोक करने योग्य है। दूसरे प्राणियोके दु ससे 
दुखी होना और दूसरे प्राणियोके आनन्दसे आनन्द मनाना, यही घर्म 
अविनाशी है। जिसलिओं में अपने अणभगुर तथा कोवे-कुत्तोके 
भक्ष्यरूप गरीरकों छोडता है। आप असे ग्रहण करे। 

यह निच्चय करके अपिने परक्रह्मके साथ आत्माको अकाग्र किया 
और शरीरका त्याग किया। 

जिसके वाद देवताओने कामथेनुकों बुलाया। वह अृधिके घरीरकों 
चाटने छगी। चाटते चाटते केवल हड्डिया रह गजी। जिन हड्डियोका 
वज्ञ बनाकर विश्वकर्मानें अिद्धकों दिया, जिसके द्वारा जिल्‍्धने वृत्रा- 
सुरका नाश किया। 

द्धीचि अृपिने जहा देहारपंण किया यथा, वहा कामबेनुका दूध 
गिरा था। अत वहा दृव्ेब्वर महादेवजीकी स्थापना हुओ। 

खादीकी प्रवृत्ति - गाधीजीने स्वदेशी तथा खादीका प्रचार शुरू 
किया, अिसलिओे आश्रममें खादी-अत्पादनका काम भी गुरु हुआ। आज 
भी यह प्रवृत्ति वहा चल रही है। 

खेती और गोद्राल्ाा : खेतीकी और गायोकी नस्ल सुधारनेकी 
प्रवत्ति आश्रममे शुरू हुओ थी। गोशाला तथा खेतीकी प्रवृत्ति विविथ 
प्रयोगोकी दृष्टिसि अब भी वहा चल रही है। 

राष्ट्रीय श्ाका - आश्रमकी शारा। जिसमें श्री काकासाहव, 
नरहरिं परीख, किशोरलाल मशल्वाला, विनोवा आदि शिक्षाके 


(; ;$ (॥; ( (; 


प्रो करे थे। बित 
दावीली स्थापत 
बषाव वसिा। 
गीगीरी शिक्षक 677 


राय घीहर 
वामालिरी 

होकसात दव। 
पोरेवर पुरे | | 
सर्प तैयार करते 
गगीकी प्रवाखी वि 


स्थापना दी थी। ६६ 
परिद का अकाल 
तया पशि बेस १० 
विवोदत तवा 
रहे? विस विदा 4६ 
हि झबााा गा 
तवा ब् मित्र गए 
बंग हे म बोर बसर 
गद्य प्र झप़े सयमे 
गीवन के वामम दला 
फि मरे दाग 
गकाता मल है 
ग़तादम बादि पर 
गगन जिम पन्ने 
दान गर्जालर 
पढ़ाने हिये गद्नोए 
तक! (का),' 
हिल्लानी)। कर 
अवार गबीतीज 
पी-२४ | 
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| + 
कर रा 
४... 
हक! अनु वन्ध ३६९ | 
। र ग्गि ग्र् 
हद जज जा प्रयोग करते यं। क्षिन प्रयोगोकी तुनियाद पर ही वादमें गुजरात निर्दल र्दही की 
000७6 के बता विद्यापीयकी | हंआओी। म । । ०(१| | | | 
ए ४ जाओ ते क्गे। ! गाधीजीकी न हु बुनियादी तालीम क्‌ ऐ मद पहचानी जानेयाली 
| गए फजावज क 34 जिक्षा-पद्वतिकी नीव भी असी | कह साने है। हज 
का राष्ट्रीय प्यौहार देसिये “नवजीवन” द्वागा प्रकाशित श्री । 
_ काकासाहबकी जीवनका काव्य” नामक पुस्तक। कि 
“-+-फेन्फे गणाईं लोक-सगीत तथा शास्त्रीय सगीत आश्रमवासी पडित नाययण - ५ 
____ जगा मोरेश्वर खरे स्गीतगास्त्री थे। भुन्होने गजरातके कुछ छोकगीतोफ़ी ४ 
वि कक आप स्वरलिपि तैयार करके “ छोक-सगीत ' नामक पुस्तक लिगी थी। घास्नीय कि 
पं 4 हो जगा हक सगीतके प्रचारके लिओे अन्होने ४ राष्ट्रीय संगीत मडल की भी हे । 
४४ गण गन्त बदल मत, या फ स्थापना की थी। अहमदाबाद काग्रेसके समय 'असिल भारत सगीत कक र 


एए + ऋ। मास कया कोड पी परिपद्‌ का अधिवेशन भी यही हुआ था। असमें गाथीणगीकी प्रेन्णा 


तथा पडित खरेके प्रयत्न मुस्य ये। | न 
॥ 
। 


एण। उप लता 

हा 7० प्राजनय आओ क्र हित ' नवजीवन ' तया 'यग भिण्डिया” सन्‌ १९१९ में जब गाधीजीने 

रौलेट विलके विरुद्ध आदोलन चलाया, तब अन्हे अपने विचारोऊ़े प्रचारक 

धभणी गाय गन | कह बारे गगज़ों लिअ अखबवारोकी आवश्यकता महसूस होने लगी श्री जिन्दलाल याजभिक 
४ तथा अुनके मित्र गुजरातीमे नवजीवन अने सत्य” नामक मासिक 


जन्‍्पक्ण+ 
$ 


०] ई. , 
कक जला नभप्कान कया पे वैन ७» के दी है. 
++ 47, ६+४६ 2 


« “+ न 77 ४ जा। मि हित 
| हि र् ? का प्रचार ढड-०_म०+-.. थे र्ध ० 
दर दि, सित्रे पर कि का चला रहे थे और असके द्वारा 'होमम्ल ' का प्रचार फरते थे। गाधीजीने ० ऑन 
दे" यही पतन्न अपने हाथमे ले लिया और आुसको साप्नाहिक वनायर “नव- 8 क 
__ --- कया था का बसे 7! जीवन के नामसे चलाया। यह पा गुजरातीमें चलता था। | है 
____..] लाता छ। फिर, सारे पगस प्रचार करनेके लिओअ पेफ अग्रेजी अपवारफी खा नेक. 
.-> मरा काया वा खीर 9 आवश्यकता महसूस होने छलंगी। श्री जकाल्‍हाल वेफा, जमनादास [ानाजलन +» - हि 
' तार वी [ ला। गीत द्वारकादास आदि यग अजिण्डिया” नामक अंक असवा” चलाते थे। 0 0 
४2% 30 हे गाधीजीने जिस पत्रको भी अपने हाथमें ले लिया। हे 
ग्रे  आगाग हंस खाल दोनो साप्ताहिक सन्‌ १९३३ तक चले। फिर हरजिन-प्रवृत्तिको एफ़उपे नए 
ला यो हि सता प्रति विवि चलानेके लि गाधीजीने जेलसे पत्र शुरू किये, जिनके नाम थे टी का... ही कक, 8 
>> चगागीत रा 'हरिजन ! (अग्रेजी), 'हरिजनवन्धु ' (गुजराती) और “हॉीजनपेयक * ह 5 5000० 
* >> वव या हैं| बंका दि वि अप का 
गा कमा प्री दावा (हिन्दुस्तानी )। सन्‌ ४२से ४५ तकक काल यदि छोउ दें, तो ये ! ३-2 
>द गति बाद रत अखबार गाघीजीकी मृत्यु तक जुनके विचारोके वाहन रहे है... कीट. ५ 
तत्व, विन 2 लक ८5“ 2 
वा भर (४४) जीा-२ 8 हे 
हैक त+ “कर पक ड् ज़्७क के जप 2 


;* और 


खली धया 


वन ली न 5 -7+++ +5 न 35: 
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गाधीजीकी मुत्युके वाद ये साप्ताहिक स्व० श्री किशोरलाल 
मशख्वालाने चलाये। अनकी मृत्युके वाद श्री मगनभाओं देसाओ 
अनके सम्पादक रहे। १९५६ के मार्चसे वे हमेशाके लिझे बद कर 
दिये गये । 

सत्याग्रह : चपारन, खेडा, नागपुर, वीरसद, वारडोली आदि। 

सिल-मालिकोके साथका सजदूरोका झगड़ा यह अगड़ा सन्त 
१९१८ में अहमदाबादके मिल-मालिक तथा मजदूरोके बीच हुआ था। 
मजदूरोका पक्ष न्यायका था, अिसलिओे गावीजीने अुनका पक्ष लिया 
था। विशेष जानकारीके लिजे देखिये नवजीवन हारा प्रकाशित 
श्री महादेवभाजी देसाओकी हिन्दी पुस्तक अंक धर्मयुर्ध *। 

दाडीकूच * लाहौर काग्रेसमे पूर्ण स्वराज्य का श्स्ताव पास 
होनेके वाद आुसकों अमलमे लानेके लिओ गावीजीने नमकका कानून 
तोडनेका निशवय किया था। भारतके स्वात व्य-सग्रामके जितिहासका 
यह जेक आज्ज्वल प्रकरण है। 

कचके लिओ अपने ७९ साथियोके साथ जब था वीजी सत्याग्रहाश्म 
सावरमतीमे निकले, तव अन्होने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक 
स्वराज्य नहीं मिलेगा, में आश्रममे वापस नहीं लौट्गा।. जिस 
कूचने सारे देशमे विजलीकी गतिसे नवजीवन और नओी शर्क्तिका 
संचार किया था। 

गाधीजीके वर्धा और सेवाग्राम जानेंका यह भी अक कारण था। 

पु० ८३ जलियावाला बाग रसैलेट ओक्टके खिलाफ गाधीजीने 
जब आन्दोलन छेडा, तब अन्होने ६ अप्रेंल, १९१९ के दिन सारे देशमे 
हडताल करने और आपवास करनेका आदेश दिया या। सारे देजने 
अुसका अपूर्व अत्साहके साथ पालन भी किया था। किन्तु तीन दिनके 
बाद, १० अप्रैल १९१९ के रोज, अमृतसरके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटने 
बहाके कांग्रेसी नेता डॉ० किंचलू और सत्यपालूजीकों गिरफ्तार करके 
किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया। अससे शहरमे हुल्लड हुआ और 
अहरकों फौजके हायमें सौप दिया गया। पजावमे अन्यत्र भी असी 
ही घटनायें घटी, जिनमें जानमालको वडी हानि पहुची। जिसके सिवा 


(3 (॥# हा 


शिकार 
प वहा गति है ' 
पुरे हा 
गण की गही म। 
री मात वे और % 
गला थी। की !! 
बिके हे पे।।॥, 
पौरी मिलती ' 
बम गोली बाते 
स्‍६ ०० गालियां जा 
तभी गाठिय उडी 
गये और दो हार ५ 
॥8(| 4५४ 
हा, तव गयी 
होड़ा आय दिए 
कोने बताती 
विदा खबामर 
गिव्वा सतत प्र 
एछीय माय *॥॥ 
ढ्ागरीमे गती [५७॥॥ 
रत विग्वाठ्त ॥ 
)९१० में जी यो। 
गदेरतिक बीज 4 
अल्त्ा बाग निया है 
काम माय कर 


| 0 ८६ ५॑ध+। 
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गगन, गााग जईि। 
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हु 


गाधीजीकी गिरफ्तारीफे कारण देशके अन्य भागोंगें भी हल्थट 
परन्तु बहा जाति हो गज। १३ अप्रैंद हिन्दुआाडा व्यासभवा || 
था। अस दिन अमतसरके जडियावाला वाोगस जाम सभा हानता। 
धोषणा की गओऔ थी। यह जगह असी थी जिसके जाया आर मद्ात 
दी मकान थे और वबागक़े अन्दा जानेझे जि वेबड अंक हा पारा 
रास्ता आा। बहा झरामके समय बीस हजार सती, पृर्प और बच्चे 
भिक्टठे हओे थे। अितनेमे जनरल दायर १०० दशी और ५० पिणोा 
फौजी सिपाहियोकों छेकर जाया आर दानवान मिनट जगा हो 
आअुसने गोली चलानेका हुक्म दिया। स्वयं डायक कानक अनुतार 
१६०० गोलिया छोडी गओ थीं आर जब गोलिया प्रतम हो गजी 
तभी गोल्िया चलाना बद किया गया था। करीय ४०० छाग पार 
गये और दो हजार घायल हुओ थे। 

गज़रात विद्यापीठ. १९२०० में जय असहोगका आदशेशा शर 
हआ, त् तब गाधीजीने देशके विद्याधियोफ़ों साडारी ह्ूरसाणज 
छोडनेका आदेश दिया था। जिस आदेशका पाडन करे जिन थिया- 
बियोने सरकारी शिक्षण-सस्थाओका वहिए्का” का दिया, आअनम से दुउ 
विद्यार्थी रचनात्मक कार्योमें लग गये। विन्तु वाड्ी विद्याथियोरै रत 
शिक्षाका स्वतत्र प्रवव्क करना आवश्यक था। जिनके ल्िजे उेशभरम 
गप्टीय सस्याये स्थापित हओऔ-जेसे बविहाम विहा” विषावीठ, 
काणीमें काशी विद्यापीठ, पूनामें तिलक विद्यापीठ पगत। एवरातक 
गजरात विद्यापीठका भी असीमे समावेश होता हे। झिसकी स्थवपा 
१९२० में हमी थी। जिसके शिक्षरों और विद्यायितोनें पूहलनक 
सार्वजनिक जीवनमें तथा साहित्यिक जौर साहहुनिक प्रवत्तियोमें वड 
महत््वका भाग जिया है। जाज भी यह तत्चा शिक्षा और पाहित्य- 
प्रऊाणशनका कार्य कर रही है। 

१६ अभयान्वपी ममंदा 


८१ 





पृ० ८४ सुभयान्वयी भारत स्‍तके दक्षिण जौ छनाके दाता 
विभागोओको जोडनेवाली। 
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अमरकटक तालाब: विलासपुरके पासके मेखरू, मेकरू या 
माअिकाल पर्वतका अक हिस्सा अमरकटकके नामसे मशहूर है। अुसकी 
तलहटीमे जो तालाव हे असको भी अमरकटक ही कहते हैँ। यहीसे 
नर्मदा और शोणका अदगम हुआ है। जिसी परसे नर्मदाकों मेकल- 
कन्यका भी कहते है। अमरकटक श्राद्धके लिओे अत्तम स्थान माना 
जाता है। 
पु० ८५ विन्ध्य : मणहर पर्वतश्रेणी। अगस्ति अृषि अिसीको 
पार करके दक्षिणकी ओर जाकर बसे थे। जिसके अपर विन्दुवासिनीका 
प्र्यात मदिर है। जिसके थोडे आगे अष्टभूजा योगमायाका मदिर 
है, जो शक्तिका पीठ माना जाता है। 
सातपुडा : नर्मदा और ताप्तीके बीच सात पुडो ( 0005 ) की 
पर्व॑तश्रेणी। ताप्ती यहीसे निकलती है। 
भुगुकच्छ : आजकलका भडौच। कच्छ ८ नदी या समुद्रका किनारा । 
पु० ८६ आदिम निवासी : जिस प्रदेशके मूल निवासी भील 
आदि लोग, जो आज भी गरीबी और अन्नानमें डूबे हुओ हे। 
पु० ८७ सबिन्दु सिन्यु ० ये नर्मदाष्टककी पक्तिया हैं। यह आद्य 
शकराचार्यका लिखा माना जाता है। जिसका प्रारभ भिस प्रकार है 
सविन्दु-सिन्दुर-स्खलतू-तरग-भग-रजितम्‌ 
द्विपत्सु पापजातजातकारिवारि-सयुतम्‌ । 
कृतान्तदृत-काल-भूत-भीतिहारि-वर्मदे 
त्वदीय पाद-पकज नमामि देवि नमंदे।। 
पु० ८८ गत तदेव ० पूरा इलोक जिस प्रकार है: 
गत तदेव मे भय त्वदम्बु वीक्षित यदा 
मृकुण्डसूनुशीनकासुरारिसेवि स्वेदा। 
पुनर्भवाव्यिजन्मज भवाव्विदु खबर्मदे 
त्वदीय पाद-पकज नमामि देवि नम॑ंदे॥ ४॥। 
पंचगौड : सरस्वतीके किनारेका प्रदेश, कन्नौज, अत्कल, मिथिला 
और गौड--- यानी बगालसे लेकर भुवनेश्वर तकका प्रदेश। विन्ध्यके 


(॥ (४ “ 


कस लि लि 
एव बगुकाग ७. 
हावह , 
पददुविद 
बह्ग महाराद़, ४ 
दिला सन्‌. 
बीछी से ५६ सी५ 
गाहिदाहत मे 
दावा बंगी है हि। 
बढ़ाते वर बस 
बहू गाह्वाल पट 
शक इले है! ।* 
होता है। किम ५५, 
वां पी है। बार , 
१0 ९० बात 
प्रवाले बाग बेड ८ 
वीले ततुत दर” 
पद ल्वा। 


१० ९३ समझता 
बूज़र बागालन 
पी पी ' बोर 

दीप पल 
गली पर्ाक्ो ३९ 

मणोड़ी। के पर ५ 
पुर-पुरकि बह 
$ बोर ब जाम 
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अाड 
5 मर अनुवन्ध ७ 
हि १४२ 2 पद गो कक | ३ पक 
बज ५७... ७ ि प्रदेशोमें गा न व न लिद कि अनककन्ककन 
.. उगमेगतहकती अत्तरमें स्थित जिन पाच प्रदेणोर्में रहनेवारे ब्राह्मण। अन प्रदेणों (| ( (>] ्ड ॥ [ँ 
“रजत कल है का परसे वे अनुक्रमस सारस्वत, कान्यकुब्न, अुत्कल, मैथिल्ल और गौ 
५ शा पत् गाते गे कहलाते हू। मर हे 
. 3 प्रात खत झा खा पचद्रविद विन्व्याचलके दक्षिणमें रहनेवाले पाच जातिके है 
ब्राह्मण महाराष्ट्र, तेलग, कर्णाठ, गुर्जर और द्रत्रिड । ४ « < 
7 एए ए0णा कम की फल विक्रम सवतू._ विनमादित्यके नामसे चलनेवाला सवत्‌। यह 5 । 
“ “४ ३। सिम बा रिन्वाण ओस्वी सनसे ५६ साल पूर्व शुरू हआ या। ' न्‍ 
. 77» ब्यया गज मए गालिवाहन शक थालिझरसिह। सिंह जिपका वाहन है वह। न हे हे 
एििछ दतकथा अंसी है कि क्षिम नामका मेक मशहर राजा वबचपनमें सिहओे दी 
कर ब् ॥६₹ (६) ४ के पी हे हा? च्क 
४7 हा २ उतर जात पु [00 )॥ा आकारके अंक यक्षका वाहन बनाकर सबंत घूमता था। कषिसीलिये आप) (८ 
ग“ पान है वह शालिवाहन कहलाया। अुसके नामसे चलनेवाडी वर्षगणनापो | हक पके ह 
“या पद उच्च उदय गे खत लिगग। शक ” कहते हँ। अिसके अनुसार वर्षका आरभ चं॑त्र माससे शुरू |. ० 5 हे 
>> “५ सि प्ाह़े कह खिगी थीह होता है। विनम संवतसे वह १३४-३५ वर्ष और जीस्वी पनते 3८ है मन -- 
हि ; 0, रू क थे छि विके पर ऐप बैक १०७. 
# चाझ जे हो है वर्ष पीछे है। भारत-सरकारने अब जिसको अपनाया है। जी 
““ 7] ४ खाज सै हुए ह अ  आ 


पृ० ६९० कबीरवड भडीचके पूर्वमे शुक्‍्लुतीथके पास नर्मदाके 


वीचमे का हम] ल्‍ ् न रच रे ( की हनुरुआा हु का है ५ 
प्रवाहके वीचमे अक टापू ठ6। चहा यह्‌ प्रसिट यडद हे । वहते है कि उठ) 2 24 ९6 कर हि?" 


पु प्गा णरतां (. न 
नए ना मे गगातत पिया है। के माई 


-. 5| “क्ला प्रा शिर फ्ार ह ) |॒ 
मनन | | | 432 जू ई 4 
ही कबीरने दातुन करके जो दुकडा फंक दिया था आससे यह वटबृ ः 
बट यार ,0५५74५7 प्दा हुआ | ' कफ >> + कि है ई 
नन्ट्ा “5 विस्निंशाम | लिश चर गा ॥॒ 
८नमीउयलियां: बम आम ; 
नल “० “०५ रि नम श 
_- नाम गी गरि॥ पृ० ९३ रसवती पृथ्वी और निशब्द आफाश यहा जान- न्ज्ग्च... , - 
.. ताप मि आए बूझकर न्यायशास्मकी व्याख्या तोड दी गयी है। मूर व्यान्या है विन । 
३9%: कम ' गषवती पृथ्वी” और शब्दगणम्‌ आकाशम्‌ | 
| रु श्र ७ अं कर्क 
से वनेंचर सस्ऊृतमें 'वनचर' कहते है जगलमे हने-घुमनेवाडे हि 
जञ-+गगर्ती लि। मी। रे । डर ! >> ः ४७ 
५ से जगली पशुओको जौर वनेचर' कहते हैँ जगलमे टने-घूमनेवारे | ५ 
| ्द कक गे है यहा कायम गया हं 
५ अप कई गांद।४॥ मनुष्योको। यह भेद यहा कायम “या गया है। | का 
नम ब्लड श्र | शरु अं पैर रू आयायरे से ७, ब्् 
अल जज योग पुल सुर-असु रोके गुर वृहस्तति और शुराचार्य --पहा आयाम े 
ब्-्ठा प्र 4 गुरु नामक प्रह ! ने 
52 28 0 अली तावा पे! किया गुरु और शुत ; प्रह। "आर 
लभ्न ४ के “ 
साई 
का हा गे क्र बा ७३ ३३०३५ डर * ऊन 
हैँ ह चर 
नि ः् 
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१८ रेणका का शाप 


पृ० ९५ अत.ल्लोता . [अन्त (अदर) +ख्रोता (प्रवाहवाली) | 
जिसका प्रवाह भूमिके अदर है अंसी नदी। 
राणकदेवीका ज्ञाप अंक लोककथा कहती है कि गुजरातके 
राजा सिद्धराज जयसिहने सोरठ पर चढाओ की और जूनागढ़को घेर 
लिया। वहाके राणा रा' खेंगारके भानजे ही विपक्षीसे जा मिले। 
परिणामस्वरूप जूनागढ़का पतन हुआ, खेगार परास्त हुआ और मारा 
गया। सिद्दराजने अुसकी रानी राणकदेवी पर अधिकार कर लिया। 
रानीको छेकर वह पाठण जा रहा था। वीचमें वढवाणके पास रानी 
सती हो गजआ। जितिहासमे जिसके लिओ कोओ समर्थन नहीं है। 
सिद्धराजने खेगारको हरा कर कैद कर लिया था, जितना तो निश्चित 
कहा जा सकता है। यह सभव है कि बादमे असने सिद्धराजकी 
सत्ता स्वीकार की हो, जिसलिझे सिद्टराजने असे छोड दिया हो और 
मोरठकी ओर आते समय वढ्वाणके पास किसी कारणसे अुसकी मौत 
हो गजी हो और वहा अुसकी रानी सती हुओ हो । 
यहा ' राणक का अर्थ रेणुका नहीं है। गयाकी फल्गु नामक 
प्रकरणमे 'सीताका ज्ञाप” और “सिकताका शाप” से जिसकी तुलना 
कीजिये | 
योमा .ब्रह्मी भापामे पहाडको ' योमा कहते हैं। जैसे, आराकान 
योमा, पेगु योमा। 
अलस-ल॒लित [ अलस (आल्स्यसे भरा हुआ) +छुलित (थका 
हुआ ) जब ललित ” पाठ हो तब “सुन्दर” ] धीर गतिसे और थकी- 
मादी चालसे चलनेवाली। यह शब्द अआत्तररामचरित ' के अक १, 
दलोक २४ में आता हैं 
अलस-ललित-मुग्धानि अध्च-सजात-खेदात्‌ 
अशियिल-परिरभर्‌ दत्त-सवाहनानि | 
परिमृदित-मृणाली-दुर्वंछानि अगरकानि 
त्वमू अुरसि मम इत्वा यत्र निद्राम्‌ अवाप्ता।। 


()॥ (॥॥5॥# 


क्षमा 


प्हातोर ही ' 

हक ९६ पक्ष 
गो से भी 

पहा तदिताए * 


१० १७ कदर: 
समय कागीगेजकी १" 
बा, बिका बोर की 
गा बस बढ." 
सजा विविशीयर मे 
दर्यातराए में वेवल 4९ 
गलगसीे खिहू वर 
दा ग्या।वितु 
भीम एह परणंगाकत 
बव सादर दल 
वीव क्षापर वृद्ध धि। 
ताक वीमवयरे न३० 
उग्। की वार , 
भीपावागा वरा कब 

पते हसन पौ 

गण सके हो 
गज एज कद 
प्रधवके आयी देव” 
ख लिया बा। 5९ 
ताक बसंत, 
मे बे दो ५६ 
तो फ़फ़तो 
पति और बचाने 
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अन्त्यजोका शाप लेकर अन्हें पानीकी सुविया न देशए। 
प० ९६ सडिता काव्यवास्नमे वताजी गयी मुय आठ नायि- 
काओमें से ओक। रप्यॉकपायिता --ओप्याोती भरा हआ सता। 
यहा सडिताका यह अथ भी है जिसका प्रवाद वित हणा हो। 
१९ अवा-अविका 
प० ९७ अबा-अधिका महाभारतमें यह कथा है भीप्म किसी 
समय काणीराजकी कन्याओके स्वयवरमे से भुसकी तीनो पृणियोक्रा -- 
अबा, अविका और अवबालिकाका अपहरण कर लाय | क्षिसवे लि जा युद्ध 
>आ अममे अन्होने शाल्वराजकों परास्त किया। किन्तु जब वन्याजाक 
राना विचित्वीयके साथ विवाह करनेकी बात निकली, तव जिन 
कन्याओमें से केवल ओकने --- बठी कन्या अवाने --- करो, में ता मनस 
गाल्वराजसे विवाह कर चुकी है।' अत ने झाल्व तजक यहा भेज 
दिया गया। किन्तु घात्वनें अुसे स्वीकार नहां किया, शभिसलिअ असन 
प्मके गरु परशरामकी णरण ली। किन्तु गुरके कहने पर भी भीष्म 
अबाको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हुजे। भिससे गुग्-शिप्यके 
बीच दारुण यद्व छिडा, जिसमें गुरु परास्त हमे जार जवान वनमे 
जाकर भीणष्मवधके सकल्पसे तपस्या करके अग्नि-प्रवेश किया औ” शोर 
छोडा। वही वादम द्वपद राजाक यहा शिस्डीके रपमे पदा हुओ भर 
प्मवधका कारण बनी। 
यहा लेखकने पौराणिक कथाम मनमाना फ का किया है। 
राजा कणके दो आसू गुजरातके बाघ वशका आदथिगी 
राजपूत राजा कर्णदेव अत्यत कोधी और विल्यापी था। अमने जपन मंत्री 
माधयके भाओज केशवकों मरवा कर आसकी पत्नीको अपन जन ुस्म 
शय लिया था। अपमान और अत्थातारसे एुठ्े हीका माययउने दिल्ली 
जाकर अलाअटीनकों गुजरात पर चटाझी कान “नेके लिले प्रेरित जिया | 


अमसने अपने दो सरदारोंकों गुजाल पर चटाजी तने नि नथा। 
ने गजरातकों जीता, राजयानी पाटणका ऋहूटा जे + पजा मणओी 


रानियों और वच्चोंकों पकठ कर दिल्‍ली पहुंचा दिया। ४ाप देवादय 
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राजाके आश्रयमें गया। कहते हैँ कि अुसने अपने अतिम दिन अज्ञात- 
वासमे, आवके जगलोमे अन नदियोके आसपासके प्रदेशमे, भटककर 
शोक-विह्नल दगामे विताये थे। यहा अुसीका सूचन है। 
गुजराती भाषाका पहला अपन्यास सन्‌ १८६७ में जिसी वृत्तातके 
आधार पर लिखा गया था। 
२० छावष्यफला लऊूनी कर 
पृ० ९८ लावण्पफला * लवण ऋनमक, लवण-प्रधान, लवण- 
समृद्ध होनेसे यह नाम दिया गया है। 
२१ अुचछछीका प्रपात 
पृ० १०० “नागमोडी . यह मराठी शब्द है। अर्थ है नागकी 
तरह टेढामेढा, सर्प-सद्श । 
पृ० १०१ 'कोयता ': हसिया। 
पृ० १०२ घनघोर: [ घन >गाढा +घोर ८ भयावना | गाढा 
और भयावना। 
पृ० १०४ अितने झुश्न पानीमें . नदीके नाम परसे यह सूझा है। 
पदत्षर : तुलना कीजिये 
भयो त्रिविक्रम, कियो पदक्रम 
ओअेक मही पर, वीजेको अबर, बंजुके प्रभु 
त्रीजेकी सिर पर। 
जीवनावतार * पानीका नीचे अुतरना। 
पृ० १०५ कटक: सस्क्ृतमे 'कटक” का अर्थ है कंकंण। जिस 
परसे आभूषण, गहनेका अर्थ करके इलेप बनाया गया है। 
सोनेके ढककनसे * तुलना कीजिये 
हिरण्मय्रेन पात्रेण सत्यस्थापिहित मुखम ॥। ओऔगावास्य, १५ 
भक्षिस जगतको ..ढकना ही चाहिये: मूल मत्र जिस प्रकार है 
जीशावास्यम्‌ जिद सर्व यतृकिब्न्च जगत्या जगत्‌। 


(॥ (॥#/ 
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हरी नीलिमा नीलफा अर्थ काछण, आसमानी, हरा, चमझीला 
आदि किया जाता है। यहाफी नीलिमा हरे रगकी थी। जजीर या 
मखमलमें जिस प्रकार दो रगोकी छटायें दिसाओ देती हूं, अपी 
तरहकी छटायें पानीमें भी कभी वार दिसाओ देनी है--भंसा भी 
यहा सूचन है। 

प्‌ृ० १०६ युयोति अस्मत्‌० यह 
मत्र है। 


ओयावास्य अपनिपद्का अतिम 


२२ गोकर्णकी यात्रा 

प० १०८ कपिलापप्ठी नादों बदी छठ, हन्‍त नल्लनन, व्यतिपात 
और मगलवार --- अिनके योगका दिन। यह अंक दर्लभ दिन टे, जो 
हर ६० सालके बाद आता है। 

पृ० ११० कृतार्थ कर दिया नहला दिया। 

२३ भरतकी आसोसे 

पृ० ११७ अद्य मे सफला० आज मेरी यात्रा सफल हभओी। 
मे पानीके प्रसादसे धन्य हुआ। मूलमें 'त्वत्‌ प्रसादत ' था, जो यहा 
वंदल दिया गया है। 

पुृ० ११८ श्री रामचद्रजीके प्रदधकः. रामके बदटे भात 
अयोध्याका राज्य सभालते थे जिसल्मि। 'भाणात्‌ भात । 

रेड वेब्गगगा -- सीताका स्नान-त्थान 

पृ० ११९ वेस्छग्रामका हरा छद भगजीम वेम्छकों ' जिलोग 
कहते ह। जिसलिओ वह जिसी नामसे अधिक प्रायात है। यह भाव 
शिवाजीके पुरखोका है। यहा भेक सुन्दा कुठ है। णिप कूडने विपयमे 
असी दतकथा प्रचलित हैं कि जिलिचपुक्ते येठु नामक पजाफ़ों कोओी 
असा रोग हुआ था, जिसके वारण लुसते झरीरमे कीटे पड गये थे। 
कओ आपाय किये गये, किन्तु सब व्यर्थ गये। रोग वैसा ही हा। 
अतमे असे जिस कुडके बारेमे जावाशयाणशी सुनायी दी 
अस तीर्थमे स्नान करो। तुम्हारा घरीर अच्छा हो जायगा। 

राजाने स्नान किया और जुपवा रोग मिद यया ! 
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कहते हैँ कि अुसी राजाने बादमे वेस्छकी गुफाये खुदवानेका 
काम शुरू किया। जाडोमे हरी काजीके कारण कुडका पानी भी हरा 
माल्म होता है। कुडके चारो ओर सुन्दर सीढिया बनी हुओ है। 
पृ० १२० प्राकृतिक संदर्यके प्रति सीताका पक्षपात . सीताको 
राजमहलमे रखकर राम जब वनवास जानेकी वातें करते है, तब 
सीताजी भी वनमें जानेके लिओ और वहाके कष्ट सहनेके लिखे 
तेयार हो जाती है। वे कहती हैं 
फलमूलाशना नित्य भविष्यामि न सशय । 
न ते दुख करिष्यामि निवसन्ती त्वया सह ।१६॥। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवत्ति त्वयि। 
भिच्छामि परत दोंलान्पल्वलानि सरासि च॥।१७॥। 
द्रष्ट्‌ स्वेत्र निर्भीता त्वया नाथेन घीमता। 
हसकारण्डवाकीर्णा पद्मिनी साबुपुप्पिता ॥१८॥ 
जिच्छेय सुखिनी द्रष्टु त्वया वीरेण सगता। 
अभिपेक करिष्यामि तासु नित्यमनुत्रता ॥१९॥। 
सह त्वया विद्ञालाक्ष रस्पे परमनदिनी। 
अेव वर्षसहस्राणि शत वापि त्वया सह |॥२०॥। 
अयोध्याकाड --- २७ १६-२० 
[ में हमेशा फलमूल खाकर ही रहूगी। आपके साथमे रहकर में 
आपको कभी कष्ट नहीं दूगी। में आपके आगे-आगे चलंगी और आपके 
खानेके वाद ही खाअगी। आपके साथ निर्भयतासे सववत्र घृुमकर पर्वत, 
सर और सरोवरोको देखनेकी मेरी बडी जिच्छा है। आपके साथ 
रहकर हस और कारडवोसे भरे हुओ सुन्दर पुप्पोवाले सरोवर देखनेकी' 
और आनद मनानेकी मेरी जिच्छा है। आन पद्मपूर्ण सरोवरोमे में 
स्‍्तान करूगी और आपके साथ अनमें रोज खेलगी। जिस तरहके 
सेकडों नहीं, वल्कि हजारो वर्ष भी मुझे आपके साथ क्षणके समान 
माल्म होगें। ] 
'अत्तररामचरित ' में चित्र-दशेनके बाद सीता अपना दोहद 
कहती हैं मन करता है कि प्रसत और गभीर वनराजियोमें विहार 


करे कक एम 
'पवाव वेदेहोी हे 
प्ातक बोर कयी ही 
तीमरे उकम थी 
दिलाता वन जोगी , 
गीनाद्व्यी 4 
ग्रे छान ३। 
दवा माय ' 
बा |»* 
जिया 
4१ १९११५ 
पिठुर (७ 
बी मे था 
प्रप प््न 
प्रवत्षि ३ 
कृर्‌ वियरप- | 
एम मम 
१॥॥१ 4१११२१ 
प्रवतमया ५१ 
प़र्गव (४ ।४ | 
छपव जिन 
गीउप्रजाह + 
कालाप्रत पिप्तः 
ज्खि 


गो, 
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ग्राज्ञाफ़ाग्रह करू और जिसका जड़े पावनकारी, आनददाबक ओर शीवद है 


हे | आज 
'९न्‍मन्‍क, हम 
| 


सदा पंप जाई 
है अिककन०->क का ७ «; 

४७१ तगरी प्रात ग़ा्रा 
.._ गा जो जहा 
“शा दत हृए एल ख्ि 


भ 
् 
डर 


का आई. चुहामाप्यण्माओं 
7 


६४ 
3४088 & 76775 
“ “7 । जता ता प़्‌॥४॥ 
हा अजय प्य म्मवी वि! 
“+एरसरति सुगम व॥॥॥ 
नाग दल बाग । 


एज दा बार्यातति॥/॥ 


इन्‍ाऔऑं कर... चैवनगाननीकि 


बा 
सजी. पी अर... सन धाध्यक 


हल आडणणएए नो गत केता। 
०8९ 5 77 दिल्ली ॥॥॥ 
3: पनबोड 2 लटक “ये एर्माति। 

>> # जी ता ह॥ण 
ट्र*+ साया“ ६-४ 
बाप गे का! 


मी 
7) 


् 


| | >> गा लाश की 


ग पद मम वि ते सीर्शी हे 
का गर दा! भ्र्क्ला टै| 8 * 


बी 


न 


। 


अुस भगवती भागीरथीमें स्नान कर। 

टूसरे अकम राम जनग्थान आदि प्रदेशोीकों देखयगर कहते २ 
' सचमुच वंदेहीको वन पसन्द थे। ये वे ही जरण्य है! अिसस अधिक 
भयानक और क्या होग। ? 

तीसरे अकर्मे भी सीताके पाछे 
हिसनोका वन आता है। देसिये 


हे हाथी, मार, कंदव और 


सीतादव्या स्वकर-कलिते सत्लकीपरलवा: प्रर- 
अग्ने लोल करि-कलभकों थ पुरा बवितोउभृत्‌ । 
वध्वा सार्व पयसि विहरन्सोउ्यमन्येन दर्पाद 
अह्ममेन द्विग्दपतिना सनिपत्याभियकक्‍त )। ६ ॥। 


अनुदिवसमम्‌ अवर्धयत्‌ प्रिया ते 
यमचिरनिगंतमुग्यलोलयहम्‌ । 
मणिमुकुट थ्िवोच्छिख 


नदति स ओप वबूसस शिकसण्डी॥१८॥। 


जप 
कृदम्त 


अमिपु कृतपुटान्तमंण्डलावृत्तिचक्ष 
प्रचलित-चटुल-श्रू-ताण्डवैमेंण्डयन्त्या । 
कर-किसलय-तालमुंग्वधा नत्यमान 

सुतमिव मनसा त्वा वत्सर्रेन स्मायामि ॥१९॥। 
कतिपयकुसुमोद्गम_कदम्ब 

प्रियतमया परिवधितोी ये जासीत | 

स्मरति गिरिमियर अओय डदेव्या 

स्वजन जिवान यत॒ प्रमोदर्मत्ति ॥२०॥॥। 


नीरतन्प्र-बाल-पदलो-वन-मः यर्वात 


कान्तामयस्य शयनीय-शिलातल ते। 
अन्न स्थिता तृणमदाद वहथों यदेभ्य 


सीता ततो हीणिकर ने विमन्‍्यते सम ॥२१॥। 


कि! 


(३ 


0 अधि थ जी ० आशा 4 # 5 «४८ 
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कमी 


३८० जीवनलीला 


करकमल-वितीर्णर्‌ अम्बु-नीवा२-शपप्पैस 
तरु-शकुनि-कुरगान्‌ मैथिली यान्‌ अपुष्यत्‌। 
भवति मम विकारस तेपु दृष्टेपु को$पि। 
द्रव अिव हृदयस्य॒ प्रस्तरोदभेदयोग्य ॥२५॥॥ 
सुवर्णमय बना देती हे. फसलकी समृद्धि और असका पीला 
रग, दोनोका यहां सूचन हैँ। 
पृ० १२२९ जीवनसय . जीवन का अर्य पानी भी होता है। 
पृ० १२३ रामरक्ष-स्तोत्र . वृुव कौशिक अपि द्वारा रचित 
अत्यत मनोहर और लछोकणश्य स्तोत्र । 


शिरो में राघव पातु, भाल दशरथात्मज ॥४॥ 
कौसल्येयो दुक्ली पातु, विद्वामित्रप्रिय श्रुती । 
प्राण पातु मखत्राता, मुख सोमित्रिवत्सल ॥॥५॥ 
जिल्ना विद्यारिवि पातु, कठ भरतवन्दित । 
स्कन्धौ दिव्यायुध पातु, भूजी भग्नेशकार्मक ॥॥६॥ 
करो सीतापति पातु, हृरम जामदम्न्यजित्‌ । 
मध्य पातु खरघ्चसी, नाभि जाम्ववदाश्य ॥॥|७४। 
सुग्नेवेग कटि पातु सकक्‍्थिनी हनुमत्पभू । 
अरू रघत्तम पातु, रक्ष वुरू-विनाशकृत्‌ ॥८॥ 
जानुनी सेतुकंत पानु, जड्धे दशमुखान्तक । 
पादोीं विभीपणश्रीद , पातु रामोशखिल बपु" ॥९॥ 
२५ कृषक नदी घटप्रभा 
पृ० १२४ हमारी ओरके: दक्षिण महाराष्ट्रको छूनेवाक्ले। 
बालकोका : किसानोका । 
२६ कद्मीरकी दृघगगा 
सरोबरकों तोडकर: / आज जहा कबश्मीरका रमणीय प्रदेश है, 
वही पुराणकालमे सतीसर नामक ओक सुदीर्घ सरोवर था, जो हर- 
मुख पर्वत और पीरपुजालके बीच फंला हुआ था। स्वय पार्वती जिस 
सरोवरमे विहार करती थी। किन्तु बादमें अुसमे कभी राक्षस आ 


हो। मिवतित लेती 
गत काया ११९७ 
खो पट शीत 5 
वी परम से विन ' 
है बर वरहम्म ४ 
>> देते 

भपत्यका धा। 

प्रदेश -90000। | 
3 १९५ हा 


१० (३६ 
पित्त ज्ञार हे 
क्षार 


॥६ अीआ७आीक/ं आज 


आप! 


जफिग 


कक 


१७ ११४ थम 
हुआ गुल समा 
तेज, गे बग - 

दिवार 4 पत्ते 

गो बक्ढ हि 
बसी है। 
. (१९८ इन 
हैं| व। गाना, २-४, 

परे खडे ८. 
वन गत है। 

(० (२९ किम 

(९ (३५ ली 
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3 घुसे । बिसडिओ देवताओने सतीसएवा नाथ करनेवी बात योची। 
250, भगवान कब्यपने वराहकोीं अपासना की। वराहने सतुए्द होकर अपने 


3४७७४ । १4३४ ॥९१॥| 


ए7+ रूग रद जो उम्रा पद 


जकृतर-अल्योततपकबाम-पका, 4 


£ दी 43 जी के 0) 


सामान्य... ०. सामना -ब, 


४#7“<१3 बताते हे दा॥ 4७ 


“४ ३ “” “ "+ साखागब ।॥॥॥ 
0 2|५4 प्र | 
4 
«» “या मा गातंशिए ॥९॥| 


प्रल्वागति 4... 
फट किट कमी) जम... सिमी * आ “(६१4 | 
» भा ४ था श्गशम्न ॥६॥| 
] 


श 
ब्ञ्पाया 
जे काका $ श्र ०१ त | 


५. >-+ हाथ सवा ॥४॥ 
म्दा २९५ सम ल्‍ 
“बडव ॥८) 


है 


> ६ 


दकन्‍ााान 
कमीशन, 
का 


चना 


| प्र दप ॥॥| 


दा पा 


हि मम प्र का 


अयप्यका फनी 


न्‍्क 
करत रत '_ 42582 


क् 


च्लिय।त 
८ डर! 


हे आह 78 
है 
ह - हृहता ही ला 
लि 28 ] 
कक 
कीट 
ट हल गा हा गत 
हा ही धर वास 


हसियेसे पहाटमें घाटी बना दी और सतीसाफ़ा पानी वागहमूलम्‌ 
की घाटीमें से वितस्ता नदीके नपम बहने छगा। वितस्ता ही सेलम 
है और 'वराहमठम्‌ ” आजका बागमुत्छा है। 

-“- छेसककी गजराती प्रस्तक 'जीउननो वआनद में से। 


प्रदेश -- 99९ वगत । ) 
पृ० १२५ सतो-कन्या सतीके प्रदेशों पंदा हुली जिपलिशने। 
२७ स्वर्घनी वितस्ता 
पु० १२६ सतारमें अगर यहों है” मृल फारसी पत्रतिया 
अिस प्रकार हैं 
अगर फिरदीस परुने जमीनस्त, 
हमीनस्ता, हमीनस्तों, हमोनस्त। 
पृ० १२७ असके किनारे अंक बडी वभवशाली सस्कृति 
हुआ अनतपुरके समीप ओके पहाडीऊफे नीचे अंक प्राचीन शह्े जयशेप 
दवे हुओ ये, जो अभी अभी खोदे गये हैं। 
खिनार ये महावक्ष सिर्फ कब्मीरमें ही होते है। 


बृतशिकन [ बुत ८ मूति + शिकन 5 तोयनेबाढा ) मूृतिभयक 
गाजी परमंके लिओ युद्र करनेवाला मुंसलमान। यह शत्द 


अरबी है। 

पृ० १२८ सर्वंत सप्ल्तोदके चारों जोर पानीवी बाढ आयी 
हो तब | गीता, २-४६ 

सूअरके दातके जंसा मालूम होता है 
अपमा सूझी है। 

पृ० १२९ निर्माल्य देवताकों चटानेके वाद जो फेंफ़ दिये जाते है । 

पृ० १३० स्वर्धुनी [सवार स्वर्ग +पुनी ८ नदी ] स्वर्गंकी नदी । 


चरत्ातह्मल्म ह्मूल्म्‌ पाप यह्‌ 
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ब् 


०३ 2क हैं ल्‍ 


गे 


२८२ जीवनलोला 


२८ सेवाक्नता रावी 


पृ० १३१ स्वामी रामतीर्थ - आधुनिक भारतके निर्माणमें स्वामी 
रामतीर्थंका महत््वका हाथ है। श्री काकासाहवने मराठीमे स्वामीजीकी 
जीवनी लिखी थी तथा अनके कुछ लेखोका अनुवाद करके मराठीमें 
ओअक सगम्रह प्रकाशित किया था। यह अुनकी पहली साहित्य-कृति थी । 
जअिसीसे काकासाहबके लछेखक-जीवनका आजसे तीस वर्ष पहले आरभ 
हुआ था। 

अर्जुददेव (१५६३-१६०६) सिखोके पाचवे गुरु। आदिग्रथके 
रचयिता। जिसमे अन्होंने पहलेके गुरओकी और अन्य सतोकी वाणी 
संगृहीत की है । कहते हैँ कि आअुनके दुश्मनोने अकबर वादशाहके 
पास जाकर अनके खिलाफ शिकायत की थी कि अर्जुनदेवने जिस 
ग्रथमे हिन्दूधर्म तथा अिस्लामकी निन्‍्दा की है। किन्तु अकबरने अुनका 
ग्रथ देखकर अुनकों छोड दिया और आअुनका बड़ा सम्मान किया । 
जहागीरके समयमे अुनके दुश्मनोने फिरसे शिकायत की। जहागीर अपने 
लडके खुमरोकों कैद करना चाहता था। खुसरो भागता हुआ अर्जुन- 
देवके पास आश्रय मांगने आया । अर्जुनदेवने अुसको आश्रय दिया । 
बादगाहने जिसको राजद्रोह मानकर आन पर दो छाख रुपयोका जुर्माना 
किया । अर्जुनदेवने न खुद जुर्माना दिया, न दूसरोकों देने दिया। 
अिसलिओं बादशाहने जेलमे अुन पर बहुत अत्याचार करवाये और 
आखिर अनकी ह॒त्या करवा डाली। यो मानकर कि तलवारके बिना 
अपना पथ कायम रहना असभव है, आन्होने अपने पुत्रको सशस्त्र बन 
कर गही पर बँठनेका और पर्याप्त फौज रखनेका आदेश भेज दिया 
था। अससे सिखोके अतिहासको नयी ही दिशा प्राप्त हओ। 


रणजितासह (१७८०-१८३९ ) सिखोके राजा। अहमदशांह 
अव्दालीके बाद पजावका सूवा फिरसे सिखोके हाथमें आया था। किन्तु 
असके छोटे-छोटे टुकडे हो गये और वे आपसमे लडने लगे। रणजित- 
सिह तेरह सालकी अम्रमें गही पर बैठे । और १९ सालकी अम्रमे 
अन्होने सिखोके सभी राज्योका आधिपत्य अपने हाथमें ले लिया। 


हा0 शिल ी, 


(॥ (); (६ ( 


ड्राई 


पे! भी कु इत “ 
पहिया; तरवे हे 
का वहा । द्तु । 
एख्धिम करते रगतितिरि 
हैँ कि जब वे बदक वे: 
पा कहें कि ९. 
जवादम कह 
मर भूमि 
दोक्े मंतर 
और गांश बफ़गानिला 
पृ० (र३े ११ 
तजेबाली, विद्वार १९० 
बेला बहा पद है 
रमरागाएं बृक्की ७; 
कप नि३५८ 
बकेतुमतर 
परोफ़ागाय ५ पे 
२९ 
१० (३५ मेरी 
३० 


१० १३६ पिफल 
पवि पृ । 


गजीतिये ५ 


पू |४ 

((| पृ (१] 
नैपत आसन (सर 
28 वीशाव-प ध 


कर्ज 


खजयी, 


्फशरष्क 


82 & 

आल । | | 

रंग ॥ 
या ? । [॥३ 


॥ कसर 
्क 


' गत्ते गिं खा 

पकाए ना जय बाग 

एप ० सार के गातीर 
/ * रत पहो प्रयाग थी। 
| गन जन के ए। ज़ 


सीजन्ज्क 


जर्मन _+म+न्-्नमकबक, 


अमन पक 


-! |] स्वत पा ए। गगिफ 
“जय “पय इरगा बोर बच गा गा 
है, 2 द मीन गीत अर बडा 
“जे जज ग था ती बहाली हि 


« « आयात रै। हिल बाते कृत 


बुक... आन ऋमार 
इनमे सका 
कि! 
साय आग 

५ 


२ररअमअनओी 


-- ++ झर रक्ता का गमात हि। 
>> +-7 दिन खिग की। गहगए थी 


- ८ +7 थ। होश गाता हुआ कह 


_- 7। पहसे बक़ों वात दि 
:77 हत पर दी गढ़ छाती बग॥ 
न वि, करी णे त्ि। 
_: <- कर के विवपिर रे शो 


लि आई 
की. 
का 
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०] दे मा हि तहर्ति ग्निं 


« बटर खो पी गयी 


बा. 4229] 49 
| ह ९ मर्ली 
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>> २2 अपने 
सा गरिय । 
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अग्रेज भी अुनसे डरते थे। जब सन्‌ १८२३ में अन्होंने पशावर प्रात 
जीत लिया, तब असे वापस दिलवानेके लिभे दोस्त महमदने अग्रेजोत 
बहुत कहा। उिन्तु अग्रेजोने कुछ भी नहीं कियाव ४० साड तक सतत 
परिश्रम करके रणजितसिहने सिसोमें फौजी ताक़त पैदा को । बवहले 
हैं कि जब वे अटक नदीकों पार करना चाहते थे, तब अुनक गुग्न 
अनसे कहा कि हिन्द्रओोकों अठक पार करनेकी आजा नहीं है। सुन्होंने 
जवाबम कहा 
सर्व भूमि गोपालकी, तामें अटक कहा ? 
जाके मनमें अटक है, वो ही अटफ राहा। 
और सारा अफगानिस्तान जीत लिया। 
पृ० १३३ अप्सरा [अप छ पानी +सू 5 आगे जाना ८पानीमे 
तैरनेवाली, विहार करनेवाली। ] गधवोंकी स्त्री। अप्मराओको पानीमे 
सेलना वहत पसन्द है, अिसलिभे अुनको यह नाम दिया गया है। 
रामायणमे अनकी अत्पत्तिके वारेमे जिस प्रकार लिसा है 
अप्सु निर्मथनाद अव रसात्‌ तस्माद वरस्मिय 
अत्पेतुरुमनुजश्ेप्ठ । तस्माद अप्यरसोध5मवन्‌ ॥। 
परोपकाराय ० यह शरीर परनोपकाके लिखे है। 
२९ स्तन्यदायिनी चिनाव 


पृ० १३५ मेरी जीवन-स्मृति सन्‌ १८९१-९२ में। 


३० जम्मकी तवी अयवा तावी 
पृ० १३६ विप्रह युद्र। अलूग करना। 
सधि सुलह। मिलाना। 
राजनीतिमें कायसिहद्धिके छह मार्ग बतापे ग्रे हैं , 
(१) पति, (२) वियह, (३) यान (चटाजी), (४) स्थान 
अधवा आसन (मुकाम वरना), (५) सक्षय (जाक्षय हेना), 
दैय या हवीभाव-फ्ट डालना ॥ 


+ साहब सुई हनूछ जय 4 


2 #>ये 
कक 7८; ६ न दर 7 है 
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“आत्मरति, आत्मक्रीड ० श्रेष्ठ ब्रह्मज्का वर्णन करते हमे 
मुडकोपनिषद्मं कहा गया है 

आत्मक्रीड आत्तरति क्रियावान्‌ ओेप ब्रह्मबिदा वरिष्ठ ॥ 

मुण्डक, ३--१-४ 
आत्मामे खेलनेवाछा, आत्मामे रमनेवाला, क्रियावान पुरुष 
ब्रह्मग्षोमे श्रेप्ठ है। 

आत्मन्येब० देखिये गीता, ३-१७ 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ आत्मतृप्तश्च मानव । 
आत्मन्येव च सतुष्ट तस्य कार्य न विद्यत्ते।। 

[ जो मनुष्य आत्मामे ही रमा रहता है, जो जुसीसे तृप्त 
रहता है और असीमें सतोप मानता है, अुसे कुछ करनेको बाकी 
नहीं रहता। | 

३१. सिधुका विषाद 

पु० १३७ सानदण्ड: नापनेका दण्ड। भहाकवि कालिदासके 
“कुमारसभव ” के पहले इलोकमे हिमालयके लिओ जिस शब्दका प्रयोग 
किया गया है 

अस्त्यत्तरस्था दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगाविराज । 
पर्वापपा तोयनिवीवगाह्मय स्थित पृथिव्या जिव मानदण्ड । 

[ अत्तर दिशामे जिस पर देवोका वास है असा हिमालय नामक 
पर्वेतराज पृथ्वीको नापनेके गजकी तरह पूर्व और परश्चिम सागरमें 
स्नान करता हुआ खडा है। ] 

पजावकी पाच नदियां - झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और 
सतलज । 

युक्‍तप्रांतती पाच नदिया: गगा, यमुना, गोसती, सरयू, चवल। 

अति-क्षारतीय केवल भारतमे ही नहीं, वल्कि भारतकी सीमाके 
बाहर भी बहनेवाली ये दोनो नदिया भारतवर्षके वाहरसे भारतमें 
आती है, यानी भारतवर्पषकी सीमाका अतिक्रमण करके बहती है, 
असलिओं जिन्हें अति-भारतीय कहा गया है। 


या ी 


(॥ (॥# 


छा (77 हः 


१० (३८ बद्ि 
। गा नदियां १४४ 
एगी या विशकी | 
१६ ॥ पिध वर ५७१ 
प्रादीन कप « 
एव हुवे, हाय मरे 
परोपवितरी 
पतिसद' कहते हैं। 
प्रदान ' [0॥॥ 
बालक व 
री 0+। (ध 
एि़ी एगग परपिद 
को थी। और यह थी 
वाढ़े बे पति 4 
बुफ्ली गत वकठा ६ 
की थी। प्रदम वह ८ 
थी, कितु वर्ज एव 
अल्हा कर हा।। 
गीकक़े पजात परे 
पर किया था। 
पुकार ' 
प्ले दशक गिर ५ 
गा (९९५ हल्लेट 
किया था। बीज ५, 
पषंदी दलों 
जोड़े पक्षिप ॥१५ 
गथ बेमय़े जगा 
हिद्पं पी तिया 
५३५ 


आफ अलतारनत अधयक हु ऑल. कमा 
क्र ॥५ £ [ ५ हे डर ्क हि कक 


है । 
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> ग्यूय 07 ॥७ए&प८५7४.. 7.2. 37 3...0..3........0ह.& 2 
मत ् ेृ । 
ला बनुवस्य हैं 
हि पर ३८५ ० मी का "४५ कि हि 
$ ड़ का नि * 7३ का दिक ०. « २०» जिक्र हे | (5 (*। ध्ह्ा ६ ।॒ 
कस ॥ “5 7 जावा उसे पे पृ० १३८ वंदिक ,. सप्तसिध वेदोमें जिनका जिक्र है, | (| £ (*| | ' ।॒ हे 
। वे सात नदिया वितस्ता (झेलम), अभिय्नी या चद्रभागा (चिसाय), 
एज काम ्ए। पृरुण्णी या जिरावती (रावी), झतद्र (सतलूूज), विपाणा (वियास, [. आर पु रा आर ट 
गज ३-४ व्यास), मिवु और सरस्वती | ऊमु या कुरंम जिनमें नहीं गिनी गजी है। हब कक 
के “० रखे, शिक्न एप प्राचीन आर्य सतरेमें आ पठे भारत पर पितने पाछ- कि 5 
ने * मण हमे, छगवंग पभी जिसी ओरसे हमे। 
८2 परोपनिसदी अफागान। ग्रीक भापामें जफसानिस्तानयों परो- है हे 
बे हे का जे हि ह़ री 
बा लय 7078 परनिसद करते हैं। हक हैं रु 
2 मी की विज पवन (372८2 “| वद्यम्तर राच्दर परर गाए चना ५ ;ै हु 
न+-म+ मय ्ञा व गत मा 707र57 न ५5 “ प्रथम दराब्द प है यह थद बना हु! हि परम लाए हा, 
ना तणा- छा ३ का एए वाल्हीक बरत, बविट्रवा । वाल्टीफ शब्द बेदमें छाया हे। 
५ शात्ाय का पे! का रानी सेमीरामित [ओऔ० नस» पूर्व ८०० के जापपास] नी- हर न 


रियाकी पुराण-प्रसिद्ध रानी। कहते हैं कि वेबिलोनती रवायना जिगीने 
की थी। भौर यह भी माना जाता है कि नि्वेवेहरी स्थापना काने- 


| गण: वाले असके पत्ति नीनससे भी वह अधिक परय्मी थी। टउदपनमें 


८5 नाय णए। गति ववि वोहिएल 


स्का 
ञ हआ १ कारक ४ मिशक 2380 ६ ४8030 244 # 
हि 
# 


असकी माने असकों छोड दिया था और कातरोने जपकी पार्चा ४ हु े 
- “जय मिक नि शिया की थी। प्रथम वह नीनसके ेक यनापततिके साथ विवाहन्वर ट्ुओी शक निकाह 7३ 
| थी, किन्तु वादसे जब नीनसको नजर अुस पर शमी तब जुसके पतिने डी कटा हे 
__.. --+ मिस गान खाकिए। आत्महत्या कर ली। जिसके याद वह नीनसोत विवाह््त्रद हुओ जौर रे ५ 
८ हित परत हि मर्द: । नीनसके पश्चात्‌ गद्दी पर वंठी। अुत्तर-ययमे अुसने जपने पुत्रों सही हो की 
_ _- 5 पता है के लिये गा पर बिठाया था। किओी 
कम गया 8 हू है कक सुवर्णदारभार ओऔ० स०» पूर्व छ्दी सदी औरानफे बादशाह मा आर 
पी] हे पहले दरायसने सिंध प्रदेश अपने करतेसे ले लिया था जोर झ्मने का 
गाय कि पे मी सालाना १८५ ह्डरवेट (८५१५॥ मण) सुदण-प्रभार ऐना शारू नम 
किया था। आप्रीका यहा अल्ठेस है। का े 
ता को गग री, कई युओअची जीस्बी सन्‌ पर्व पदठी संदीके आपपास अत्तर भारनते | 
४४% य का, गीत भता की शकोफो दक्षिणम भगाकर वहा अपने सासराय्यवों स्थापना बानेयादे ् 
, न हे पते वह मब्य अेशियाके कुधान छोग। जिनमें से कमियोने बौद्ध मोर दृष् लोगोने कं 
८ न का इते बी हन्द्घम अपना लिया था। विस्यात बौद्ध सन्नाटु बनिप्णा बुसान े 
... मा ु 
हाँ कि 8 ह! जी-२५ शक पल 


हक 


कि 
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था । कुआशन साम्राज्यके वेभवके दिनोमें अुसका विस्तार लितना था 
कि असमे परिचम बेंणियाके वबुखारा और अफगानिस्तान, मध्य भेशियाके 
क़ाशगर, यारकद और खोतान, अत्तर भारतके कश्मीर, पजाव और 
बनारस तथा दक्षिणमें विन्ध्य तकके सारे प्रदेशका समावेश होता था। 

हुण - ओऔ० सनकी पाचवी या छठी सदीमें भारत पर लगातार 
आक्रमण करके मालवा, सिघ और सीमाप्रातमे अपना राज्य जमानेवाले 
इवेत हण । युरोपमे भी जिन्‍्ही छोगोने अेटिछाकी सरदारीके नीचे रहकर 
बडे अत्याचार किये थे। यहा पर भी अुनके अत्याचारोसे अवकर 
अत आर्वाव्तेके सभी राजाओने वालादित्य और यभोधमाके नेतृत्वमें 
लिकट्ठे होकर हूण राजा मिहिर्गुलकों हराया और अुसे गिरफ्तार 
किया था। जिसके वाद आअनका आक्रमण फिर नहीं हुआ। भारतमें 
हणोका राज्य आधी सदो तक रहा। 

गिलूगिद : श्रीनगरकी वायव्य दिशामें १९५ मील दूर ४८९० 
फूटकी अजूचाओ पर जिसी नामके जिलेका मुख्य केन्द्र। जिसके आस- 
पास वौद्ध अवशेप फंले हुओे हैं। 

पु० १३९ चित्रालः वायव्य सरहद प्रातके जिसी नामके जेक 
राज्यका मुख्य शहर। 

स्वात - पजकोरासे मिलनेवाली ओक छोटीसी नदी। 

सफेद कोह : पहाडका नाम। कोह €पहाड। तुलना कीजिये 
कोह-जि-नूर ८ तेजका पहाड। 

बक्ट्रिया * वल्ख 

कर्नल यगहसवड . सर फ्रासिस भेडवर्ड यगहसबंड १८६३ में 
पजावमें पैदा हुओ। जातिसे बेंग्लो-अडियन। १८८२ में फौजमे भरती 
हुओ । १८९० में पोलिटिकल डिपार्टमेंटमें बदली हुजी । १८८६ में 
मच्रियामे सोज की । १८८७ में चीनी तुकिस्तानके रास्ते पेकिगसे 
भारत तककी यात्रा की। १८९३-९४ में चित्रालमें पोलिटिकल बेजटके 
तौर पर रहे। १८९५ में चित्राढकी लडाओी हमी, तब “टाभिम्स के 
सवाददाताके तौर पर काम किया | १९०३-४ में ब्रिटिब्रि-मडलके 
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साथ ल्हासा गये। पू्वके देशोके बारेमें आपने अनेक पुस्तवों लिसी है । 
रॉयल ज्यॉग्राफिफकड सोसायटीके प्रमुस॒ १९१९ ॥। उगिस्तृत जीवनीके 
लिमे पढ़िये 'फ्रासिस यगहसवंद -- भ्ेवस्प्लोरर जेंठ मिस्टिक  -- 
खेसक जॉर्ज स्वीवर । 

अमीर अमानुत्ला भारतमें रौडेट बिलफे सिलाफ यव प्रचए 
आदोलन चला, असी समय १९१९ के अप्रेठडमे अफगानिस्तानके 
अमी रने भारत पर जानमण किया था। दस दिनोके अदर टी अफगान 
परास्त हो गये थे। लम्बी वातचीतके पश्चात्‌ ८ अगस्तफों रावछपिशीमें 
सधिपन्र पर दस्तसत फ़िये गये ये। 


गरमीका पागलूपन अुस समय गरमीके दिन थे और काम 
अविचारी था असलिमे। अमीरका सयाऊ था कि गरमीके दिनोमें जंगर 
आनतमण करेंगे तो अग्रेज परास्त हो जायेंगे। किन्तु यह गलत सयाल था । 
अग्रेजोने जिस साहसकों 'मिड-समर मंठनेस” का नाम दिया घा। 
परसो यह मराठी प्रयोग है। 


फोहाटकी करता सन्‌ १९२४ में ९-१० सित्तम्वरकों कोहारमें 
घटी हुओ घटनाका यहा जिक्र हैँ। धर्मान्तर तथा अपहरणोके कारण 
वहाका वातावरण पहले ही गरम हो चुका था। जितनेर्मे वहाकी सना- 
तन धर्मसभाके मत्रीने ओक पुस्तिका प्रसिद्व की, जिरासे मसलल्‍्मानोकी 
भावनायें अत्तेजित हो भुठी। हिन्दुओने फौरन दुख प्रगट विया और 
पुस्तिकाकी बाकी रही नकले सार्वजनिक रूपमे जला दी। फिर भी 
मुसलमानोको सतोष नहीं हुआ और जुहोने हिन्टुनीके मिलाफ सात 
कार्रवाजी करनेकी माग सरकारके सामने पेश की। "तवों मापजिदयों 
जमा होकर अन्होंने बदछा ठेनेकी पिया छी। ९ सितयरणों पनातन 
धर्मसमभाके मंत्री समानत पर रिहा किये गये बौर दगे घर हे । 
ये दगे कंसे शुरू हुओ, जिस वारेमें मतभेद हूँ, विन्तु शर हाेके 
बाद दो पक्षों जामने-सामने गोतछिया चली । सारे हिन्दू मोहलोरो 
आग लगा दी गयी। पुलिस और फौजने भी गोली चराओज। पीमभाम- 
स्वस्प अपार हानि हुओल। सभी हिन्दुओकों सरकारी 'ज्षाके नीजे 
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केन्टोनमेन्टमें रखा गया। वहासे आुनकी मागके अनुसार अन्हँँ रावल- 
पिंडी भेज दिया गया। बवेलगराव काग्रेसमें जिस सवबम जो प्रस्ताव पास 
किया गया था, अआसमें हिन्दुओकों यह सलाह दी गयी थी कि कोहाटके 
मुसलमान अन्हे सम्मानपूर्वक वापस न बुलाये और जानमालकी सला- 
मतीका विश्वास न दिलाये, तव तक वे वापस न लौटे। 

कुरम : सुलेमान पर्वतसे निकल कर सिन्वुसे मिलनेवाली नदी। 
जिसका वदिक नाम है क्रुमु। 

डेरा भिस्मामिलखा * लाहौरके पश्चिममें १९५ मीलकी दूरी 
पर स्थित सीमाप्रान्तका भेक गहर। यहासे गोमरूघाटके द्वारा अफ- 
गानिस्तानके साथ तिजारत चलती हे । सूती कपडे और वेलबूटेके 
कामके लिशे प्रसिद्ध है। 

डेरा गाजीखा भावलपुरकी वायव्य दिशामे ७० मीलकी दूरी 
पर स्थित पजावका भेंक शहर। सिंधुकी वाढ्से जिसकी काफी हानि 
हुआ करती थी, जिंसलिमे १८९१ में यहा पत्थरका भेक वाघ वाघा 
गया था। यहाकी कुछ मसजिदें मशहूर हू। 

लाहौरका वैभव * अकबर और अुसके वशजोके जमानेंमें 
लाहौरका वैभव बहुत वडा था। वजीरखाकी मसजिद, जामा मसजिद, 
शीशमहल, रणजितर्सिहके महल और शहरके वाहर शाहदरेमे स्थित 
वादशाह जहागीरकी कत्र और शालीमार वाग आज भी अुसके 
वैभवके साक्षी हैं । 

व्यात वियास, विपाशा। वसिष्ठ मुनिके सौ पुत्रोकों राक्षस 
खा गये तब पृत्रणोकसे विह्लल होकर वे देहत्याग करनेके भिरादेसे 
अिस नदीमें कूद पडे थे। किन्तु नदीने ओन्‍्हें विपाश यानी पाशमुक्त 
किया, शिसलिये यह विपाशा' कहलाओ। 

व्यागाय संभतार्थानामू रघुवश ' के प्रारभमे महाकवि कालिदास 
रघुओका वर्णन करते समय अुनकी अनेक विश्ञेपतायें बताते हैँ। आनर्मे 
जेक विशेषता यह है। जो त्याग ८ दानके लिझे सभूत अर्थ 5 बन भिकट्ठा 
करनेवाले है, अुन रघ॒भोके वशकी कीति में भाना चाहता हू। 
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पृ० १४० अुसमें से मनमाना - चाहे. नहूरके रुपमें। 

भ्ुदारता * चौडाओी रे 

जयद्रथफे समयमें.. महाभारतवे समयर्मे। जयईथ सियु देशका 
राजा था। ॥॒ 

दाहिर [६४४५-७१३ ] सिन्वका मेक ब्राह्मण राजा । जच्चका 
पुत्र) सिन्‍व प्रान्तको छूनेवाले शिलोफतके प्रान्तके सूउेदार हृज्जानाा 
असने कभी बार हराया था। लिसके पश्चातू सुहस्मः बिन कासिम 
नामक सनह वर्षकी आुम्रके सेनापतिकों अुसके खिझाफ युद्ध करनेके छिजे 
श्षेजा गया, भिस युद्धमे दाहिरका हावी भेजक झूठ, जिसकी वन 
बह गारा गया। अुसकी फोज भाग गओी। तबसे मुसलमानोकों टिल्दि- 
स्तानमें प्रवेश मिछां। मुहम्मदने अुसकी रानीके! साथ घादों झा का 
असकी दो छठकियोको नजरानेके तोद पर खलीफाके पास नेज दिया। 
... जस्च [ ४९७-६३७ ) टाहि-का पिता । जिसका जितिहास 
फारमीग ' चचनामा' नामक वितावमे दिया गया है। वह बढा शूर था । 
असने अपने राज्यकी सीमा ठेठ कम्मीर तक फँडायी थी। वह सिंबफे 
आरोर नामक गावके अग्निहोती क्राह्मम गैलजका पुत्र था। भत्न वह 
(अथके राजाके मतीका कारकुन था, बादमे प्रयान मनी वना , आर 
राजा बना और रानीके साथ अुनने गांदी वो। ब्राह्मपावादों बोदें- 
धर्मी लोगों पर आमने काफी जुल्म टागे ५। 

प० १४१ अनाचार सिन्‍्पयके जेंक परीहाण रानाहों जहा 
ज्योतिपीने कहा था कि वुम्हारी बहनका जता तुम्हारा उज्य छान 
छेगा । जिसके अलाजके तीए पर शजाने जपती बहलरे साथ ही 
थादी कर ली । दूमरे अंक चजाने भेंक सती पा लेताबा पा 
ये । जिन ब्राह्मण राजाओके जत्याचारीत छोग शितने प जान है! 
गये थे कि महम्मद विन कामिमको जाट भौद मेड छोगोने हो 
सबसे अधिक मदद की थी। 

मुहम्मद बिन फासिम निन्‍्ध प्रान्ततों जीतकर विस फ्तमे शारिलि 
करनेवाला किगोर सेनापति। दाहिसके सिलाफ युद्ध कग्नक दाद दापन 
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दाहिरकी दो छडकियोकों खलीफाके पास नजरानेके तौर पर भेज दिया 
था। जब खलीफाने जिनमें से भेक छडकीके साथ शादी करनेकी जिच्छा 
व्यक्त की, तव अिन लडकियोने कहा कि गुहम्मदले अन्हे भ्रष्ट कर दिया 
है, भिसलिओे वे जिस सम्मानके लायक नहीं हैं। अभिस पर खलीफाने 
गुस्सा होकर मुहम्मदकों हुक्म दिया कि गायके चमडेमे अपनेको सीकर 
वह खलीफाके सामने हाजिर हो । मुहम्मदने खढीफाकी आज्ञाका 
पालन किया, जिससे दूसरे ही दिन असकी मृत्यु हो गओआ। जब 
मुहम्मदका शव अिस हालतमें हाजिर किया गया, तब लडकियोने 
खलीफाको सत्य कह डाला कि भुन्होने वदला लेनेकी दृष्टिसे झूठ 
वात कही थी! खलीफाने अिन दोनों लडकियोकी गरदन आभुडा दी। 

सर चाल्स नेपियर . [ १७८२-१८५३३ १८०८ में स्पेनमें 
मूर लोगोके खिलाफ जिसने लडाओ की, और कोरूनामें गिरफ्तार 
हुआ। १८१३ में अमरीकाके खिलाफ युद्ध किया। १८१५ में नेपोलियनके 
खिलाफ युद्ध किया। वह कवि वायरनका मित्र था। १८४१में भारत 
आया । १८४२ में सिन्धकी फौजका नेतृत्व किया और जिसी वर्षेके 
अन्तमें जिमामगढ़का किला कब्जेमें छिया। १८५४ के मियाणीके युद्धमें 
विजयी हआ । मीरपुरके शे रमुहम्मदको परास्त करके भगा दिया। 
१८४४-४५ सें सिन्वकी पहाडी जातियो पर विजय प्राप्त की। डल- 
हाअुजीके साथ मतभेद होने पर जिस्तीफा देकर घर छोट गया। 
१८५३ में मृत्यु । अन्यायसे सिन्ध पर अधिकार करनेके बाद जिसने 
रिपोर्ट दी “व छए७ आयात (छंप0) “-मेने सिन्च पर कब्जा 
कर लिया है। 

सुहिणी ओक धनवातर कुम्हारकी छडकी। बुखाराका भेंक खान- 
दानी मुगल नौजवान मेहार अुसकी मुहब्बतमे फस गया था ओर 
अससे मिलनेमे कोओ कठिनाभी न हो जअिसलिओ वेश बदलकर आुसके 
पिताके घर नौकर वन कर रहा था। दोनोके बीच प्रेमका नाता 
दुढ होने ऊगा। किन्तु लडकीके पिताकों वह पसद नहीं आया। भिस- 
लिओे अुसने भेहारको नौकरीसे हटा दिया। वह सिन्धुके अुस पार 
जाकर रहा। सुहिणी हमेशा रातके समय मिट्टीके ओक बरतनका 
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पृ० १४२ विश्यो न जाने ० न में दिशा जानता हू, न जान्ति 


एणण णणा नाज्याग पल बाते 
न । हा हरेक. शाष्व करता हैं गीता, ११-२५ धार 
«४ जआशाएऋ मार गताओे ग्फ़ा। जिदानीम्‌० अब मैं शात हो गया हु और स्वस्थ वन गया हू । पल 
नाता था झोजि। 00 ग्रेत्यिक गीता, ११०५१ महज किलर 
« ना ++य जि पे। 6४ गाए पृ० १४४ स्वप्नसृष्टि पर राज्य किया लोक-कथाओमें खाया, | है हे हे कलक जे 
... +-- 7 हित गौर मिगा को पिया और राज्य किया कहनेका प्रयोग चठता है। यहा पर ' स्वप्न- हि आप हो हम कक हे 
० _. -2 नया (6४६ सिर सृष्टि पर राज्य किया ! का मतलब हे “नींद ली। पिछले चुनाव के आपनि ग॑ 
० हनाथाए पते केसे शा ति। अजगरोकी ओअपासना कर रहे थे अजगर वड़े आलमसी होते है। हा अर 
 _  फवियवरानगा। जिसलिओे यहा अर्थ होगा आलस्यकी अपासना करते थे। आह सिह नबड सकल 
..- -- - स्लाग सर पर हो थी रहानावहन श्री अव्वास तैयवजीकी परत्नी। भक्‍त-हृदय और जणपिनजाई 5८-००, ' 
6५ >> हप पर पार की सुकण्ठ गायिका। अिनकी “फ्र०४7६ ० 2 0079 नामक किताब की जल ॥ कि 
जि (::0) “न हि वडी मणहूर है। जिस कितावके फ्रेंच तथ्य पोलिय नभापामें भी अनुवाद हा सकी कर नी 
33०88 हुओ हैँ। हिन्दीमें गोपी-हृदय  नामसे अनुवाद प्रकाशित दुआ है। मा 0 
. _ -- नयत्ा हती| बुध है जिनकी कुछ मौलिक हिन्दी किताबें भी हूँ 'सुनिये काकासाहव ' ! एक जसे नाम 
7 मा मुह फण ' नाइतेसे पहले ', ' कृपा-किरन ” वगैरा। भिनकी हिन्दी या हिन्दुस्तानी 4 कसर 
के ओे व्यिहिते वर की दैली अपने ढगकी निराली है। न कस के तक 
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7 मा के पी पे आकारकी चिमनी जैसी रचना होती है भुसको मघ कहते है। के अल महक 
| आन टॉ लि वह के पी 'ढढठ” यह सिनन्‍्धी शब्द है। मल मु 
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३३. लहरोका ताडवयोग 


पृ० १४९ वप्रक्रीडा* सीग या लम्बे दातोके सहारे जमीन 
खोदनेका खेल। “मेघदूत ' मे जिसका प्रयोग किया गया है 
तस्मिन्नद्री कतिचिद्‌ अवला-विप्रयुक्त स कामी 
नीत्वा मासान कतक-वलय-अशनरिक्‍्त-प्रकोप्ठ । 
आपाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाहिलष्टसानु 
वप्रक़्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीय. ददशं ॥ 
पृ० १५० असर्ष तिरस्कार या अपमानसे पैदा हुआ स्थिर क्रोध । 
काव्यगास्त्रमे असकी व्यास्या जिस प्रकार की गओी है  अधिक्षेपापमाना- 
देरमपंउिभिनिविष्टता ।  भारवि कविके ढकिरातार्जुनीय ” काव्यमें 
दुर्योधनकी राजनीतिकी प्रशसा सुनकर द्रौपदी नाराज होती है और युधि- 
प्ठिस्से कहती है. / अमर्पशन्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन न विद्वि- 
पादर ॥ १,३३ [ जिसमें अमर्प नहीं हैं असका न स्वेहीजत आइर 
करते, न गनत्रु आदर करते | 
शिव-ताडव-स्तोन्न कवि रावणका लिखा प्रसिद्ध स्तोत्र । देखिये, 
'जोगका प्रपात” की टिप्पणिया | 
प्रमाणिका और पचचामर * ये दो सस्कृतक छोकप्रिय और अत्यत 
सरल छद हैं। प्रमाणिकार्के दो पद मिलने पर जेक पचचामर बनता 
है । असको नाराच भी कहते हैं । 
प्रमाणिकापदद्यम बढेत पचचामरम्‌ | 
पुषप्पदत ओक गबब ओर शिवगण। शिवमहिम्न-स्तोत्रका 
रचयिता। वायव्य दिभ्ञाके दिग्गजका नाम भी पुष्पदत है। पुप्पदतकी 
कथा कथासरित्सागर मे है। 
गोमृत्रिकावध - चित्रकाव्यका ओेक प्रकार। 
श्रावण-भादोकी धारायें: राजमहलमें जब पानीका प्रवाह वहाया 
जाता है और वीचमे छोटेसे पत्थर परसे वहता अुसका प्रपात बचाया 
जाता है, तव जिस प्रपातकों श्रावण-भादोकी घाराये कहते है। 


(॥॥ (॥॥ ( (४ 


॥ए 


१० १३ पद 

(० (९५१६४ 
पगह दांत माएँ 
बम दी थी। 

१० (४८ 
तैलिरीयोपनिकद्स तय श्र 
है। देतिये तंत्तितीब 

१४ १९९ रद३ 

पृ० १६० ५४ 
परी पू है। पूर्ण पे 
हिकाह हे ता पु , 


४. 447 


१९ (६ इसे 
घी < हा ह * न / लक 
पी हु क्नि 37% 772« 


ग ) वत्रीड़ ४४२६४ 
दे 


६78: 4ै 83 
वि 
बिका है कत हम 


कक 
गौरव प्राए 
धर ते प्रशाज्ष 
विद्या वृ्ह। 
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अन्‍न्‍रीयी 


राय |! दी 
छा प्म द॥ 206 40 
न अकटकनारीर हाट धु हि न द्ं ” 
वन ४ प्रा १९ ९ 
हा 3 हे ५7% 


भनुबन्ध १९४ 


३४ सिध॒ुके बाद गगा 


पृ० १५३ सोवीर देश सिन्ध और मारवाडकी सीमाका प्रदेश । 

पृ० १५५ सदाकत आश्रम [ सदाकत ८ सत्य + जाश्वम ] विहारके 
प्रसिद्ध देशभक्त मजहरुल हकने जिसकी स्थापना सन्‌ १९२०-२१ के 
असेंमें की थी। 

पु० १५८ 'रसो वे स” निमष्चय ही वह रस है। 
तंत्तिरीयोपनिपद्मे ब्रह्मका वर्णन करते समय यह वचन कहा गया 
है। देखिये तैत्तिरीोय० २-७। 

पृ० १५९ कंकर्य [ किकर (5नीकर )+य | नौकरपन, नौकरी । 

पृ० १६० % पूर्णमू अद ० यह (जगत्‌) पूर्ण है, वह (ब्रह्म) 
भी पूर्ण है। पूर्णमे से पूर्ण ही प्रकट होता है। पूर्णमें से यदि पूर्णको 
निकाल ले तो पूर्ण ही थेप रहता है। 

ओजावास्योपनिपद्के प्रारभ तथा अतमें यह घातिमत्र है। 

३५ नदी पर नहर 

पु० १६१ कली आद्यन्तयों स्थिति दक्षिणमे यह बात फैलाबी 
गयी है कि कलिकालमें सिर्फ दो ही वणका अस्तित्व है “ब्राह्मण मौर 
शुद्र , क्योकि सस्कार-छोपके कारण क्षत्रिय और वैश्य भी अब शूद्र 
जैसे वन गये है। 

हिजत्व. जिन्हे जनेभ्‌ लेकर जिसी जन्‍्ममें दूसरा जन्म छेनेका 
अधिकार है, भुन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनो वर्णोको ह्विज कत्ते है । 

जन्मना जायते श॒द्र सस्कारात्‌ द्विज भुच्यते । 

भगीरय भगीरथने हिमालयसे गगाको आुतारकर वगालके भुप- 
सागर तकके प्रदेशकों अुपजाओ्‌ बनाया था। भुत्त परसे जलरू-सिंचनकों 
विद्यामें कुशल। 

पृ० १६२ निम्नगा नीचेंकां ओर बहनेवाली। 

परिवाह अतिरिक्त जलके वहनेके खिलें रसा गया मार्गे। 
0०४थाव0०एछ 
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३९४ जीवनलीला 


३६. नेपालकी बाघमती 

प० १६३ अतिमानषी * अलौकिक। अग्रेजी 8प्ृष्णाप्राश्रध्ा 

भगिनी निवेदिता - स्वामी विवेकानदकी अग्नेज शिष्या मिस 
मार्गरेट नोवल। निवेदिता नाम गुरुका दिया हुआ था। 

१० १६५ गोरक्षताथ * अयोध्याके समीप जयश्री नामक नगरीम 
सदवोध नामके किसी ब्राह्मणकी सदवृत्ति तामक ओक स्त्री थी। अंक 
बार भिक्षा मागते हुओ मत्स्येद्रताथ वहा आ पहुचे। साधु पुष्प जानकर 
अनको अस स्वत्रीने सतान न होनेकी बात बताओ । मत्स्य्द्रनाथन 
भस्म दी, किन्तु अुसका प्रसादके तौर पर स्वीकार केसनक बदले 
असने असे घरे पर फेक दिया। ठीक बारह सालके वाद मरत्स्यन्द्रनाथ 
फिर पधारे और अन्होने पूछा, “ लडका कहा हे ? ” सद्‌वृत्तिने सच वात 
बता दी। जिस पर मत्स्नेंद्रवाथने घ्रेवे पास जाकर पुकार अलढूख । 
तुरन्त सामनेसे “आदेश ' कहकर गोरक्षनाथकी बालमूर्ति खडी हो गभी । 
जिसी कारणसे गोरक्षनाथकों आयोनिज कहते है । गुरुके पास रहकर 
गोरक्षनाथने सब विद्या प्राप्त की। मत्स्येद्रनाथ योगी भी थे और भोगी 
भी थे। किन्तु गोरक्षनाथका वेराग्य अभ्निके समान प्रखर था। मत्स्यस्द्र- 
नाथकों सिहल द्वीपकी प्रमिलारानीके मोहपाशसे गोरक्षनाथने ही मुक्त 
किया था। वे योगी, जिवोपासक, अद्वेतवादी और कीमियागरके रूपम 
प्रसिद्ध हैं। वगाल, पजाब, नेपाल, सोराप्ट्र, महाराष्ट्र सिहल द्वीप 
आदि सभी स्थानोमे अनर्क मठ हूं। 

मत्स्येन्रनाथ और गोरक्षनाथ नेपालक्े गुरखा लोगोक देवता हैं। 
गोरक्षनाथ परसे ही जिनको 'ग्रखा” कहते हैँ । नेपालमें वौद्धोका 
महायान पथ चलता था। आअुसकोी पराजय करके गोरक्षनाथनं वहाक 
लोगोमे शिवकी अपासना प्रचलित की थी। गोरक्षनाथका समय अब 

तक निश्चित नही हो सका है। 
३७ बविहारकी गडकी 

प० १६५७ गंडकी विहारमे दो नदियोका नाम गरड़की है। 
लेखकने मजफ्फरपरके पास जो गडकी देखी थी वह है वृद्ध या छोटी 
गड़की । दसरी गडकी बडी है। 


ई.7 


(॥ ()॥ ( (४ 


0! है 


(० !६६ बाढ़ 
बौद्व गत कमगी हू. 
माइतिक नि 
मिहगेवाही सर्दियों। 
बर्णाकि मा 
माकि वा5 वेग हम 
सुकय, (२) संस 
बागीव, (६) नस 
ममक उ्मावि। 
पार मघा 
आयुरी सपतिकें रह 


पृ ४४ पा 
बौर दक्ष पते 4 
ग़ठ़ां छत त्ग। 
गम होते हरि 
दिलु वही देर के 
वे सत्र बरूँ कार 
जा, किलर ५५ 
बदले सब बे ५ 
पहला जोड़ा किया 
बते पा “बाप 
मह्य होगा ।' तब ६ 
पे नदी, गाय, (« 
(62.30 
(गला भाव) है 
ता, न क दैयार 
बाद ढ् गम 
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अनुवन्ध ३९५ 


पृ० १६६ वीद्ध जगतके टो छोर नर्मदा और गडफीके बीच 
वीद्ध जगत समाया हुआ था। 


नि लय | 


बता आन्‍रऊ 


केस 0 कक कक. 
का भर रिया म्ि माउलिक नदिया पानी-त्पी करमार देनेवाली नदिया, अुसुसे री ताउलघए २-:-- की 
अप मिलतेवाली नदिया। ह टन - न 
पक काल काका अप्टागिक सार्गे भगवान बुहके बताये हुओे आर्य जप्टाग्रिक नि 
5 ० का पर मार्गके आठ अग शभ्षिस प्रकार हैं (१) सम्यक दृष्टि, (२) सम्यक्‌ ख, ८ - -£ 
जाकर बात | सकलप, (३) सम्यक वाचा, (४) सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ 3 हल हित आओ ट् 
“ए ना दाती। इसदाए भआाजीव, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्मृत्ति, और (८) । ह ध्> 
गा णण : ए सागर इज रह सम्यक्‌ समावि। न पगुव तगावार दुर्गई। दए ठ 
/ € * “, “7 सर वर मद भार मनुष्यकी सद्वासनाओका नाश करनेवाला | बौद्धवर्ममे गम 
.. +& “गा एजुर्की फ वा आसुरी सप्पत्तिके अधिप्ठाता व्यब्तिकों मार” कहते हूँ। रे “पक जन 7 र्ट् 
"|जदाप बार फ़ा 'बह्न। ३८ गयाकी फल्यु लक । ५ आन जे 
“ा गणाश बत ंगे हैं | पृ० १६७ सीताका ज्ञाप कहते हैँ कि अंक समय राम, सीता है 6 कह है की के 8 ड 
>> -++ हा हैं। ऐऐें पा ही और लक्ष्मण घमतें-घमते फल्गुके किनारे आ पहुचे । वहा पहुचते ही 05% ५७५३५ 
.... /४ ममदसाम गोगी मो ये बोध रामको स्मरण हुआ कि आज मेरे पिताजीके श्राउका दिन है। विसलिजे पिउते चुनाव के आने ३ हर 
2... *-- भी: उमगप्वर थी हि सामान लानेके लिगे अन्होने लक्ष्मणकों गहरमे भेजा। लटक्ष्मण गये,  । है 
_._.. :7+ गाझगक त॑ ६ किन्तु वडी देर तक वापस नहीं छोटे । जिससे रामको चिता हओ और हम पल हे 
__ दर बौर शामिल स्वय अन्हे ढढनेके लिझे निकल पडे। शिवर शाह्का मुर्ह्त चूकने हे जी 
. _ >« मंवद महपद, गए लगा, जिसलिय सीताजीने नहा-बोकर जो कुछ था आअुसीसे अपने पतिके या ही ४) 
हि ० कक हर १ बदले स्वयं अनके पितरोको पिंडदान दिया । पितरान सर्तापपृवक ललित हज ४#- 7४7 का 
एलान गा गोल लए पिडका स्वीकार किया । वे पिंड छेकर जाने लगे, तव सीताजीने के कद के ३ हि 
ह" न किम है नेपार्ती शर्त अनसे पूछा “आप स्वयं आकर पिंड ले गये है, यह भेरे पतिको कसे हे हे के हे मन 
हज तय रखे गि हा मालम होगा ?? तव आकाशवाणी हुओ “तुम साक्षी रखो। तीताजीने 7फ जैसे नाग | 
के 7587६ गाव गज फल्ग नदी, गाय, अग्नि और केवडेको साक्षी रखा। का कक 
83 राम-लक्ष्मण सारी सामग्री लेकर आये और अन्होने सीताको चरु आम शी 
2 सा प्री (पिंडका भात) तैयार करनेको कहा। किन्तु सीताने न तो कोओ अत्तर 8 आर 
है गा की दिया, न चरु तैयार किया। अतममें रामने पूछा, तव सीताने मास वात ० त हे 
टन दो त ५ किन्तु राम- नही अिसलिशे मीताने हम डी पी हु 
लत दी बता दी। किन्तु राम-लक्ष्मणकों विश्वास नही हुआ। 2 | 
बज है 
जी. 20 3672/:55% 7०२78 
न्‍ कि नर दवा ्‌ ह कल अत कफ + नल पर धर 
' हलक अल डर 
० ++ 7, ट 
आर बह नि हम कट डर अटल: 


जन 


प फंए पे अर हज 
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फल्गू आदि सब साक्षियोसे पूछनेके लिओ कहा | मगर जिन सबने कहा, हम 
कुछ मालम नहीं है।' अत सीताने लाचारीसे दुवारा चरु तैयार किया 
ओर रामने पिडके लिओ पितरोका आवाहन किया। तव आकाशवाणी 
हुओ कि जानकीने हमें तृप्त किया है। किन्तु रामको विश्वास नहीं 
हुआ। जिसलिओ फिरसे आकाशवाणी हुमी। जिससे भी रामको सतोप 
नहीं हुआ। जिस पर स्वय सूर्यने आकर साक्षी दी, तव रामको 
विश्वास हुआ। 

साक्षी होते हुओं भी मुन्होंने वात नहीं बताजी, जिसलिये सीताने 
अन चारोकों ज्ञाप दिया । फल्गुको कहा, तुम पातालमें रहोगी। 
केवडेकों कहा, “तुम शिवजीको अग्राह्म होगे।' गायकों कहा, तेरा 
मुह अपविन्र मावा जायगा और पूछ पवित्र मानी जायगी।” अग्तिको 
कहा, तुम सर्वभक्षक होगे |--शिवपुराण, अध्याय ३०। 

२९ गरजता हुआ श्योणभरद्र 

पृ० १६८ अय जोण ० “ स्वच्छ जलवाला, अगाव, पुलिन-मडित, 
अँसा यह भोण है। है ब्रह्मनन, हम किस रास्तेसे पार आतरेगे ” ” श्री 
रामचद्रके पूछते पर विश्वामित्रने जवाव दिया, “जिस रास्तेसे मह॒षि 
जाते है, वह मेरे द्वारा बताया हुआ मार्ग यह है।” 

क्षत्रिय गरुशिष्य. क्षत्रियोंके गुरु अक्सर ब्राह्मण ही होते है । 
किन्तु यहा गृरु विश्वामित्र भी मूलत क्षत्रिय थे। 

पीवरकाय * पृप्ट भरीरवाला। 

गजेन्द्र और ग्राह हाह्ठा और हुहु नामक दो गधर्व थे। किसी 
दिन अिन दोनोके वीच विवाद चला --  सगीत-विद्यामे हममें कौन वडा 
है” वे जिन्द्रके पास गये और अुसके सामने अपनी कला दिखाओ। 
जिद्धने कहा, तुम दोनोमें कौन वडा है, यह तो देवल अपिके सिवा 
और कोमी नहीं वता सकेगा।' जिसलिओ वे देवल अपिके पास गये 
और गाने ल्‍गे। अपि अुस समय ध्यानमग्न थे। वे कुछ बोले नही। 
जअिसलिय_े यह मानकर कि वे जड़ है, कुछ समझते नहीं है, गधवोनि 
अनका अपमान किया। जिससे अृपिने अुनकों जाप दिया कि तुम अब 


६. 


(॥ (॥॥#/# 


॥॥/॥/7 


हो वे 8 


तारे हिओे वी 
किम प्रदा९ दे 
ते। के वार गा< 


>्री नल 


पव पर्व३ हिवा 8९ 
गेदने दाफी पेय 
पूनम वियेतों बेटी 
पिर्फ़ गह ही वार ' 
सुर बीवले गई 


बहू कथी पर" 


[बला पे 
गगसीर गग्ाह 
पृह्मपत्र. 9 
हिपि वारण गे 
तोड़ा प्रयाग नया 
१० ($९ ६ 
गाव कह मुददर 
निएय हरे बग ह 
पर ट सजा है। 
बृत्तार हमे टः 
तथा 
सरि 
४/ 


॥ 


नाप ३ ७४ 
शा है-ोरे , 
5 
९ धिर्ेष, (.. 








३३०७ 
()४५ ()४(४(6॥६00: 6 /2४0८26(६0#5 । हा ह 
-ब हुँ रे, कु ; “ - ५ 499 ४9७४७७ 
हु झट 07 [59458437 7,8॥, एटा 2657. पिजलारए: -फ्रताण्?फा ... ५५ पु ति है न ा 
गे जप 
हि दि 
निकल सनुबन्‍न्ध ३९७ हि 
आह '।एनिमोज्न क्ष सृत्युलोकमें जन्म लछोगे।' किन्तु वादम अुनकी प्राण्ना सुनकर गापके नि | ! 
की ग्क्रक्ात्ि पिवारणके लिखे कहा कि “हरि तुम्हारा क्षुद्धार करेगे। किटाए 
, __ 7 न्नमाजी क्षिस प्रकार वे दोनो मृत्युलोकमें गजेन्द्र और ग्राहके रपमें पंदा 3 अल 
“० । “+ उम्ो किक हाँ हुमे । भेक वार गजेन्द्र जलत्रीडाके लिओे पानीर्मे भुतरा, तब ग्राहने जुसका यह हज: "मल 
घी “7 मण्ज़ो जा पाव पकड लिया और असे अढर सीचने लगा । बाहर आनेके छिसे कि के ५ ली की 
7 7 77 हर सता), छ एके गजेन्द्रने काफी प्रयत्न किया, किन्तु कुछ नहीं हुजा। ओर वह गहरे 38 दा 7 ८“ ! 
पानीमे सिचता चला गया। जब वह पूराका पूरा पानीमें चत्ण गया, | 7 आफ 
ण ना एग, जिजिगफे सिर्फ सड ही वाफी रही, तव असने जीव्वरकी स्तुति को | स्तुति का द्ई ५ ८ 
४ “6 पाशा, लू पाताण छा सुनकर ओऔरवरने आकर असे बचाया और दोनोका अआुद्वार किया। ग लि ताकि, ' 
» " बाल 4 पर लगातार दत्त दए 
७४ हा पर द' ग्क्ों के, ऐग यह कथा पचरत्न-गीताके “गजेन्द्-मोक्ष में है । ली ९ 
2300 8200 [ बरसो पहले रण ण॑ ए४7 के लिओ श्री काकासाहबने । हक आह 
/ + 7 १०। गजरातीमे “ गजग्राह ' बब्य प्रदाता (कवा था। ] हक ४४ हा हि णः ह * 77 4 स्‍ 
' कआदापाम ब्रह्मपुत्र॒ ब्रह्मपुत्राका सही नाम हे “ब्रह्मपुत!। शायद रोमन ; लि $ अ,। 
०», “द जात, भा, लि) लिपिके कारण गडबंड हुओ हे । लेखकने जिस पुस्तक दोनो 4 टपल 5 लक दाह" 
«उत्तर पर सर” थी रूपोका प्रयोग किया है। मिल पिछले चुनाव के 30+िआ| ः 
_ _ छा दि एम मी पृ० १६९ कहा जाओ ० महाकवि का घोणका यह लक कि हे 
_ 37 भाव बहुत सुन्दर ढंगसे व्यक्त किया है। विन्दुमतीके स्वयवरके वाद हि 
23 00 2 2) निराश हुओ राजा लोग अजफा मार्ग रोकते हैँ, तव अज अनकी सेना हए + ई-े * अ6 
कक नमक जम अर पक पर टट पडता हे। कालिदासने जिसकी तुलना भागीरथी पर अपनी 8 कि 
>अटला+ ५ ट्रा धग्य३। अत्ताल तरगोसे टूट पडनवाल शोणसे को है | कक है ' ह दे ही हि हित लन+ 
| ली तस्या स॒ रक्षायंम अनल्पवोध शा १ “इञपत नाप 
ल्‍ >ताया ता वो गई [रत आदिश्य पित््य सचिव कुमार । ही बा हि 
0 शवों दि प्रत्यग्रहीतु पाथिव-वाहिनी ता एक ज॑से नाग 
बन कह गण गा बवाल भागीरथी शोण अिवोत्तरग । कक 2 मर लट की जम. 
के हिल ता दवह 4४ पं लक रघुवणश ७-३६ ध रे बल ४ है 
5 | निज व ली 2 नाल्‍पे सुखमस्ति तत्‌ सुसम्‌॒अल्पमें सुत्र नहीं है। जो मा जप -, 
0 न गे 0. है भमा है--सारे विश्वको समा ले जितना विद्याल है, वही सुसत्प गए फआाआनाइाजण -- 
के हे है डा मम रत है दा हे । ( छादोग्य, ७-२ ३ ) 5 अर हि "हक ध््ध 
ना 7 आरती शिया | 
हे ऑहि % 400 22560 शक: 2 308 | 
082 लय टन हर अं कि से + ७: «०८ 
* “४८ 27600 240548 ॥ «4५४ क 
१२ के अ + ॥ 
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४०. तेरदालका सृगजल 
जमखडी : दक्षिण महाराष्ट्रका अंक शहर। 
४१. च्मण्बत्ती चंबल 


पृ० १७२ रतिदेव. भरतकी छठी पीढीमे हुआ सूर्यवशी 
राजा। महासारतमे जिसकी कथा दो वार आयी है। मेघदूतमे भी 
अिसका जिक्र आता हे। 

हकेंटॉस . [शत अक्ष यज्ञ | ग्रीक ( यूनानी ) छोगोका जेक यज्ञ 
जिसमे सौ बैलोकी आहुति दी जाती थी। 

भदेव : ब्राह्मण। अग्नि और ब्राह्मण देवताओके मुख माने जाते हैं । 
वे जो खाते है वह सीधा देवताओकों मिल जाता है। 


४ए सदीका सरोवर 


पृ० १७३ बेलाताल ताल तालाव। जैसे नैनीताल, भीमतालू। 

पृ० १७४ हिसमालयसे भमाफो मागकर : हिमालयमे केदारनाथके 
पास मंदाकिती नामक ओअक नदी है, जिसलिओ। 

सहाराज पुलकेशी - वातापी वशका राजा। छटी सदीके मध्य 
भागमें अुसने महाराष्ट्रके छोटे छोटे सब राज्योको ओकत्र करके ओक 
साम्राज्यकी स्थापना की थी और अश्वमभेघ यज्ञ भी किया था। 
असके पुत्र कीतिवर्माने पिताके साम्राज्यका विस्तार किया और असमें 
अग-वग और मगधका भी समावेश किया। सन्‌ ६०९ में जब दूसरा 
पुलकेशी गद्ठी पर बंठा तव यह चालुक्य साम्राज्य विन्ध्यसे लेकर 
दक्षिणमे पल्लव साम्राज्य तक फैला हुआ था। अुसने मालव, गुजर, 
ओर कलिगोकों भी अवीन कर लिया था। अुसका सबसे बडा पराक्रम 
तो यह था कि महाराज हफपंने जब दक्षिण पर आक्रमण किया, तब 
पुलकेशीने अुनको रोका और पराजित किया (औ० स॒० ६३६)। 
पुलकेशी ८ पुलिकेशी । दक्षिणकी भाषामें पुलि >5हुलिलवाघ। जिसके 
वार (केश) वाघकी अयालके जैसे हो, वह है पुलकेशी | 

पृ० १७५ अनाविला * जिसमे कीचड नही है, असी। स्वच्छ। 


हे 


(॥॥ (॥/#' 
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#ा हे) शि । 
पिता बुरे कि 2 
५५ २ 6५११ 
वीहरम १ 
तग्पामग्र 
सहमत १ 
वेबदती १७१ 
बूल्ेत है 
तेण दिन 
गाय . 
तीऐपाल+: 
पप्रृणा | 


पृ० १४४ ७५५ 
में ये बन हैं। मम 
गंदा कह गया है 


ल्‍्यैल 
है 


दलों ५ 
पुप्त्य 
(4९४ 
१० १४९ प्रेरे 
पाता। दूसरे झौबोको 
रेहकका गा 
९ १८६ बाल 
+ शैद्द जले है। 
वहिष् है कह प्र 

रत ने परष् है ह 
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०-० ०००0 प्रेजों 
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०१५०९. समा, कब 


| [शा ऋागके फ 
ःः (| 
एप पाप मब जो ोेहँ। 


त्त्ल्ज्म्ज़ातह। 


| 
| ग्क  अकअल७ दर्फंलनकी, 


३४४४ ““2““7] प बता॥ आमतात | 
ला नया गाए जिम केशजाफे 


बकमगक 5, >-मआ«->क-मनयान+--ह. 
अव डीअके “5 ट्र ॥2““ ५ | 


आज पथ “7 था। छो छोड़े गले 
नये बेतत्र मी ८) 
जा हा 0 7 यात्री बीते १७४ ४! 


४ ४7४ ४ य ५] | किग्रा रो 
५ - अब मम रत खाए गयी बोर का 
बन जिय। मेने “० मे वाद्य 
८ बना गात्राय क्र वि 
ते 2 तय थ। बने मर [7 

>> पद सता मं दवा पर 
३ ४० ए बह कि के 
््् प्र्पा (री 40 ६३ | 


कस २४ 


यूज कीनक.. कही 


शी ५3 


सन्यरि.. पुरानी 


हा 


के! ही (लिदधिटी।। ््ि 
जाए ४ 4 । 
5 
हज «| 4, व्वा। ख़छ। 
मिल श्म्ट 


नि ० की मकर... भदिक अजमलक मल 


अनुवन्ध ३९९ 


पृ० १७६ दश्षार्ग विन्ध्याचलके दक्षिण-पूर्वमे स्थित प्रदेश। दश 
+अण (दुर्ग) जिसमें हैं वहें। नदीका नाम है 'दक्षार्णा । मेघदूतमें 
जिसका अल्लेख जिस प्रकार आता है 
पाण्डुच्छायोपवनवृतय॒ केतक सूचिभिन्नैर्‌ - 
नीडारम्भेर गृहवलिभुजाम्‌ आकुलगामचेत्या ! 
त्वय्यासन्ने.. परिणतफलश्याम-जम्बूवनान्त 
संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहसा दशज्षार्णा ॥२३॥। 
चेत्रतती मालवाकी थ्ेक नदी, बेतवा। मेघदूतमें अिसका भी 
अल्लेख है 
तेषा दविक्ष प्रथित-विदिश्ञा-लक्षणा राजवानी 
गत्वा सद्य फलम्‌ अविकलम्‌ कामुकत्वस्य लब्ध्वा । 
तीरोपान्त-स्तनित-सुभग पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ । 
सश्नूभग मुखम्‌ जिव पयो वेत्रवत्याथू चलोमि ॥२४।॥ 


४३. निश्नीय-्यात्रा 


पृ० १७७ सबिन्दु-सिन्धु ० श्री शकराचार्य विरचित “ नमंदास्तोन ' 
में ये वचन हैं। क्षिसी स्तोनर्में निम्नलिखित इलोक है, जिसमें नर्मदाको 
' शर्मदा' कहा गया हे 
त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य सप्रदायक 
कंलो मलीघभारहारि स्वेतीर्थनायकम्‌ । 
सुमत्स्य-कच्छ-तक्रचक्न-चनवाक-शर्मंदे 
त्वदीयपादपकज नमामि देवि नमंदे।। 
पृ० १७९ मेरो जाति है कौवेफी कौवा कभी अकेला नहीं 
खाता। दूसरे कीवोको पुकार कर ही साता है। 
लेसकका नाम काका है, यह भी नहीं भूलना चाहिये। 
पृ० १८६ नान्त प्रज्ञ ० माइक्योपनपिदर्में तुरीय सपक्ते वर्णन 
ये शब्द जाते हैँ। जिनका अर्य है-- वह न अत प्रन्ञ है, न 
वहिष्प्रज्ष है । वह न अभयत प्रज्ष है, न प्रजानघन है । वह न प्र 
है, न अप्रनज्ञ है। 
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४४ घुवाधार 


पृ० १९३ पृकस्तेकर्ष ० और &# ऋतो समर, छुत समर ये 
है ओश्ावास्योपनिषद्के इछोक है। पूरे इलोक जिस प्रकार हैं 

पूपन्नेकर्प यम्र सूर्य प्राजापत्य ! व्यूह रघमीनू, समृह। 

तेजो, यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि 

योहसावसो पुरुष सो&हमस्मि ॥॥ १६॥। 

वायुर्‌ अनिलूम अमृतम्‌ अथेंद भस्मान्त «<शरीरम । 

3» ज़्तों समर कृत «समर, त्तो समर कृत <स्मर ॥१७॥। 

[ है जगत्पोपषक सूर्य, है जेकाकी गमन करनेवाले, हे यम 
( ससारका नियमन करनेवाले ), हे सूर्य (प्राण और रसका झोपण 
करनेवाले ), हे प्रजापतिनदन, तू अपनी रश्मिया समेट ले। तेज ओकत्र 
कर ले । तेरा जो अत्यन्त कल्पाणमय रूप है, अुसे में देखता हु । 
सूर्यमडलमे रहनेवाला वह जो परात्पर पुरुष है, वह में ही हु। 

अब भेरे प्राण सर्वात्मिक वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हो और यह 
शरीर भस्मीभूत हो जाय। है मेरे सकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण 
कर, अपने किये हुओ कर्मोकी स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने 
किये हुओ कर्मोका स्मरण कर। ] 


पृ० १९४ चन्द्रगुप्त ओर समुद्रगुप्त चद्रग॒ुप्तकी पृत्री प्रभावतीका 
विवाह वाकाटक वश्षमें हुआ था। असने कओ वरस तक शासन-तत्र 
सभाला था | चद्रगुप्तते अुस समय खास लोग वहा भेज दिये थे, 
अिस बातका यहा अल्लेख है। समुद्रगुप्तकी विजय-यात्रामे जिस प्रदेशका 
भी समावेश होता था। 

कलचुरी * वाकाटक साम्राज्यके पतनके बाद अनेक छोटे छोटे 
स्वतत्र राज्य पैदा हुओ थे। अुनमें अत्तर महाराष्ट्रके कलचुरी छोगोका 
भी ओेक राज्य था। अनवी राजधानी थी त्रिपुरी, जहा सन्‌ १९३९ 
में काग्रेसका अधिवेशन हुआ था। 


वाक्ादक सन्‌ २२५ से ५४० के आसपास मध्यप्रान्तके वरार प्रदेशमें 
वाकाटकोका साम्राज्य था। छठी सदीके पहले दस वर्षोका समय जिनके 


0५ 0४ | 
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पोल वेमवती वी 
पु, बेर बोर ५५ 
पे बतावी, बुर 
पक्ष पर भी मिकनी ' 
दिता बेतवा्न 09। 


पु० १९४ % 
होग। जिसने ७“ 
बयाबार जिया था। 
ढाहा पहाह 
पुपके पर दबूला « 
देवाहय थे, बनें पे 
बिसने तोड़ झा, + 
दिया। गत्राबक़ी ै 
हिदुबो एर बी %॥ 
पहुते गण था, (२ 
मगठगात के गया 
गातिका बाग गया 
(९८५ में बड़ी ,- 
१७ (९७ ॥॥ 
निमहि्ित जोड़ ( 
गाय, 
ता दिार ५ 
(फ्ि प्रजर 
कर गे जो ५ 
हर परासर त्यि 
हल 
है मर बृद्शा वात 
गत वन बे है. ५ 
५५ 
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/« कु हा 
()४६ ()४(६४(८/६0(%4 /200[(26(6#5 ५ की ५... 
नक्िििययण-ज->जञ न ऑिज-ननननत++++ १ ६० > हह 
- पवाफओ 067 वु&2छ&83४8 ॥.87, रफ्कारए--फ्ाण्व ० है. ० «या 
का 
ह न न्‍े ु 
ई ह++ सनुवन्ध ४०९१ निर्दलीय | 
न गे सर्वोच्च वेभवका काल कक झअिसमें सारा हृदराबाद, वम्वजीका महा- फुद्द 
कक न को राष्ट्र बरार और न्तका बहुतमा हिस्सा समा जाता था। फीड ए  - - 
ही ० जिसके अलावा, अत्तर कोकण, गुजरात, मालवा, छत्तीसगढ गौर आप्र र्ीलाउप्पर ३- * 
० प्रदेश पर भी अिसका प्रभुत्व था। अभुस समय बमितना विद्याल और | 5 < 
लि, जितना बलवान साम्राज्य भारतमें दूसरा कोओ नही था। कि 52 सी ्‌ 
शत ४५. शिवनाथ और ओऔब । हि 
लि हि | न | पु० १९४ मलिक काफूर. अलाजुद्दीन खिलजीका प्रीतिपात्र न दवा सा हर 
!” ही४प९॥| खोजा। जिसने दक्षिणके राज्य जीतकर वहाकी प्रजा पर बडा है 
* 7 ० ऊगए गले इलाद हू के अत्याचार किया था। निप्रमुखराग्ातार रखी हा... ८ 
४० ' "| [पा गैर खत पा काला पहाड बगालके नवाब सुलेमान किराणीका तथा वादमें 0 इक: अलंकार 
४ णा “णा माया करा ढा व केत असके पुत्र दाभूदका सेनापति । असम, काशी और बुडीसामें जितने हिन्दू 8. आज 2 अर ५ 
न तााताा ज ई देता देवालय थे, अुनमें से अंक भी जिसके हाथसे नहीं बचा था। किसीको न मत कल 
- “पा ए१+ रत [| शिसने तोड डाला, किसीको खडित कर दिया, तो किसीको जमीदोज कर अल हा मल मल 
» आज 75 मग गर्ग प्र हे बोर के दिया । जगन्नाथकी मूतिको आुसने _जलाकर समुद्र्मं फेंक दिया था । मम कक रख 
-- -- वन्त्यस् मर, ब्व हू छाए हिन्दुओ पर असने बहुत जुल्म ढाये थे। कुछ लोग कहते हे कि वह पिछते युनप्य के 37 नि गे है 
__...>- + -6 लए ढए को पहले ब्राह्मण था, किन्तु किसी नवावकी कन्याकोी मुहब्बत फसकर 8 मल 
हम मुसलमान बन गया था। मुसलमानोके अितिहासमें भुसको पठान जी मे 
| जातिका बताया गया है। १५६५ में अुसने बुडीसा जीता था। ही: हे कक म 
पा पेज शत जा पाक १५८० में अुसकी मृत्यु हुमी थी। जी 4 कल 4, | 
 $ - न ८। हम सम बस को गत पृ० १९७ नामरूपका त्याग करनेसे ही मुटकोपनिपद्में ६ (8 अिन क की 
.. - ८८ यम हाय कह में। मिं निम्नलिखित इलोक (३-२-८) है लक हक तक 
2 लत कक दिययात किक यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रेजस्त गच्ठन्ति नामस्पे विहाय । गा आल 
हा ह तथा विद्वान नामरूपाद्‌ विमुक्त परात्पर पुरुपम्‌ अपति दिव्यम्‌ । एफ उसे नाए 
7 3 दा वार बी मी [ जिस प्रकार निरतर वहनेवाली नदिया अपना नामन्‍्प छोड- मिस हक 
हक दास की 4 ॥॥ कर समुद्रसे जा मिलती हूँ, अुसी प्रकार विद्वान भी नामस्पसे मुक्त 03: "कल तक. पर * 
“४7 भई बा ४ होकर परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त कर लेता है।] है, कक: लक... ली, अली: | रे 
अल आग कि सर्वे महत््वम्‌ अिच्छन्ति ० जिस कुलमें सभी लोग महत्त्व चाहते की ग 
आएगी आह न है, ुस कुलका नाथ होता है, अनी प्रकार जिस गन सभी लोग 2 शक की रद की “5 हे 
>.. कर्ख वि वाह कर्ि नेता बन जाते हैं, अुस देशका भी नाश निश्चित हे। ा ं 
का 6 टियी छा जी-२६ पट ( 02050: पक 30 
> शक हु 
जी गाता या के फंड के अन्‍त+ 35 
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४६. दुर्देवी शिवनाय 


पृ० १९९ राक्षस-पद्धतिका विवाह : विवाहके आठ प्रकार बताये 
गये है. (१) ज्ाह्म, (२) देव, (३) आप, (४) आाजापत्, (५) गाधवे, 
(६) आसुर, (७ ) राक्षत और (८) पिशाच। जिनमें से जिस विवाहमे 
लडकीके रितेदारोकों मारकर यथा परास्त करके जबरन्‌ लडकीसे 
विवाह किया जाता है, अुसको राक्षस-पद्धतिका विवाह कहते है। 
४७, सुर्याका स्लोत 
पु० २०० कासा: वम्बओ राज्यके थाता जिलेका अंक गाव। 
आचाये शकरराव भिसेके मार्गदर्शनमें यहा जैक सर्वोदिय-बोंद्र चलता 
है, जिसके कार्यकर्ता यहाके आदिम लिवासी 'वार्ली” छोगोके वीच 
बहुत अच्छा काम करते है | 
४८ अबरी ओऔव 
पु० २०५ कवियोको जितना « - + देता था: वेंहुत कम और 
अस्पष्ट । 
४९ तेंदुला और सुखा 
पृ० २०७ व्यजन गीर्के, चटनी । 
पु० २०९ यद्‌ भावि ० जो कुछ होनेवाला हो, सो होने दो। 
०५०. अआपिकुल्पाका क्षेमापत 
पु० २११ सरित्पिता * पवृत्त । 
सरित्पति : समुद्र । 
पृ० २१३ बचलोका आपस्थान - * * देगी ' श्री काकासाहवने 
अब पहाडोके वर्णव लिखना झुद कै दिया है, जिस वातका यहा 
अल्लेख है। 
०५९. सहस्तवारा 


पुृ० २१४ आचार्य रामदेवजी : स्वामी श्रद्धानदजीके सहायक । 
हरिद्वार गुरुकुलके आचार्य । 
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१० २३९ ७ 
'पर्मगातर दस हैं। 
है। पोती प्मि « 

१० २४० द्ग 
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५७. छप्पन सालकी भूख 


पू० २४७ सरोके पेड: कारवारमे सरोका ओेक सुन्दर वन है। 
जिसका वर्णन पढ़िये स्मरण-यात्रा ' के सरोपार्क नामक लेखमें -- 
पृ० २०१। 
५८, सरुस्यल या सरोवर 


पृ० २५४ मरजाद-बेल: समुद्रका पानी ज्वारके समय अधिकसे 
अधिक जहा तक पहुचता है, वहा भेक तरहकी बेल अुगती है। समुद्र 
कितना भी तूफानी क्‍यों न हो, वह कभी अपनी अिस मर्यादाका 
अल्लघन नही करता। जिसलिओ जिस बेलकों मरजाद-वेल कहते है। 
खलासी लोगोके अनुसार वह समुद्रकी मौसी है। अत समुद्र असका 
भानजा हुआ। 


पुृ० २५५ सर्व समाप्नोधि ० “आप सारे ससारको व्याप्त किये 

हुमे हैं, अत आप सर्वे हैँ।” गीता, ११-४० 
५९, चांदीपुर 

पृ० २५७ महाश्वेता : वाणकी विस्यात कथा कादसम्बरी की 
नायिका कादम्वरीकी सखी। 

कादबरी : वाणकी कथाकी नायिका। कादम्बरीका मूल अर्थ 
है मद्य, सुरा। 

पृ० २५९ मदालसा: श्री जमनाठाल बजाजकी पुत्री। 

आपो नारा ० पानीकों नारा” कहा है। और वह नर अर्थात्‌ 
परमात्मासे पंदा हुआ है। यह पानी पहले अुसका (परमात्माका) 


अयन ( निवासस्थान ) था। अिसीलिओं परमात्माको नारायण 
(पानीम जिसका निवासस्थान है असा) कहा है। मनुस्मृति, १-१० 

पुृ० २६० प्रथम प्रभात: रवीद्रनाथका विख्यात राष्ट्रगीत ' अयि 
भुवन-मनोमोहिनि * में से ये पक्तिया छी गओी है । पूरा गीत जिस 
प्रकार है. 
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पट्टी 


अनुवन्ध 


अयि भवन-मनोमोहिनि 

अयि निर्मल-सूर्य-करोज्ज्वल-धरणि 
जनक-जननी-जननि --- अयि ० 

नील-मिधु-जल-घौत-चरणतल 

अनिल-विकपित-शयामल-अचल 

अवर-चुवित-भाल-हिमाचल 
शुश्र-तुपार-किरीटिनि -- अथि ० 

प्रथम प्रभात-अुदय तव गगने 

प्रथम साम-रव तव तपोवने 

प्रथम प्रचारित तव वन-भवने 
ज्ञान-वर्मकत काव्य-काहिनि --- अधि ०» 

चिर कल्याणमयी तुमि घन्य, 

देशविदेशे वितरिछ अन्न, 

जाह्ववी-जमुना-विगलित-करुणा 
पुण्य-पीयप-स्तन्य-वाहिनि --- अयि ० 


६० सा्वभोम ज्वार-भाटा 
पृ० २६३ सु-त - भगवान बुद्धका अेक नाम । थेंक खास 
“मिशन लेकर जो आये वे तथागत। सब सकलपो और सस्कारोकफा 
नाश करके जो निर्वाण तक पहुचे वे सु-गत। 
६१ अवका आमप्रण 
पृ० २६३ अर्णव - अर्णव चब्दमें घातु भू है। अुसका अर्य॑ 
है अथल-पुथलू होना, फेनसे भर आना । जिस परसे जिसमें भुवल- 
पुथल होती है, जो फेनसे भर आता है, जो जशात है, अुसको अर्ण ८ 
पानी कहते हैं । और जिसमें जिस तरहका पानी है असको अर्णद 
कहते हैँ। 'अणोत्यर्ण । अर्यासि अदर्कान सन्ति जिति जर्पव 
अग्वेदके १० वें मडलका १९० वा सक्‍त । 


अघमपंण सुच्त 
असके अपिका नाम भी अघमपंण ही है। सध्यावदनके समय सुबह 
शाम यह सूक्‍त बोला जाता है। काकासाहव लिसते हू. अघम्पंणवा 
हक हि 
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अर्थ हैं पापको धो डालना। किन्तु जिस सूक्‍तमे पापका अल्लेख तक 
नही है। अुसमे अृषि कहता है वाह्मय विश्वकी विशालताका अनुभव 
करो, हृदयकी गहराओकी जाच करो। यह सारी आतर>अबाह्य सृष्टि 
किसके सहारे टिकी हुओ है, यह देख छो। काल और सृष्टिकी 
अनन्तताका खयाल करो। जिससे तुम्हारा मनन अपने-आप विशाल हो 
जायगा। विशाल मनमे पापके लिओ स्थान नही होता। 

जिस अनादि अनत सृष्टिमे “अृतम्‌”' और “सत्यम्‌' ही 
स्थायी हैँ । 'अृतम्‌ ' का अर्थ है विध्वका सा्वभौम नियम, चराचर 
सृष्टिका सनातन धर्म। जिसीके सहारे अनादि अनत सुष्ठि चलती है 
(अू> चलना) | जिस 'अतमृ के अदर जो परम तत्त्व है, जो शाश्वत 
है और जिसका नाश कभी नही होता, अुसको सत्य कहते है। यह सत्य 
स्वव्यापी है। अत जिसे विष्णु (सर्वत्र प्रवेश पानेवाला, फैलनेवाला) 
भी कहते है।  सत्यम्‌' और 'अृतम्‌ ' के द्वारा ही यह ससार अत्पन्न होता 
है, विलीन होता है और फिरसे अत्पन्न होता है। विश्वचक्र तपसे चलता 
है। यह विश्व तो परमात्माकी केवल महिमा है। परमात्मा अिससे 
भी वडा है। वह सुखका धाम है, आनदका निधान है। असकी कल्पना 
ज्यों ज्यों हुदयमें फेलती जायगी, त्यों त्यो हृदय स्वच्छ होता जायगा। 
जैसे जसे तुम हृदयसे बडे होते जाओगे, वैसे वैसे पापसे तुम्हे घृणा होती 
जायगी। पापके लिये स्थान ही नहीं होगा। यो वे भूमा तत सुखम्‌। 
नालपे सुखम्‌ अस्ति।” जितना समझ लो। यही पाप-नाशक मत्र है।” 

वरुण : वेदोमे वरुणको पश्चिम दिशाका और सागरका अधीदवर 
कहा गया है। व्‌ (घेर लेता )+अुन (छतार्थ प्रत्यय ) , जिसने 
पुथ्वीकों घेर लिया है। 

भुज्यु : अग्वेदमे जिसकी कथा है । कहते है कि भृज्यु अपने पृत्र 
तुत्र पर अक बार गुस्सा हुओ। जिससे अन्होने तुग्रको दूसरे टापू पर बसे 
हुओ दुश्मनोके खिलाफ छडनेके लिओे भेज दिया। रास्तेमे अुसके 
जहाजमे सुराख हो गया, जिससे वह बडी कठिन परिस्थितिमें आ 
पडा । किन्तु अश्विनीकुमारोनें सौ पतवारोबाली नौकामे आकर असे 
सुरक्षित किनारे पर पहुचा दिया। 


(# 


ई 0! |# 


पृ २६४ 0३ 
॥ रेहको गहा मे 
१० २६१ एप 
ग्ागोकी रोपक १॥ 
१५४ २६६ (४९५ 
पर वि" प० फू 
शजदुपार विगव मा 
कपतानृततार १३ ५ 
देंहिये ( भातीब ५ 
झोगणाव। | 
भक्त ६॥ न 
तीर, ॥आ 
दामोत ' ५.० 
हलवा ददणाह। 
म्ाएरी «| 
ताप्रो१ ।६ 
जादा और ६ 
दत॒दा पं ।॥९७ 
वहा निखित गाहम 
ताग्रर्तिषति 
। दो (६३॥१॥ 
बलवाले ॥॥) पु 
वाद भविषत बी 
पथ क्षेक़े बाहर ५; 
घिरी बढ़ा « 


हब अिकनन पीके. कमरकनकन ५ 
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 उफाइच लक 
हैः ' गगियात लत 
7] कसा 
“7 जगा कफ हो 
ग्एिउंद्ा। 
77 रू कसर 
» 4 है एक सजग सिम, गए 
"४" णणणएशए उत्त गृण्वित् है 


“ »“ ०: ॥ 577 पसतत् हैवागा ते 


+५एणणारजस् ते हैं। हम 
८ “४ “सर उर प्रोवाद, ऐसा] 
ह7 शा गा सगयतेशुल्लाएतातीत 
४ धह7 ह7 है। गलत ताप पका 
--- ह+ मम रे पत्ाज्ना कि 
77 * आजा दिवान है। बुझा का 

« -+ मोंयों हम सच ही गंगा! 
५ ८ + माह बंध पा हुए एण ! 
.. >॥, मो ता। गई मा तप 
>> मय हो। गत पालाओई री है 
एच गिर दौर गाता शत 


0 (दा पा) 


सनुचवनन्‍्ध ४०७ 


पृ० २६४ जलोदर ओक रोग, जिसमें पेटमें पानी भर जाता 
है। छेखकने यहा जिस गव्दका प्रयोग जलस्पी अदरके अर्थमे किया है। 
पु० २६५ सिदवाद “अरेवियन नाजिद्स में जिसकी सात 
यात्राओकी रोचक कथा हे। 
पृ० २६६ सिंहपुत्न विजय सिलोनकी प्राचीनतम परपराके अनु- 
सार भि० स० पूर्व छठी शताब्दीके मध्यमें सौराप्ट्रके सिहपुरका 
राजकुमार विजय साहसपूर्ण यात्रा करके सिलोन पहचा था। विद्दानोके 
कथनानुसार वह पौराणिक नहीं, वल्कि जँतिहासिक व्यवित है। 
देसिये (भारतीय आर्यभाषा और हिंदी /-- छेसक श्री सुनीतिकुमार 
चट्टोपाध्याय । ) 
भुगुकच्छ आजका भडीच। 
सीपारा - प्राचीन शूर्पारक। 
दाभोछ * पश्चिम तट पर स्थित भेक अतीव मनोहर और बडे 
महत्त्वका वदरगाह। 
मगलापुरी आजका मगर या मगलोर। 
तामञ्नद्वीप सिलोन, लका। 
जावा और वालिद्दीप. सिगापुरके दक्षिणमें ये दो हीप है । 
वहाका धर्म अस्लाम है, लेकिन हिन्दू सस्कृतिका असर बाज भी 
वहा निश्चित मालम होता है। 
ताम्रलिप्ति आजका तामलुक | 
दसो दिज्ञाओमें महावण्ममें लिखा है कि “बौद्ध धर्मका प्रचार 
करनेवाले मोग्गलीपुत्त (तिस्म) स्थविरने सगीतिका कार्य पूरा करनेके 
वाद भविष्यत्‌ कालके वारेमें सोचकर और यह ध्यानमें रसवर कि 
मध्य देशके वाहर बौद्ध धर्मकी स्थापना होनेवाली है, कार्तिक मासमें कुछ 
स्थविरोको अलग अछग स्थानोमें भेज दिया कश्मीर ओऔ” गाघारमें 
मज्ञतिककों, महिप मडलमे महादेव स्थविरको, वनवासीमे रव्खितको, 
महाराप्ट्रमें महाधम्म रविप्ततकों और योर ( यग्न ) छोगोंके देखमें 
महा रविसत स्थविरकों भेजा। 
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मज्ञिम स्थविरकों हिमवत (हिमालय) प्रदेशमे तथा सोण 
और अत्तर जिन दो स्थविरोको सुवर्णभूमि (त्रह्मदेश) मे भेजा। महा- 
महिन्द, जिष्ठिय, आअत्तिय, सबक जौर भदसाल जिन पाच स्थविर 
शिष्योको 'तुम सुदर लकाद्वीपमे जाकर मनोरम वुद्धधर्मकी स्थापना 
करो कहकर अस द्वीपमे भेज दिया।” १-८ 

पृ० २६७ धर्म-विजय : कलियकी विजयके बाद मनमें अआत्पन्न हुओ 
पश्चात्तापका वर्णन करनेवाला जो शिलालेख अशोकने खुदवाया, 
अुसमे असने कहा है कि “महाराजके मतके अनुसार पर्मके द्वारा 
प्राप्त हुओ विजय ही श्रेप्ठ विजय है। 

गेडेंकी तरह अकुतोभय मूल बौद्ध ग्रथोमे गडेकी नहीं वल्कि 
गैडेके अकेले सीगकी अपमा है। सव प्राणियोके दो सीग होते हैं, 
किन्तु गैडेकी नाक पर सिर्फ अंक ही सीग होता है। 

धम्मपदमे जिसी सदर्भमे अकेले हाथीकी अपमा दी गगी है 


नो चे लभेथ निपक सहाय सर्द्धिचर साधु विहारिधीर। 
राजा व रट्ठ विजित पहाय ओको चरे मातगरख्त्रे व नागो।। 


[ यदि निपुण, साथ चलनेवारा, साधु विहारवाला घीर पुरुष 
मित्रके सपमें न मिले, तो जैसे हारे हुओ राज्यको छोडकर राजा अकेला 
चला जाता है, या मातग अरण्यमे हाथी अकेला घमता है, बसे 
अकेले ही घूमना चाहिये। |] 

अकस्स चरित सेय्यो नत्यि बारे सहायता। 

ओेको चरे न च पापानि कयिरा अप्पोस्सुक्कों मातगरझ्ते व नागो |। 

[ अकाकी चर्या श्रेय है, वालूक (अज्ञानी) से कोओ सहायता 
तही मिलती। मातग भरण्यमे भेकाकी हाथीकी तरह अल्पोत्सुक होकर 
ओअेकाकी चर्या करना चाहिये, पाप नहीं करना चाहियें।] 

सोपारा, कास्हेरी, घारापुरी * वम्बजके आसपासकी वौद्ध गुफाये। 

खंड-गिरि, अुदय-गिरि . अडीसाके दो पहाड। यहा वोद्ध गुफाये 
हैं। सम्राद खारवेलका प्रख्यात शिलालेख भी यही है। 


(॥ (॥॥/ 
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>> “+ “प्रा गर गएज्ये व गंगों॥ 

» “+ “जम, गा दिखाग पोर पृ 
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करमकामरी, नली 


कली ५०४4 


अनुदन्ध ४०९ 


महिन्द ओर सघमित्ता अगोकने अपने पुत्र महेन्द्र तथा पूत्री 
सघमित्राको बौद्ध धर्मका प्रचार करनेके लिठ्रे छका भेजा था। 
पु० २६८ चामिकिंग यरोपके अत्तर समुद्रमें ८ वी से १० वी 
शताब्दी तक लूट मचानेवाले जिस नामके डाकू | 
लक्ष्मीका पिता लक्ष्मी ममुद्रमें पंदा हओ, जिसलिओ पुराणोमें 
समुद्रको लक्ष्मीका पिता कहा गया है। यहा पर लेसकने जिस कहानीसे 
फायदा अआठाकर समुद्रमे यात्रा करनेसे प्राप्त होनेवाली छक्ष्मीके मर्थम 
लिन दव्दोका प्रयोग किया है। 
पृ० २६९ सर्व सन्तु निरामया ० पूरा इलोक अिस प्रकार है 
सवेधत्र सुखिन सन्‍्तु सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु खम आप्नुयात्‌ ।। 
[सब सुखी रहें, सव निरामय ८ नीरोग रहें। सव भद्र देखें। 
किसीको दुख प्राप्त न हो। | 


६२ दक्षिणके छोर पर 

पृ० २७१ घनुण्कोटी धनुष्कोटीमें दो समुद्रोके बीच भूमिका 
जो हिस्सा फैला हुआ है, वह धनुपकी कोटी जैसा कमानदार है। 
जिस परसे जिस स्थानका नाम घनुप्कोटी पडा है। 

रत्ताकर और महोदधि दोनोका अर्थ तो भेक ही है -- समुद्र । 

प्रदास्त मल अर्थ है कल्याणमय, शुभ, कुणरू। प्रशसापान भी 
हो सकता है। यहा दोनो अर्थोमि जिसका प्रयोग किया गया है। 
वबगला और मराठीमें जिस जब्दका दूसरा भी अेक अर्थ है चौडा, 
विशाल। यहा पर जिस अर्थमें भी लिया जा सकता है। 

आत्मनि अप्रत्यय जिसका आत्मार्में यानी जपनेमें विश्वास नहीं 
है। बलवदपि जिक्षिताना आत्मनि अमप्रत्वयव चेत | --गाकुतछ 

भूमिका पर स्थिर रहकर दो समुद्रोके वीच बड़े रहनेझे लिजे 
जो भूमि थी भुस पर सड़े रहकर। अल्पायंमें 'क' प्रत्यय रूगना हे, 
जिसका भी यहा छाभ अठाया गया है 
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“ रघुबशासें ” लिखा हुआ वर्णन: १३ वे सर्गमें रावण-वधके पश्चात्‌ 
सीताको लेकर राम प्रृष्पक विमानमे बैठकर अयोध्या वापस लौटते हे, 
तब लकासे निकल कर सागर पार करते हमे कुछ इलोकोमें सागरका 
वर्णन करते है 

वेदेहि पश्यामलयाद्विभक्‍त मत्सेतुता फेनिलमम्बुराशिम्‌। 
छायापथेनेव शरत्यसन्यम्‌ आकाशमाविष्कृतचारुतारम्‌ ॥२ ॥। 
गर्भ दघत्यकंमरीचयोउ्स्माद्‌ विवृद्धिमत्राश्तृवते वसूनि। 
अविन्चन वह्िमसौ विभति प्रह्लादन ज्योतिरजन्यनेत ॥। ४ ।॥। 
ता तामवस्था प्रतिपद्यमान स्थित दश व्याप्य दिशो महिम्ना । 
विष्णोरिवास्यानवधारणीयम्‌ औदुक्तया रूपमियत्तया वा।। ५॥। 
ससत्वमादाय नदीमुखाम्भ समीलयन्तो विवृताननत्वात्‌ । 
अमी गिरोभिस्तिमय सरन्ध्रेरुध्व॑ वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ || १०॥। 
मातड्भनत्रे सहसोत्पतड्धिर्भिन्नान्द्रिधा पश्य समुद्रफेनान्‌ | 
कपोलससपितया ये येपा ब्रजन्ति कर्णक्षणचामरत्वम्‌ | ११॥। 
वेलानिलाय प्रसुता भुजगा महोमिविस्फूर्जशथुनिविश्येपा । 
सूर्याशुसपर्क-समृद्धरागैव्येज्यन्त अेते मणिमि फंणस्थ ॥१२॥ 
तवाधरस्पधिषु विद्यगेपु. पर्यस्तमेतत्सरसोमिवेगात्‌ । 
अर्ध्वाकुरप्रोतमुख कथचित्‌ क्लेशादपक्रामति शखयूथम्‌ ॥ ६३ ॥। 
प्रवत्तमात्रेण पयासि पातुम्‌ आवतंवेगश्रसता घनेत। 
आभाति भूयिष्ठमय समुद्र प्रमथ्यमानों गिरिणेव भूय ॥ १४॥। 
दूरादयब्चक्रनिभस्थ तन्‍वी तमालछतालीवनराजिनीला। 
आभाति बेला लवणाम्बुराशेर्धारानिवद्वेव कलडूरेखा। १५॥। 
वेलानिल. केतकरेणुभिस्ते सभावयत्याननमायताक्षि | 
मामक्षम मण्डनकालहानेवेत्तीव विम्बाबरबद्धतृष्णम्‌ ॥ १६ ॥। 
जेते वय सैकतभिन्नशुक्ति-पर्यस्तमुक्तापटल पयोवे । 
प्राप्ता मुहर्तेत विमानवेगात्‌ कूछ फलावर्जितपूगमालम्‌ | १७॥। 
पृ० २७४ पर्वते परमाणों च० जिसका पूर्वषद जिस प्रकार है 
कवय कालिदासाद्या कंवयों वयमप्यमी।” पूरे इलोकका अर्थ जिस 


नी 
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१४ २३६ ३ 
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है 


४११ 


हम भी कवि हैं। पवंत 


अनुबन्ध 


प्रकार है. _ कालिदास आदि भी कवि हें, 
ओऔर परमाणुमें पदार्यत्व समान है।” 
बानर-यूय-मुरय रामरक्षा-स्तोतर्में हनुमानकी स्वुतिका श्लोक 
मिस प्रकार है 
मनो-जव मारुत-तुत्य-वैग 
जितेन्द्रिय वुद्धिमता वन्प्ठि। 
वातात्मज वानस्यथव-मुर॒प 
श्रीराम-दूत मनसा स्मरामि।। 
साम्पराय मृत्युके वादकी स्थिति । कठोपनिपद्र्में नचिकेतानें 
यमराजसे साम्परायके वारेमे पूछा था। 
पुृ० २७७ भुदये सबिता ० भुदयके समय सूर्य लाल होता है और 
अस्तके समय भी लाल होता है। बड़े छोग संपत्ति और विपत्तिके 
समय भेकरुूप रहते है। 
पृ० २७८ अब भिस त्रिविध पूर्णतामें से 
कीजिये 


« होगी याद 


पूर्णणमू अद पूर्णम्‌ जिद पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ भुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णण आदाय पूर्णम्‌ ओवावशिप्यते ॥। 
पु० २८० ब्राह्म-मुहर्त सुबह करीब साढ़े त्तीन बजेका समय । 
आत्म-चिन्तनके लिये यह समय अच्छा माना गया है। “ब्राह्ये मुहर्ते 
चोत्याय चिन्तयेत्‌ हितम्‌ आत्मन ।* 
पृ० २८१ आुदर-भरण नामक यज्ञकर्म॑ तुलना कीजिये 
वदनी कवछ घेता नाम घ्या श्रीहरिचे 
सहज हवन होतें नाम घेता फकाचें। 
जीवन करि जिवित्वा अन्न हे पर्णत्रह्म 
अदरभरण नोहें जाणिजे. यज्ञकर्म॥। 
[ मुहर कौर लेते हुओ हीका नाम लछो। मुपत्तवा नाम उतेनेसे 
सहज ही हवन होता है। जक्न पूर्ण ब्रह्म है जा वह जीवन 


कक फुल कक हक 
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कहते ही आयुको जीवन बनाता है। यह आुदर-भरण नही है, परल्तु 
जिसे यज्ञकर्म जानना चाहिये। | 

कन्य्राकुमारीकी कथा - वडासुर नामक ओेक दानवने शकरजीकी 
आराधना की और हिरण्यकशिपुकी तरह में जिससे न मरने पाअ, 
अससे न मरते पाओू” आदि वरदान माग लिये। किन्तु जिस रूवी- 
चौडी सूचीमें कुमारी कन्याका नाम दर्ज करनेकी वात आुसको नहीं 
सूझी। वरदानसे निर्मधय वता हुआ यह दानव ससार पर भारी जुल्म 
ढाने लगा। सारा ससार त्रस्त हो गया। अत शिवजीने पार्वतीको 
कुमारी कनन्‍्याका रूप लेकर ससारमे जानेकी बात कही। पाव्वेतीने 
ललिता देवीका अवतार लिया और दानवको मार डाला। फिर हाथमे 
कुकुम और अक्षत लेकर विवाहके लिओ शिवजीकी राह देखने लगी, 
क्योकि पहलेसे वैसा तय हुआ था। शिवजी निकले तो सही, किन्तु 
रास्तेमें क्रोधमूरति दुर्वासासे अुनकी भेट हो गओ। अनके स्वागतसें 
कुछ देर लूग गओ। अितनेमे कलियुग बेठ गया! और कलियुगर्मे 
विवाह नहीं हो सकता था। 

अत पार्वतीने हाथके कुकुम-अक्षत फेंक दिये और कलियुगकोी 
समाप्तिकी राह देखती हुओ वहीं खडी रही। 

पार्वतीके फेके हुओ अक्षत अब भी समुद्र-तट पर रेतीके रूपमें 
पाये जाते हैं। श्रद्धालु छोग मानते है कि ये चावल मुहमें डालनेसे 
खानेसे प्रसूतिकी वेदना कम होती है। कुकुमके समान लाल रेतका 
तो वहा पार ही नही है। 

६४३. कराची जाते समय 

पृ० २ ८३ अनुराधा, कृष्णचद्र - अनुराधा नक्षत्र। कृष्णचद्र ८ 
क्ृष्णपक्षका चाद। राधा और कृष्ण अन दो शब्दोका लेखकने यहा 
अच्छा लाभ आठाया है। 

६४ समुद्रकी पीठ पर 


पृ० २८५ गिरवारो* आचार्य कृपाकानीजीका भतीजा। भुस 
समय लेखकके साथ शातिनिकेतनमे रहता था। 
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अनुवन्ध ४१३ 


आगुनेर परशमणि छोजाओ प्राणे * पूरा गीत बिस प्रकार है 
आगुनेर परणमणि छोआओ प्राणे 
ओजे जीवन पुण्य करो दहन-दाने। 
आमार अेजि देहखानि तुले घरो, 
तोमार अभ देवालयेर प्रदीप करो, 
निशिदिन आकोक-शिखा ज्वलुक गाने। 
आधारेर गायें गाये परण तब 
सारा रात फोटाक तारा नव नव 
नयनेर दृष्टि हते घुचवे कालो 
जेखाने पडवे सेथाय देखवें आलो 
व्यया मोर, भुठवे ज्वले अध्चे पाने। 
आकाशमें जिस प्रकार चाद चलता है. रवीन्द्रनावके दूसरे भेक 
गीतमें जिसी तरहका चित्र है 
आजि शुवंला भेकादशी, हेरो निद्राहरा शनत्री 
भे स्वप्न पारावारेर खेया बेकला चालाय बमि। 
पृ० २८७ ध्येय सदा ० सूर्यमडलके मध्यमे स्थित, कमलासन पर 
विराजमान तथा केयूर, मकरकुडलू, किरीट और हार धारण करनेवाले, 
सुवर्णमय शरीरवाडे, गख-चकवारी नारायणका सदा ध्यान करना 
चाहिये । 
जीवतराम * आचार्य कृपालानी | 
भयकर दिव्य दिव्य «कंसोटी, परीक्षा। 
दिव्य” नामक ओअक अपन्यास काफी मणहूर है। 
पृ० २९० आत्मन्येव सतुष्द आत्मामें ही सतुप्ट । गीता, ३-१७ 
पूरा श्लोक जिस प्रकार है 
यस्त्वात्म-रतिर्‌ भेंव स्थाद आत्म-नृप्तश्‌ च मानव । 
आत्मन्येव च सतुप्टस तस्य कार्य न विद्यते॥॥ 
६५ सरोविहार 
पृ० २९२ असका काव्य तो दरसे ही खिलता है . 775 058706 
हिातवरई लाराीग्राग्राधां 40 ॥6 शक 
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शकुतलाकी तरह: जाकुतलके तीसरे अकके अतमे शकुतलछा 
दुष्यन्‍्तके साथ विश्रभाछाप करती है, अितनेमें वहा आर्या गौतमी 
पहुचती है। जिसलिओ शकुतला राजासे लताओके पीछे जानेको कहती 
है और जाते समय लताओसे कहती है 
'लतावरूय, सतापहारक, आमत्रनये त्वा भयोधपि परिभोगाय। 
और अिस प्रकार लतामडपके बहाने राजासे अजाजत लेकर जाती है। 
पृ० २९३ ययातिकों भी जीवनका आनन्द छोडना पडा: राजा 
ययाति भोग-विलासमें फंसा रहता था। जिसके लिओ असने अपने 
लडकोका यौवन भी ले लिया था। किन्तु बादमें अुसे विरति पैदा 
हुओ और समझमें आया कि 
न जातु काम कामानाम्‌ अुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्तवे पुनरेवाभिव्धते ।। 
| भोगोके अपभोगसे कामनाओका शमन नहीं होता। बल्कि 
बलिसे बढ़नेवाली अग्निकी तरह वे बढती ही जाती है। ] 
अनन्तासोके फव्वारे: अुसके पेडका आकार असा होता है मानो 
फव्वारा अुडता हो। 
६६ सुवर्ण देशकी माता अरावती 
प्‌ृ० २९७ कृपाका अत्पात बाढ़ । दूसरा भी ओक अथे है । 
नील नदीमे जब बाढ़ आती है, तब वह अपने साथ मिट्टी बहाकर 
लाती है, जिससे खेतोमे फसलू अच्छी होती है । जिजिष्शियन लोग 
असे 'नीलकी कपा' कहते हे। 
दशतरज खेलनेवाले कालिदास* कहते हैँ कि भवभूतिने अत्तर- 
रामचरित ' लिखनेके वाद पूरा ग्रथ कालिदासको पढ कर सुनाया था। 
कालिदास शतरजके बडे शौकीन थे। वे शतरज खेलते-खेलते पुस्तक 
सुन रहे थे। कालिदास ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे है, यह देखकर 
भवभूतिको बुरा रूगा। किन्तु अच्तमे जब कालिदासने ओक सूक्ष्म और 
रसिक सुधार सुझाया, तब भवभूति आश्चर्यचकित हो गये। पूरा ग्रथ 
सुननेके बाद कालिदासने कहा, ' नाटक अच्छा है, सिफे जओेक अनुस्वार 
अधिक है। 
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का (2 भर 
है! डर ६५ धुक 
हि क्र रँ 33 
()४६ ()८४(5(6॥800%4 2200(८6/0॥55 | कि 
कम 0 है ४ ७४७४७७७७७७४७०४ 
४ ॥07 07 23४ १.8., तरफ्ार्ए--फ्रफ्ठफह ४! है ० क । 
,. >*ध्प्ता 200-2000027287)8. 428 0 दया 
है 
ए- निर्दलीय प्‌ 
दब व७४... निर्दलीय[ । 
० मन शरशिलल | 
कक 2 राम और सीताकी गपशपका वर्णन करते हुबण भवभूतिने लिखा म्ल्द्चिद 
४ शक था 2 मो इज ६ 
व 57) अविदित-गत-यामा रात्रिरेव व्यरसीतू ।। रह ए हर 
हे नि हा मा 
पी [ जिस प्रकार (भेव) (मिघर-अधरकी गपशप करते करते) कि हें +-० ५ गा 
__ माफ़ प्रहर कंसे वीतते गये यह मालम ही नहीं हुआ औभौर सारी रात 394४ ४ 7४ 
ह म “उिकया।। घीत भगञी । ] रा हम । 
व के कालिदासने अनुस्वार निकालनेकी वात कही और पूरा अर्थ है 5 
'्लविकोग़े.... बदल गया। आसमें चमत्कृति पैदा हो गबी #प्रचलशना दूसप ता)... 
के... अभियान हर न्ज्ट्क अकत 72 ला पं गत ३4 
जी मन अविदित-गत-यामा रात्रिरेव व्यरसीत ।। 5 3 
हक लि [ (मिघर-अुधरकी गपशप करते करते) प्रहर केसे चले गये पक मा 
कि | जिसका पता चले विना मात्र रात्रि ही पूरी हो गजी (हमारी अधिली आन 
को हे हा कर बातें पूरी नहीं हभी )।] कस 7 
| है | ण्ह जेक दतकथा ही है, वयोकि कालिदास और भवभूति ' पक अप कम 
उनका जन्‍्मलक बे द्वः हा तर्ज के कक 
; कि हज समकालीन नहीं थे। पछउले घनाय दे. 3नि॥| 
& हब ४7 ह 5२१५१ 7०६ कु +४ 
9 ३०० ५ शान-राज्य * ब्रह्मदेशके चीनकी सीमाके पासके आधे स्वतन न कक. 7 
हे कं राज्य । शान लोग ब्रह्मदेश, आसाम, सियाम भौर दक्षिण चीनमें लि ह 
3 ॥ व कलर रहते है । वर्णसे गौर तथा घम्मसे वौद्ध। वडे मेहनती। आुनमें वहुपत्नी- 7 शिरकत 
लावा दे। दूत ग वी $। ६ 3 78 ४ 
मत ही ६ कन क्ञ प्रथा चलती है। बम कद मा 
| हू >« ८“ | मी3 १४४ जैसे 4 विज किक 2 पक मर कर प्र 
2 85 लय जहाजका पक्षी. जैसे भुद्ि जहाजकों पछी, फिरि जहाज प॑ ! हम 
_- दत है। गिपिए न 
जगा एन मिल है आवे। ' - सूरदास । हज आर “ 
हे उल | था हि ' अनित्या वत सरकारा सत्वत्ति-्व्ययधमिण ।* | 
था * कै ली छा अनिच्चा बत ० “अनित्या वत सर ग 5 व्ययधमिण । गे पक 
४24 धनक्ा पकिय [ अत्पत्ति और नाथ यही जिनका घर्म है, अपे सस्कार (सृप्ट 0 
अत आआ प्याज *2॥| १७ ढः लि ह। 
कि पदार्थ) अनित्य ही हैं।] [६ 28: कक आह पे | 
3 2 छह शत * थकेमादे लोगोका तत्त्वज्ञान। अधि आज औी 2 
न्‍्जााओ मी ३ ,३ बह 38 ५ 
टए * हितदात चिरन्तन - चिरकाल तक टिकनेवाला। सम्पूर्ण ज्ञानवाले छोगोका ली म 
“लत तेग्नोव तत्त्वज्ञ का अल पक डर | 
* वात ग व अ त्वज्ञान । दल अत कल कक मद 3५ 
हे | कई १५ सुदण * ब्रह्मदेगका क्र र 
बचा ही सु ह्म दकालीन नाम । हक लक पक 
हे आओडणी ९ हि कब 
न >> शि जड़ 
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24-4० न>-» -+-मी। 334 वीाक>म-- 


हे ॥ गयी रत 7 ॥॒ 
६७ समसुद्रके सहवाससें | मिल हुँ मे 


पृ० २९९ कच्ची छींककी तरह : अुपमाकी नवीनता और बी बार शिव ।7 


ओवचित्य ध्यानमे लीजिये । 


। बाज 

पृ० ३०१ त्रिकाड तीन काड यात्री तीन भागवाला। श्रवणके । ततत 

तीन तारे होते 'है। मृग चक्षत्रके पेटमे तीन तारोका जिपु त्रिकाड नक्षत्र विम बॉरिए 
होता है। अुसीके जेसा श्रवण होता है, अत असे त्रिकाड कहा गया है। " 

खस्वस्तिक * हम जहा कही खडे रहते हैँ वह्ाका सिर परका ही जा 

भाकाशका भाग या विन्दु। अग्रेजीमे जिसको झेनिथ कहते है। कक ही 

पृ० ३०२ प्रकाश चमकाकर . जिस प्रकार तार-विभागमे “ कट्ठ ' क्या पा कील है 

और कड'” जिन दो ध्वनियोसे सारी लिपि तैयार की गयी है, अुसी लक 

प्रकार रातमें प्रकाश चमकाकर दूर तक संदेश भेजे जाते है। दिनमें 3 

सूर्यप्रकाशसे भी असे सदेश भेजे जाते है । अुसे 'हेलियोग्राफ ' कहते है । बमए एल 

पुृ० ३०५ त्रिखड सहकार : अफ्रीकामें मूल काले वार्शिदोके कसी विवापर 

अलावा (जो गुलाम था मजदूर होते है ), राज्य करनेवाले भोरे पंप थे 
युरोपियन लोग भी हुँ और तिजारतर्क लिओे पूर्वसे आये हुओ गेहुओ एके इ्त है 

रग या पीले रगके अरव, हिंदुस्तानी और चीनी लोग भी है | तीनो त् तर 

खडोके जिन छोगोके बीच जो सहयोग चलता है, अुसको त्रिखड ला 

सहकार कहा गया है। अलूवत्ता, यह सहयोग विषम है। बायत 
६८ रेखोल्लघन' । गर्प्रल-- 
पृ० ३०६ रेखोल्लघन : भूमध्य-रेखाका अुल्लघन। (४ ३११ मिः 


शातादुर्गा . शुभकरी शाता और भयकरी दुर्गा। शातादर्गाका 
देवालय गोवामे है। 


६९, नीलोजत्नी 


पृ० ३०८ श्री अप्पासाहब: औधके अतिम राजाके दूसरे पृत्र 

श्री अप्पासाहव पत। आप भारत-सरकारके कमिद्नरके नाते अफ्रीकार्मे 
थे, तब वहाके लोगो पर आपका अच्छा असर हुआ था। 

पृ० २३१० ओऔशोपनिदद्‌ * अठारह मत्रोका ओेक छोटासा अप- 

निषद्‌। श्री विनोवानें क्रिसकों वेदोका सार और गीताका बीज कहा 
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। गावीजी कहते थे कि जिसमे हिन्दूधर्मका सारा निदोद था जाता 
है। किसका पहला मत्र आन्हे विशेष प्रिय था क्षोर आुस पर जुन्होने 
कओ वार विवेचल किया था। ओीयापनिपद्का पहला मनन यह है 

ओआजगावास्यमिद « सर्व यत्किच जगत्या जगत्‌। 
तेन त्यकतेन भजीया मा गूव कस्यस्विदवनम्‌ ।। 
अिस अपनिषदको ओज्ावास्थोपनिपद्‌ भी कहते हैं। 
साडुवय अपनिषद्‌ औलोपनिपद्स भी छोटा है। जिसमे सिर्फ 
बारह मत्र है। क्षिसमे व्थ्कारके द्वारा सारे अद्वत सिद्धान्तका विवेचन 
किया गया है। गौडपादाचार्यने भिस पर जो कारिका लिएी है, वह 
अद्वेत सिद्धान्तका प्रथम निवव मानी याती है। जिसीकी बुनियाद 
पर श्री शकराचार्यने अपने मतकी स्थापना की है। 
अघमर्षण सृक्‍्त जिसकी जानकारी अर्णवका आमनण नामक 
प्रकरणकी टिप्पणियोमे दी जा चुकी है। 
में यदि सस्कृतका कवि होता सस्द्रत कवि दाल्मीक्नि पया- 
प्टकम कहा हे 
त्वत्‌ तीरे तहकोटरान्तस्गतों गगे। विहगो चर 
त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि ! वर मन्स्योड्थया कच्छप । 
नवान्यमा मदान्व-सिधुर-घटा-सगट्ुन्घटो... रणतृ- 
कार-बस्त-समस्त-बेरि-वनिता-लव्य-स्तुतिर भूषति ॥ 
पृु० ३१२ मि० स्पीक (8790० ) जॉन हेक्षिय ( १८२७- 

१८६४) नील नदीका मुदयम सोजनेबाला। हिन्दुस्तानी फौजमे भरती 
हुआ । पजावकी लडाजीमे मनहर हुआ । भुसे उद्टियो्में हिमालय, 
तिब्बत आदि प्रदेशो्में घमनेका शौक था। जफ्रीकाके भूगोलमें रस पैदा 
होते ही १८५४ में बटेनके साथ वह अफ्रीका शरया | सोमालीलर्॑डर्मे 
घुमा । अुसका वर्णव अुसने उपनी ''एशक्श 60 0 ॥॥6 ॥05- 

९०एश७ एा 6 $6फ्राट्ट ० 6 वधांट! ( १८५०४ ) नागंक 
पुस्तक लिखा हु । असके वाद दह अशीकाके मच्यमे स्थित सरोवशोती 

पोज करने निकछा । असकी मान्ण्ता जी कि शिनमे से अत्ताकी 
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ओरके विवटोरिया न्याज्ा सरोवरम ही नीलका आुदुगम है । असने 
अपनी यह मान्यता सप्रमाण “प्रगा6 उठपरणानवं 0/ ६86 स्‍0$00ए७/ ६ 
07 ॥]6 80006 ० ६6 7शा&? नामक पुस्तकमे सिद्ध की। 
बर्टनने अुसका विरोध किया । बर्टनके अनुसार टागानिका सरोवरमें 
नीलका अदगम था। दोनोके वीच सार्वजनिक चर्चा रखी गगी । 
चर्चाके पहले ही दिन स्पीक शिकार खेलने गया था, जहा वह 
अपनी ही वद्ककी गोलीका जिकार हो गया। र 

पृ० ३१३ चद्रग्ररि रामायणके अनुसार सिन्धु और सागरके 
सगम-स्थान पर स्थित अतशुग पर्वेत। यहा 'रुवेन ज़ोरी” पर्व॑त। 

मेरु पर्वत : भागवतके अनुसार जवुद्वीपमे जिलावृत्तके मध्यमे 
स्थित सोनेका पर्वेत। यहा मध्य अफ्रीकाका आुसी नामका ओक पर्वत, 
किलीमाजारोका पडोसी | 

अच्छोद सरोवर वाणभट्टकी काव्बरीसे यह नाम लिया 
गया हे। न्‍ 

'जआम-मदेश्  . सुवार्ता। अग्रेजी गॉस्पेल'। 

पु० ३१४ स्टेन्ली . सर हेतरी मार्टन ( १८४०-१९०४ ) 
ओअक मामूली किसानका छडका। मूल नाम जॉन रोछाड। वचपन बडी 
कठिताआमे बीसा। मदरसेमें शिक्षककों पीटकर भाग गया था। सुओी- 
धागा वेचनेवालेके यहा काम किया। कसाओके यहा भी काम किया। 
बादमें न्यू ऑलियन्स (अमेरिका) जानेवाके अंक जहाजमे कंविन वॉयकी 
हैसियतने काम किया । वहाके स्टेन्ली नामक ओक व्यापारीने अुसकी 
मदद की । बादमे अुसको गोद लिया । तवबसे वह स्टेन्लीके नामसे 
पुकारा जाने लगा। पालक पिताके अवमानके बाद फौजमे भर्ती हुआ। 
युद्धेके दरमियान गिरफ्तार हुआ। मुक्त होनेके वाद जब वापस घर 
लौटा, तव माने घरमे रखनेसे मिनकार किया। जिससे असके दिलको 
बडी चोट लगी। रोटीके लिझ्रे जुसने खलासीका जीवन स्वीकार किया। 
अमेरिकाके नौकादलमे भर्ती हुआ । वादमे अखवारोमे लेख लिखने 
लगा । अुसकी वर्णन-शक्ति अच्छी थी । कभी युद्धोमें सवाददाताके 
तौर पर काम किया। १८६६९ में “न्यूयॉर्क हेरल्ड के सचालकने अुसको 
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2 सन न मर सपने 
पउक्ल का छ्नअमछर ॥.8 फ््तशए--फ्रकए्कण ५... ४५ हे रे 
+8४3..200 .92 ६ ॥ २६ + 
+ री >> नम ली 
065७ | र शा हि 
हि बदल *६... निदलोय | 
्जफतामा गैर लिओ निकले हे | ( 
रे गया तार देकर पेरिस वलाया, और अफ्रीकाकी योजक छिल्ल निकल हू पट ५:2:::,.:...-........ 
हि जल लिविग्टनकी खोज करनेका आदिण दिया। करीब थेकर सालका क [टममुप | --- 
की कि काम के दौडवपके बाद वह १० नवम्बर, १८७३१ का झुजाजाम छलिविग्स्टनस एिलापपार ४:22 ५+ 
| हि ओ हि "| ग्त्त मिला । क्षिस प्रवासका वर्णन अुसने “॥20४ | $007  .09972540770 ॥॒ कद है 
जा ल़ाणा। (१८७२) नामक पुस्तकमे किया है। जल बगरमे असकी कहानी पर कि 33 ८४ हे 
जाके रद लोगोका विश्वास नहीं बेठा । मगर असत लिविग्स्टनकी डायरिया । जा न“ 
के दिसाओ, तब जाकर लोगोफ़ा विंब्वास बैठा । सूती विवटोरियाने तट हट ५; 
हटकर लि गे अमभे नासकी रत्तजठित डिब्बी भेटमे दी। किल्तु जिस प्रसमम छाम्राव ; | हे 
3 206 मिका अस पर जो अविश्वास दिखाया और जो गालिया बरसायी, अससे म पमुध तंगावचार दका। है ट्‌ 
॥ 7, ६ ॥ हो पर ग्विति गत असका मन हमेशाके लिये सट्टा हा गया। ४ >> ८++ ४८ 
ले था पाए समा बसा के के), सन १८७४ में लिविग्स्टनकी मृत्युके वाद अुसका अह्ृग काय की र्‌ 
पूर्ण करनेके लिझे डेली टेलिप्राफ के मालिकने चदा बिकट्ठा कर्रँ अल 
जया ताइग हे की स्ि स्टेल्लीकों दिया और भिसके नेतृत्वमे अक दुकडी अफ्रीका भेजी। तीन 5 लो ट हक 
साल यात्रा करनेके वाद अुसने सिद्ध किया कि लिविग्स्टननें जिसे है ऐफर बुाा हा 
४. अप व लआवाबा ' कहा था, वह और कागों नदी ओेक ही हे। और झुस्का पते चराय के 2") , 
> -- म४ [गन] पूरा जल्मार्ग अुसने निश्चित कर दिया । जिस काममे असने जो हक 0 के 
3 «+ मा गम नी ए। दल दी कृष्ट अठाये असका कोओ हिसाव नहा है। झुतन विक्‍्टोरिया न्‍्याजाका हे - 
_> >दपपार मी गई क्षेत्रफल निश्चित किया। ठागानिकाकी छलवाओ ओर क्षत्रफल निश्चित -3089 30 # माई, | 
__ -| ऋभा शा हिग। किया। डवेरू नामक नये सरोवरकी खोज की। जिस याव्राका वजन न 5 
५ अमर नया कि कम असने '[[पाठ्पही पीढ एिकाान ८०णाताताः नामक जपनी पुस्तकम कल हक हि # कर “ 
गत कि नए मी किया है। असकी जिस यात्राके कारण नील नदाक जुद्गमक आसपासका बजा लत ता 27२४४ है 
' न कम हे पोल के सारा प्रदेश अग्रेजोके मरक्षणम आ यया। अल 2 
३ आरके नी कागो नदी अफ्रीकाके मध्य प्रदेनकों चौरवर जानेवाला जलमाग ह, एक उसे नाम 
न लिमिक यह असकी महत्त्वका लाज ह ! सवा सहत्य बेल्जियम हज लिया- आओ शक -हं 
० 4 £ दाद कं जल गिल अकट ३०६; हे: मरे बे ्ः $ 
हा 2 कं प्क्ो पोल्ड दितीयने जन्झछा तरह उमत लिया परा। असने अपने कुछ लछागाका हि 8 
4 लता वाह! अफ्रोकासे वापस लौटनेवाले स्टेस्दीसे मिलनेक लिआ माउल्स भेजा था। । हक कक 
कि 2 हद हित अच्होने राजाकी ओर्से स्टेल्लीकों वापस कागो जानेकी सूचना को। क्न्ति हम अली ० जे * 
डर तले हि स्टेन्ली अस समय आराम करना चाहता था। लत हुस्न जिस सृचनाको कपल की जम ) 5 ह 
न 7 कु पी * हक स्वीकार नहीं किया। १८७९ में लिओपोल्टन अुसे फिरसे जानेकी सूचना हा 
> हे प्र्पौ हेी ढ् [ ३३४2५ |... ७«« हो न 
हक हि 


७3.0075 (03,080: 
#आक जल िलननलल ल जल सच 
रे न ् गा, अं ब्म्कक ८ ल््य्व्द शक | कट %२६05 ५; 


जीवदलोला 


की। स्टेन्लीनें तव तक अग्रेज व्यापारियोमे काग्रोके वारेमें दिलचस्पी 
पैदा करनेकी काफी कोशिश की। किन्तु जिसमें अुसको सफलता नहीं 
मिली । जिसलिओ ब्रुसेल्स जाकर लियोपोल्डकी सूचना और योजनाका 
अुसने स्वीकार किया। वह फिरसे कागो गया। पाच वर्षकी मेहनतके 
वाद असने लियोपोल्डके आधिपत्यके नीचे कागोके स्वतत्र राज्यकी 
स्थापना की । जिसका वर्णन अुसने अपनी “वराढ एणाह० गाए 
(6 ए०ए्स्‍ातावह रण ॥8 गि&९७ 586? (१८८५) तामक पुस्तकमें 
किया हूँ। 
, १८८४ में वह फिरसे युरोप लछौटठा। आुसके भाषणोकी वजहसे 
जमेनीमे अफ्रीकाके वारेमे रस अत्पन्न हुआ युरोपके राप्ट्रोमे अफ्रीकाको 
कब्जेमे लेनेके लिये होड शुरू हुओ | स्टेन्ली जिग्लैडमें रहा, किन्तु 
वेल्जियमके राजाके प्रति अुसकी निष्ठा भी असे खीचती थी। दोनोका 
हित सिद्ध करनेके लिय्रे वह फिरसे अफ्रोका गया। भूमध्य-रेखाके आस- 
पासके प्रदेशोमे घमते हुओं अुसके करीब दो-तिहाओ साथी मर गये, 
कुछ साथी मारे गये । किन्तु वह हिम्मत नही हारा । अुसने अपना 
कार्म जारी रखा, और अग्रजोके लिये असने वहाके अमीनसे काफी 
रिआयते प्राप्त कर छी । जिस भयानक यात्राका वर्णन असने व 
8765६ 8॥708 ” नामक ग्रथमे (१८९०) किया है । 

आस यात्राके बाद जब वह वापस जिग्लेड छौटा, तब आुस पर 
विविध सब्सान वरसाये गये। ऑक्सफोर्ड और कंम्त्रिज विश्वविद्यालयोने 
अुसको ऑनरेरी डिप्रिया प्रदान की । असने ओक कलाकार स्वत्रीसे 
गादी की। असके आग्रहके कारण वह पालियामैण्टमें चुना गया। किन्तु 
जिसमे अुसको कोओ दिलचस्पी नहीं मादूम हुओ । अपनी जवानीके 
समयक्ते वबात्रा-वर्णन अुसने ४५४ पएद्लाप वाइएटॉ5 ब00 20एथशापि89 ॥ 
नामक ग्रयमे दिये है। सन्‌ १८९७ में वह आखिरी बार अफ्रीका गया। 
अुसका वर्णन अुसने ' ॥क्रा०प्थ्टा। 800 ॥ 6॥70०8 नामक ग्रथमे किया 
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जा 


है (१८९८)। सन्‌ १८९९ मे शअग्लैडके राजाने अुसे नाजिट का 
खिताब दिया। जीवनके अतिम दिन निवृत्तिमें विताकर सन्‌ १९०४ में 


अमकी मत्यु हुओ। 


(॥ ( 
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०४ गण जा इस बात वक्ष 

»« “-+ 5 गर गण बातो 
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» ८“ “भा फ॑र्वीआापी।दोगेा 
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धार बाग वात के 7 
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लनुवन्ध ४२१ 
मिसर सरऊृति मिस्रमें पुरोहित, राज्यकर्ता वर्ग, किसान और 


कारीगर, मजदूर या गुठाम अिन चार वर्गाफी समाजनब्यवस्था 
चलती थी। 

पृ० ३१५ अफलातूनकोी ' समाज-रचना अफलातूनने  रिपब्लिक 
नामक अपने ग्रथर्म आदर्श नगर-राज्यका चित्र सीचा है, जिसमें भुसने 
लोगोकों चार वर्णोमें वाठा है (१) राज्यकर्ता तत्त्वन, (२) लडनेवाले, 
(३) किसान, कारीगर और व्यापारी तया (४) गुरूम। 


पृ० ३१६ अद्वत्थामा अश्व कस्तरामन्‌। स्वामन्‌ छबल। यहा 
स्थामन स का लोप होता है। 
७० वर्ष-गान 
पु० ३१६ कालिदासका इलोक यह है वह इलोक-- 
नवजलवर सनद्धोश्य न दृष्तनिशाचर । 
सुरवनर जिद दूराक्ृष्ट न नाम घरासनम्‌ || 
अयम अपि पटुर्‌ थारासारों न वाण-परपरा | 
कनक-निकप-स्निग्या विद्युत्‌ पिया न ममोवेशी |! 
“+ वितमोर्यशीयमू, अक ४ इलोऊ ७ 


यह निग्चय अलकारका अदाहरण है । स्लोकका थर्य मृष्मे 
दिया टी हे। * 

पृु० ३१७ चिर-प्रवासी 
मानते थे। रोगी, चिर-प्रवासी 


जीवन-प्रवाहको परास्त करनेवाले पुरू 


हमारे लोग चिर-प्रवासफ्ो मरणतुन्य 
यज्जीवति तन्मरणम्‌ | 
जीयन-प्रया ह, 


प्रवाह। पानीऊका प्रवाह मनु[यकों जागे जुस पार जानेसे टोफ़ता है। नी 


पर पुठ बननेसे नदीकी यह रोउलेक़र शक्ति परास्त होती ह। 
सेतु भेतुका अर्य है बाप। 
पृु० ३१८ छोटेसे घोसलेका रुप यह 
वचनसे सूझी है। 
यन भवति विज्व ओेकनोटम्‌ | 


आए, 


जहा सारा विश्य अंक छोटासा घोसला यने याता हू। स्व भायान 


ही असे घोसकेमें रहनेवाले जीवोफो गरमी देनेवाता पक्षी ट। 
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की। स्टेन्लीनें तव तक अग्रेज व्यापारियोमें कागोके बारेमें दिलचस्पी 
पैदा करनेकी काफी कोशिण की। किन्तु जिसमें अुसकों सफलता नहीं 
मिली । जिसलिओे बरसेल्स जाकर लियोपोल्डकी यूचचा और योजनाका 
असने स्वीकार किया। वह फिरसे कागो गया। पाच वर्षकी मेहनतके 
वाद अमने लियोपोल्डके आधिपत्यके नीचे काग्रोंके स्वतत्र राज्यकों 
स्थापना की । जिसका वर्णन अुसने अपनी “वाह एणाह० गाए 
(7० एताग्रतीमह णी ॥8 थिलछ डी्वा०? (१ ८८५) नामक पुस्तकमें 
किया हैं। 
, १८८४ में वह फिरसे युरोप छौटा। अुसके भाषणोकी वजहसे 
जमनीमे अफ्रीकाके वारेंमे रस अत्पन्न हुआ। युरोपके राप्ट्रोमे अफ्रीकाको 
कब्जेमे लेनेके लिओ होड शुरू हुआ । स्टेन्ली जिग्लेडमे रहा, किन्तु 
वेल्जियमके राजाके प्रति अुसकी निष्ठा भी अुमे खीचती थी। दोनोका 
द्वित सिद्ध करनेके लिझे वह फिरसे अफ्रीका गया। भूमध्य-रेखाके आस- 
पासक्रे प्रदेशोने घूमते हुओ आसके करीब दो-तिहाओ साथी मर गये, 
कुछ साथी मारे गये | किन्तु वह हिम्मत नहीं हारा । आसने अपना 
काम जारी रखा, और अग्रजोके लिजे अुसने वहाके अमीनसे का फी 
रिआयतें प्राप्त कर छी । जिस भयानक यात्राका वर्णन अुसने व 
[)08॥76४. ४.708 नामक ग्रथमे (१८९०) किया है। 

झिस यात्राके बाद जब वह वापस जिग्लैड लौटा, तब आस पर 
विविध सन्‍्मान वरसाये गये। ऑक्सफोर्ड और केस्त्रिज विश्वविद्यालयोने 
अुसकों ऑनरेरी डिग्रिया प्रदान की । अुसने ओक कलाकार स्त्रीसे 
अशादी की। असके आग्रहके कारण वह पालियामेण्टमें चुना गया। किन्तु 
झिसमे अुसको कोओ दिलचस्पी नहीं माटूम हुओ । अपनी जवानीके 
समयरे थात्रा-वर्णन अुसने रथ रिक्वा9 पृप8५९5 70 2 (एशएधप2ट5 
नामक उप्रमे दिये है। सन्‌ १८९७ में वह आखिरी बार अफ्रीका गया | 
अुसका वर्णन अुसने व्रग्मा0एह) 500॥ 8॥70०8 ' नामक ग्रथमे किया 
है (१८९८)। सन्‌ १८९६ में अग्लैडके राजाने अुसे 'नाजिट का 
खिताव दिया। जीवनके अतिम दिन निवृत्तिमे विताकर सन्‌ १९०४ में 
अुमकी मृत्यु हजी। 


हक ०८८7९ (॥//॥#7॥ | 
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ि>बमह 5 बम जन 
क्- छा |] | 


३३७+मेक- आायाक 
३१ पा १ 


७0३४ हिवक+ "बीत... जिक्र कम पनसक. धावोनमकमना+ न ०, 


हि के 


फरार सता... पाप नयामनकोड... थाम. 
हु ४ 4 १३)॥ 


कै (्‌ ए हु है। ५4 


। भा पद 
की 


# 


अनुवन्ध ४२१ 


मिसर सस्कृत्ति - मिस्रमे पुरोहित, राज्यकर्ता वर्गें, किसान और 
कारीगर, मजदूर या गृुठाम जिन चार वर्गकी समाज-व्यवस्था 
चलती थी। 
पृ० ३१५ अफलातुनको ' समाज-रचना अफलातूनने ' रिपब्लिक 
नामक अपने ग्रथमे आदर्श नगर-राज्यका चित्र खीचा है, जिसमे आुसने 
लोगोको चार वर्णोमे वाठा है. (१) राज्यकर्ता तत्त्वज्ञ, (२) लडनेवाले, 
(३) किसान, कारीगर और व्यापारी तथा (४) ग्रुलाम। 
, पृ० ३१६ अद्व॒त्थामा अश्व+स्थामन्‌। स्थामन्‌ ७वू। 
'स्थामन्‌ ' के 'स' का लोप होता हे। 
७० वर्षा-गान 
पु० ३१६ कालिदासका इलोकः यह है वह इलोक --- 
नतवजलूवर सनद्धोध्य न दृष्तनिशाचर । 
सुरवनुर भिंद दूराकृष्ट ने नाम शरासनम्‌ |। 
अयम अपि पटर्‌ बारासाराों न वाण-परपरा । 
कनक-निकप-स्तनिग्वा विद्युत्‌ प्रिया न ममोर्वेशी | 
-- विक्रमोवेशीयम्‌, अक ४ इलोक ७ 
यह निगश्चय अलकारका अंदाहरण है । इछोकका अर्थ मलमें 
दिया ही है। 
पु० ३१७ चिर-प्रवासी * 


यहा 


हमारे छोग चिर-प्रवासकों मरणतुल्य 
मानते थे। ' रोगी, चिर-प्रवासी यज्जीवति तन्मरणम्‌ | ' 

जीवन-प्रवाहको परास्त करनेवाले पुल जीवन-प्रवाह, पानीका 
प्रवाह। पानीका प्रवाह मनप्यको आगे अस पार जानेसे रोकता है। नदी 
पर पूछ बननेसे नदीकी यह रोकनेवी गशर्ित परास्त होती हे । 

सेतु * सेतुका अर्य है वाव। 

पृ० ३१८ छोटसे घोसलेका रुप 
वचनसे सूझी हे। 

यत्र भवति विश्व ओकनीडम्‌। 

जहा सारा विश्व अंक छोटासा घोसला वन जाता है। स्वयं भगवात्त 
ही भैसे घोसलेमें रहनेवाले जीवोको गरमी देनेवाला पक्षी है । 


यह अपमा अपनिपदके जैक 


रब हक 
के पूर्व 
उलवबू 


€ः क ध्दः झ्े | 


02०९० --०ण» . वफम.धरमममनीकर-+ अमान नमक 
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) 
हि । ह 8 
है, तक 
शक ५ बट 
टर है रह 
रे मे 
ज़्ॉ ह 
री 27 री का 
,ब॑ 
“रुक है. 
# ई 
बा 
८ 
| 5 
[| ह.  ४ 
ह। ०५५... >> ( 
> 
जज ॥ 
श ला. २८४ 
हा ्गुँ 
५. 5. ६5 


3 2 2 मा . जम 


की हा ली उलफीत 5 





यापतिए लू द। 


४४ए॑७ए॑ंजंगीा आजमा आज. मन अअ मल कक 


कलर अआ« आऋथ थ ण्ज्, का 


निर्दलीय | 


चित । ६६४ कग्रेस 


'क्‍०+3..०. ५+< | ४७-७७ #ण्जँ 


यै लाल नागर 


सेवादल के 
अतिरिक्त 

मुख्य 
सगठक। 
राज्यमश 
दादूलान 7'गः 
के भाई। 


प्र लगातार दूसरी वार 


जिला प्रयुख लगातार दत्री दर 
ढ। गर्गर में यिद दु चौदरी पिछली 
दी टिकट पर दडीओ ६, इन 
जपा के टिकट पर। ताझोर ल 
४ कोर ओर चीवानेर में रामेघ्दर 
. फिर जिला प्रमुख चन गए हैं। 
पेछले चुनाव के आईने में 
सनेछीनेज्लि बरा ८ >लवाड़ा 
। घालपएर | जयपुर जोधपुर | 
ये छीने ज़्लि चित्तोड़गढ़ नगोर 
णगानगर। नया जिला प्रतायगढ़ भी। 
से विर्दलीय व पीटी ददी। 
प्रसदाड़ा में पिछली बार महेद्र>त 
गलदीय जिला प्रमुख थे इस दर 
नकी पत्ली रेघम। 

एक जैसे नाम 
शभाटा की पचायत समिति 
ड॒गढ़ मे काग्रेस के देदील 
[रहे लेकिन भज्ण ने उद्ी दाम 
क व्यक्ति को गेदान में उतार क० 
व्छो असम्म्ज्स में रखा। 3"रिप्रर 
ऐै उगम उएकम से प्रचार फिय 
[ढप जीत गए। 


॥, जेठाण्या मिल गोरवंद गृदियों 


ः की प्रधाल धर्ददेदी चघतठी टई | 
द्ठ्ने व्म्ल्लवेदी +५; ७ 858० । हलक एपछयत 
श्प्च चूदी जाचडी छाथ ढोों 
“णजठानी अर देदरदी है। उधर, 
में सलेह महमाद ठिउली दर जिला 
प्रशुदय थे इस दर उत्के शई उच्चुल 
फरऊीर प्रदुख चते गए हं। 










व न्प पति सलखप्त 


क्र 


ना उसका कमा ७ अक 


छठ 


|) 
डीजल . 
दाम बढ 
सरकार 
4 श्रीजीदाज ए 


केट्रीय मत्रिर्षा 
पटोल और डी 
समझती ह। पंट। 
चार रुपए क 5 
सरवार वे सृ> 
मिलने के जार 
काग्रस पा 
पट्रोलियम पद 
मामग का भी 
पट्रोल-डीजल 
हटाने वा लिए 
विपत दला ; 
आदानन | 
सरवार से बड़ 
६। यूगरीएं च+३ 
लुधवार का ५ 
किरीट पागेर 
जिम्म पटान 
परी तरह से है 
का मान निया 


का कामन मा 


एग्दा मसप 
सक् ₹। 
तीन श्र 
दो-तीन + 
पढ़ा लपम पद 


ल्ल्ज  “॥ <+अमिकनिककन खन्‍्मक 
(७0| ०%।-०८. १ 





्र्‌ 


_-एहफप४8.,0पक पक" [कक क 


3 जीवनलीला 
फारवार : वम्वजी राज्यके पब्चिमी समुद्र-तटका अतीव सुन्दर पु 
वन्दरगाह, जहा लेखकने अपने वचपनके कओ वर्ष व्यतीत किये थे । छेखक- लगी 
की पुस्तक स्मरण-यात्रा में कारवारका जिक्र कओ वार जाता है। प लाया * 
पृ० ३१९ जीवनचक्र * गीतामे अध्याय ३, इलोक १६ में अस पा को, पे 
प्रवतित जीवन-चक्रका जिक्र आता है। लेखकका जीवन-चक्रः नामक रा ७, हल 
निवध शिस सिलसिलेमे खास पढने लायक है। रो हा 
परस्परावलबन द्वारा सथा हुआ स्वाश्रय : व्यक्तिगत जीवनके 3 ६8 हल 
लिओ स्वाश्रय अच्छा है । सामाजिक जीवनकी वुनियादमे परस्परा- मो हक! हज 
वलवन ही प्रवान है। असे परस्परावरूम्बनमे जब आदान-प्रदान सम- मा २6 । 
समान या तुल्यवछू होता है, तव जीवनका बोझ किसी पर न बढ़नेसे गर्मता १ पी 
असमें स्वाश्र॒यक्री निष्पापता आती है। गाजर हम 
यज्ञ-चक्र : जीवन-चक्रफों ही गीताने यज्ञ-त्रक्र कहा है। देखिये, मा १६ (४8) लि 
'सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा जि०” गीता-अव्याय ३, इलोक १० से १६। के ९ पे 
अवतार-कृत्य : अवतारका बतन्दार्य है नीचे अुतरना। बारिशका बक्ोग २॥ हि 
पाती अूपरसे नीचे अुतरता हे । भगवान भी जब चीचे अतरकर मूह 0 


मनुष्यल्प धारण करते है, तव असे अवतार कहते है। 
कुरुक्षेत्र: भारतीय युद्धकी रणभूमि। 


र्भाति (५३, (७, (९३ ४, १, दे 
टूर 


१ ९६ 


मखमलके कीडे : जिन्हें भिन्द्रगोप कहते है। कि १५ 
लीक जैसी कक होती ० ह्त 
दोहरी शोभा मखमलके कपडेमे जैसी भोभा होती है वैसी | पा] नह 


ओअक ओरसे देखनेसे गहरा रग मालम होता हैं, दूसरी ओरसे वही फीका 
या दूसरे रगका मारूम होता हे। अग्रेजीमे जिसे 800 कहते है । 


माहि। ७, (५, |।, ! 


| 0 ॥, ! है १ | !' || ह 


फ्प्र हह ॥६ 
पृ० ३२१ आकाशके देव सितारे! भय प 
* सरिता न के जग हा | 
परेण समापयेत्‌ ' - भोजनमे आखिरी चीज मीठी हो। 7] ४ 
'अतु-सहार ” * कालिदासका अंक नितात सुन्दर काव्य, जिसमे गए कण 


छहो अतुओका वर्णन जाता हे। 

“अतुभ्यः” « विवाहके समय सप्तपदी द्वारा गृहस्थाश्रमके लिये 
जो जीठन-दीला ली जाती हे, असमें से उठी प्रतिन्ना है अनुम्य । 
' जीवनमे हम दोनों अतु-परिवर्ततके साथ साथ जीवन-परिवर्तेत भी 
करेगे -- यह है अुस प्रतिमाका भाव। 
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सक व्यक्ति को मैदान में उतार जय 
* छा उनाजन में रखा >डिए 
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